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मूमिका क्‍ 

कवि कविता और काव्य नियम के अन्तर सम्बन्धों, प्रस्परिक दबावों तथा 
प्रभावों का विश्लेषण और विवेचन आवश्यक नहीं कि निष्कर्षात्मक हो परल्तु प्रतीति 
मूलक अवश्य हो सकता है । क्योंकि निष्कर्ष विशेष क्रिया और निश्चित पद्धति के परि- 
णाम हो सकते हैं । निष्कर्षात्मक गतिवान होना पूर्वाग्नह का प्रमाण भी बनता है । कोई 
योगिक शब्द विकास की स्थिति में किन कारणों और, दबावों के प्रभाव से योगारुड़ होते 
हुए रुढ़ बन जाता है यह अध्ययन भी कई स्तरों को स्पष्द करता है। प्रस्तुत प्रबन्ध में 
इसलिए प्रारम्भ में ही इन अन्तर सम्बन्धों और सांस्कृतिक स्थितियों की पकड़ का प्रयास 
शब्द के ही माध्यम से किया गया है । क्योंकि शब्द का जितना इतिहास होता है उतना 
ही वह चिंतन और मनन की दृष्टि का प्रमाण भी बिनता है। कविशिक्षा शब्द किस 
प्रकार यौगिक से योगरूढ़ होते हुए रूढ़ बन गया इसका विवेचन परम्परा और कविता 
दोनों दृष्दियों से आवश्यक था। काव्य और कविशिक्षा के सापेक्ष महत्व को स्वीकार 
करते हुए कहीं न कहीं देश काल और पात्र इन तीनों आयामों के बजाय चौथे आयाम 
अनुभूतियों के आयाम--से देखने पर कविता, कविता विषयक धारणाओं और धारणाओं 
के प्रभाव आदि का क्रिया प्रतिक्रियात्मक रूप क्रमशः: मिलता है । कविता करने की 
इच्छा रखने वाला व्यक्ति और कविता की ओर आक्षित व्यक्ति कविता के रचना 
नियमों और पद्धति से सहज़ ही आकर्षित होता है। व्यक्ति मानस अपने जाने और 
समझे हुए यथार्थ तथा दूसरे के माध्यम से प्रात्त और समभाये हुए नियमों की पारस्परिक 
संगति के आधार पर कवि मानस के आकार या स्तर को निमित करता है इसलिए 
कविशिक्षा ताकिक स्तर पर अनिवायंता का भी रूप ले लेती है। 

भौगोलिक स्थिति, राजनेतिक अवस्था, वर्गीय संतुलन असंतुलन, आश्िक ढाँचा 
और मानवीय व्यवहार तथा आचरण की मान्यताएं मानवीय संवेदना को नियंत्रित और 
परिवर्तित करती रहती है। इनका एकाएक बदलना धीरे-धीरे संवेदना के बदलाव का 


कारण बनता है । वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अन्तर, संवेदना के बदलाव... 


का अन्तर है शायद वह श्रव्य और वाच्च का अंतर भी है । कविशिक्षा और कविता 
की दृष्टि से प्रतीकों, संरचनात्मक नियमों और आशथिक आधारों के प्रभाव दोनों में 
अविच्छिन्न रूप से मिलते हैं । कविता को समझने ओर पढ़ने वाले समाज तथा रचनाओं 


.... के प्रसार तथा प्रसार के साधनों को देखने से राजाओं, सामन्‍्तों और धनिक वर्ग से 


कवियों के सम्बन्ध के विषय में अनुमान किया जा सकता है। ऋषियों और ऋषिकुलों 


.... को रचनाओं में वंश और जातिगत महत्व को आथिक और ऐतिहासिक सीमाओं के _ ; 
... संदर्भ में व्याख्यायित करने से कविता और कविशिक्षा से सम्बद्ध रढ़ि विषयक कुछ 


का, निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। विदेशी साहित्य से दकराहद और कवियों की पारस्परिक स्पर्धा 
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--उसका क्षेत्र चाहे जितना ही सीमित क्‍यों न हो--कविशिक्षा के लिए बाध्य करती 
है---चाहे वह मुक्त कविशिक्षा हो या बद्ध कविशिक्षा | सांस्कृतिक स्थिति कविशिक्षा 
का कारण हैं क्योंकि उसी को ग्योतित या सुगम बनाने के लिए ही कविशिक्षा का महत्व ._ 
बढ़ता है। धर्मग्रन्य और आचरण परक नियमों का प्रभाव कवि के मानस पर समाज- 


बीज” के रूप में पड़ता है। और भारतीय साधना पद्धति की एकान्तता, अभ्यास, गुरुर- 


प्रतिष्ठा, अतीत के प्रति श्रद्धा, सुखद अनागत के प्रति आस्था, सामाजिक शिष्टाचार 
के नियम तथा व्याकरण और अन्य शास्त्रों की अनुशासनात्मकता तथा विधेयात्मकता 
के कारण कविता से सम्बद्ध नियमों और विश्वासों के प्रति भी यही हृष्ठि विकसित 
हुई । फलत: संस्कृत के काव्यशास्त्र के निर्माण और विकास के मूल में इस प्रकार की 
विधेयात्मकता और शासनात्मकता प्रारम्भ से अन्त तक मिलती है। इसलिए भागह, 
दण्डी और वामन आदि के ग्रन्थ कविशिक्षात्मकर अधिक और विवेचनात्मक कम हैं । 
व्याकरण की शिक्षा के रूप में अनिवार्यता ने भी भारतीय कवि और सहृदय के मानस 


को नियंत्रित और भाषा के प्रति अति सचेत तथा सजग किया फलतः काव्यशास्त्र का. 


अधिकांश विवेचन प्रकारान्तर से भाषा और व्याकरण का विवेचन हो गया । कविशिक्षा 
कवि मातस की दृष्टि से किस प्रकार का कार्य करती है यह अधिक विचारणीय है 
क्योंकि वही यंत्र है जहाँ सब कुछ निर्मित होता है। कविमानस में कविशिक्षा का 
प्रभाव 'लक्ष्योमूत श्रोत!' या प्रायोगिक मानव” के रूप में तो पड़ता ही है; समग्र 
परम्परा और संरचनात्मक प्रयोगों की अवधारणा के रूप में भी पड़ता है । कविशिक्षा 


पद्धति आदि का निदेश परम्परा के ही अर्थ भें करती है--और वह भी अविवेकी और. 
कुच्छसाध्य के लिये । रचना प्रक्रिया के क्षण में कविशिक्षा प्रतिभा की सापेक्षता में 


योग और नूृतनता का कारण भी बनती है और विपरीत स्थिति में रुढ़ि और जड़ता 


का । क्योंकि इस क्षण में इन नियमों और धारणाओं का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता रा 


है । समकालीनता से सम्बद्ध कविशिक्षा तो रचना प्रक्रिया के क्षण में हेतु और आधार 
का कार्य करती है। काव्य सम्बन्धी भेदों प्रभेदों का विवेचन इसलिए अनिवार्य है कि. 


... बाद और सिद्धान्त कवि मानस को निश्चित दिशा और चिन्तन पद्धति के प्रति स्वभावत: 


गतिमान बना देते हैं। ये किस प्रकार प्रभाव डालते हैं यह कवि व्यक्तित्व की हृष्टि से 
कविशिक्षा के संदर्भ में विवेच्य है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का तीसरा खण्ड इसी विचार- 
धारा का परिणाम है । 
कविशिक्षा ग्रन्थों के अतिरिक्त वर्णक ग्रन्थों की परम्परा भी कविशिक्षा के... 
परिणाम के रूप में चलती रही है। पालि, प्राकृत, और अपभ्रंश में भी यही स्थिति 
रही है। प्राकृत में वर्णकों की संख्या अधिक है। कविशिक्षा की दृष्टि से प्रायः इन. 


.. भाषाओं के साहित्य में कम ही परिवर्तन हुआ है। हिन्दी भाषा के प्रारम्भिक ग्रन्थों में . हि 


वर्णक मिलते हैं । वर्ण रत्नाकर! के आधार पर कविशिक्षा से सम्बद्ध नये प्रयोग देखे 


_ जा सकते हैं । “वर्णक सम्॒ुच्चय” और सभा शझज़ुहर' में प्राप्त व्णंक हिन्दी कविता के 


प्रबन्ध और मुक्तक पर पड़ने वाले प्रभावों को द्योतित करते हैं। रीतिकाल तक यह 


.. ऋ- 
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परम्परा संस्कृत कविशिक्षा और वर्णक के रूप में कृपाराम की हित तरंगिणी' से लेकर 
भानु के काव्य प्रभाकर तक मिलती है जिसमें नयेपन का बोध कम ही होगा। हाँ 
केशव आदि ने कविता की परिवर्तित प्रकृति और प्रवृत्ति के आधार पर नया कुछ 
अवश्य जोड़ा हैं। सामूहिक व्यक्तित्व की रीतिकालीन कविता पर इन कविशिक्षा ग्रन्थों 
का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ा है। अधिकांश रचनाओं की रचना प्रक्रिया में इन 
नियमों और सिद्धाल्तों का प्रभाव प्रतिध्वनित होता है । परन्तु सौन्दर्य बोध की उत्प्रेरक 
और महत्त्वपूर्ण कविताएँ इन नियमों के बावजूद हुई हैं । इन नियमों ने सहायता भी 
पहुँचाई है। नायिका भेद, रस विवेचन और वर्णकों की रूढ़ियों ने रीति कविता की 
संवेदना के निर्माण में सहयोग दिया है। चतुर्थ खण्ड में प्रायः इन सब स्थितियों, 
नियमों और कविता की प्रकृति तथा कवि व्यक्तित्व आदि के संदर्भ में कवि शिक्षा की 
परम्परा, प्रभाव और गुणात्मकता का विवेचन किया गया है । 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लेखन में जिन पूर्ववर्त्ती विद्वानों की पुस्तकों और लेखों का 

उपयोग किया गया है मैं उन सबका आभारी हूँ। निर्देशक डॉ० जगदीश गुप्त के ..... 
सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता था। उनके निजी पुस्तकालय की 
पुस्तकें तो मेरे लिए उपलब्ध थी हीं अनुपलब्ध पुस्तकों की प्राप्ति में भी वे हर संभव 
मदद करते थे । उनका अत्यंत अभारी हूँ यह कहना भाषा की सीमा ही है मेरी नहीं । * 
डा० रघुवंश, डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, ड० सत्यव्रत सिन्हा, श्री लक्ष्मीकांत वर्मा और 
.. डॉ“ सुरेशचंद्र मिश्र ने विचार-विमर्श से सम्पन्न किया है। जिसकी भलक पुस्तक में 
.. दिखायी पड़ेगी । मैं इन सभी विद्वानों के प्रति श्रद्धावनत हूँ । पुस्तक विद्वानों को परितोष 
.. प्रदान करेगी ऐसा मेरा विश्वास है। द 
... हिन्दी विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय सत्य प्रकाश मिश्र 
इलाहाबाद 
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कविशिक्षा की तअपगर्थव्याप्ति 
 कविशिक्षा द 


कवि शिक्षा कवि-व्यक्तित्व के ग्रुणात्मक विकास के लिए सोपान और मार्ग- 
दर्शन का काय करती है। युगपूर्व की सम्पूर्ण परम्परा को प्रत्यक्ष करके भविष्य के प्रति 
सचेत और सत्तक करने के साथ ही साथ व्यावहारिक उपाय सुभाना भी कविशिक्षा का 
कारय है। मार्ग-निदेशक यह बततने के साथ ही साथ कि अमुक-अमुक महापुरुषों ने 
अमुक उपायों, पद्धतियों, गुणों एवं सृक्ष्मताओं के युग सापेक्ष प्रयोग के कारण विभिन्न 
बाधाओं और विरोधों के होते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था । यदि तुम चाहो तो 
उनमें से किसी भी पथ. का अवलम्ब लो या उनके अनुभवों और अन्वेषणों की भूमिका 
को ध्याव में रखकर अपने युग की यथार्थता के सन्दर्भ में कोई नया मार्ग अन्वेषित 
करो । कविशिक्षा का कार्य कुछ इसी प्रकार का है। प्राचीन काल में गुरुओं का कार्य 
भी इसी प्रकार का रहा है। मध्यवर्ती काल में गुरु का प्राधान्य रहा परल्तु ग्रन्थ की _ 
महत्व भी स्वीकृत हो गया था । उत्तरोत्तर ग्रंथों की प्रधानता होती गयी और गुरु को 
क्रमश: स्थानानन्‍्तरित कर दिया गया। गुरु के व्यक्तित्व के हट जाने से छात्र और 
. अध्येता का सम्बन्ध बदल कर कुछ और हो जाता है। डब्ल्लु० एच० आ्डन ने होने 
वाले कवि या कवि बनने के इच्छार्थियों के लिए कविशिक्षा की पुस्तकों और पुस्तकालयों 
की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस तथ्य की अनिवार्यता सिद्ध की है कि कवि 
बना भी जा सकता है ।" 
कविशिक्षा एक प्रवृत्ति है, रस आदि की भाँति कोई सम्प्रदाय या प्रस्थान-मार्ग 
नहीं; न यह आलोचना की कोई पद्धति ही है। आलोचना के झूल में यह प्रवृत्ति 
निवर्तमान हो तो यह दूसरी बात है क्योंकि अवयव और अवयवी में गुणात्मक ही 
नहीं मात्रात्मक भेद भी होता है। कविशिक्षा का सम्बन्ध मात्र कवि से होता है। 
वर्तमान मनोविज्ञान और समाज विज्ञान में समाज बीज” का जो महंत्व है वही 
 काव्यक्षेत्र में कविशिक्षा का है। इसे साहित्य बीज” या साहित्यिक दाय” कहा 
जा सकता है । सामाजिक व्यय” के विस्तृत अथथ में इसे समेदा जा सकता है । कवि- 
शिक्षा “साहित्यिक दाय” के लिए माध्यम भी है ॥$. 

सांस्कृतिक विकास और उसकी जटिलता के साथ ही साथ कवि! शब्द का अथ 
विस्तार और परिणामतः कविशिक्षा का फलक भी बदलता और विस्तृत होता रहा है । 
.._कविशिक्षा का अर्थ-विकास.और तात्विक अध्ययन इस बात को पुष्द करता है कि विचार । 
और बुद्धि की स्वीकृति कविता की क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ती गई और उसकी परिणति - 








 कविशिक्षा की अरीर्थव्याप्ति 
क्‍ कविशिक्षा 


कवि शिक्षा कवि-व्यक्तित्व के ग्रुणात्मक विकास के लिए सोपान और मार्ग- 
दर्शन का कार्य करती है। युगपुव की सम्पूर्ण परम्परा को प्रत्यक्ष करके भविष्य के प्रति 
सचेत और सतक करने के साथ ही साथ व्यावहारिक उपाय सुभाना भी कविशिक्षा का 
काय है। मार्ग-निदेशक यह बताने के साथ ही साथ कि अमुक-अमुक महापुरुषों ने 
अम्रुक उपायों, पद्धतियों, गुणों एवं सूक्ष्मताओं के युग सापेक्ष प्रयोग के कारण विभिन्न 
बाधाओं और विरोधों के होते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था । यदि तुम चाहो तो 


उनमें से किसी भी पथ. का अवलस्ब लो या उनके अनुभवों और अन्वेषणों की भूमिका 


को ध्यान में रखकर अपने युग की यथार्थता के सन्दर्भ में कोई नया मार्ग अन्वेषित 
करो । कविशिक्षा का कार्य कुछ इसी प्रकार का है। प्राचीन काल में गुरुओं का कार्य 


भी इसी प्रकार का रहा है। मध्यवर्ती काल में गुरु का प्राधान्य रहा परन्तु ग्रन्थ कौ _ 


महत्व भी स्वीकृत हो गया था । उत्तरोत्तर ग्रंथों की प्रधानता होती गयी और गुरु को 
क्रमश: स्थानान्तरित कर दिया गया। गुरु के व्यक्तित्व के हुट जाने से छात्र और 


अध्येता का सम्बन्ध बदल कर कुछ और हो जाता है। डब्हलु० एच० आर्डन ने होने 


वाले कवि या कवि बनने के इच्छार्थियों के लिए कविशिक्षा की पुस्तकों और पुस्तकालयों 
. की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस तथ्य की अनिवार्यत्ता सिद्ध की है कि कवि 
बना भी जा सकता है ।" 


कविशिक्षा एक प्रवृत्ति है, रस आदि की भाँति कोई सम्प्रदाय या प्रस्थान-मार्ग 
नहीं; न यह आलोचना की कोई पद्धति ही है। आलोचना के मूल में यह प्रवृत्ति 


निवर्तमान हो तो यह दूसरी बात है क्योंकि अवयव और अवयवी में गुणात्मक ही 
नहीं मात्रात्मक भेद भी होता है। कविशिक्षा का सम्बन्ध मात्र कवि से होता है। 
वर्तमान मनोविज्ञान और समाज विज्ञान में समाज बीज” का जो महत्व है वही 
काव्यक्षेत्र सें कविशिक्षा का है। इसे साहित्य बीज” या साहित्यिक दाय! कहा 
जा सकता है। सामाजिक दाय” के विस्तृत अर्थ में इसे समेठा जा सकता है। कवि- 
शिक्षा साहित्यिक दाय” के लिए माध्यम भी है । 


सांस्कृतिक विकास और उसकी जठिलता के साथ ही साथ कवि! शब्द का अथ 


विस्तार और परिणामतः कविशिक्षा का फलक भी बदलता और विस्तृत होता रहा है। | 
.. कविशिक्षा का अथ-विकास,और तात्विक अध्ययन इस बात को पुष्ट करता है कि विचार 
.. और बुद्धि की स्वीकृति कविता के क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ती गई और उसकी परिणति 
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ः किस प्रकार हुई। उदीयमान कवि के लिए आदर्श उत्परेरण और निर्देश ही नहीं सदुभाव-.._ 


युक्त प्रोत्साहर की भी आवश्यकता होती है! । कविशिक्षा का महत्व इसी दृष्दि से कम, 
परन्तु इसके लिए पूर्ववर्ती और तत्कालीन युगों के सर्वोत्तम समभे जाने वाले नियमों : 
की संहिता के रूप में अधिक है। काव्यशास्त्र में शास्त्र' शब्द धात्व्थ ओर प्रचलन 


दोवों में शासर और उपदेश का भाव लिए है। श्री सुशीलकुमार डे ने सभी काव्य... 


शास्त्रीय ग्रन्‍्थों में कुछ कविशिक्षात्मक अंशों को निर्दिष्द किया है? । 
कविशिक्षा शब्द योगिक और सामासिक दोनों है, परन्तु काव्यशास्त्रीय शब्दा- 


 बली में इसका प्रयोग योगिक रूप में ही हुआ है । कवि और शिक्षा शब्दों के योग 


से पहले सामासिक रूप में इस शब्द का उद्भव हुआ । परन्तु कालाल्तर में विभिन्न 


सांस्कृतिक तथा साषावैज्ञातिक कारणों से दोनों शब्दों के अर्थ एकात्म हो गये । शिक्षा 


शास्त्र का कार्य ही नहीं कारण भी है। और काव्य कवि सापेक्ष है, इसलिए कविशिक्षा 
काव्य शास्त्र और काव्य का कारण भी सिद्ध होती है । कविशिक्षा की विकास परम्परा, 
प्रिवर्तनशील अर्थक्रम और स्वरूप तथा उसके तात्विक अध्ययन से उसकी अर्थ- 
व्याप्ति का प्रश्न जुड़ा है। वस्तुतः अर्थव्यात्ति के विवेचन-क्रम में ही इस प्रकार के प्रश्नों 
के उत्तर और अन्तसंम्बन्धों की खोज भी संभव है। है 

कवि शब्द आज जिस अनुभूत अर्थ को हमारे अन्त करण में जागृत कराता है । 
जया आज से पूर्व अपने प्राथमिक प्रयोग में भी वही अर्थ रखता रहा है अथवा भिन्न । 
यदि भिन्न शब्द रहा या भिन्न अर्थ रहे तो क्या उनका वर्तमान सिद्ध अर्थों से कुछ 
सम्बन्ध है ? यह अध्ययन कविशिक्षा की प्राथमिक स्थिति की दृष्टि से ही नहीं सांस्क्रृतिक 


दृष्टि से भी आवश्यक है । साहित्य की आन्तरिक विद्युतघारा और वाह्य ज्योतिपुज को ._ पा 


भी इस माध्यम से पकड़ा या समझा जा सकता है। क्योंकि जिसे हम परम्परा कहते 

हैं उसका सम्बन्धित संस्क्रति और साहित्य के मध्य प्रवहमान्‌ आन्तरिकता से 

होता है । द 
कवि शब्द का अ्रथेविकास--क्वि शब्द, इतिहास के संदर्भ को ध्यान में रखते 


.. हुए कहा जा सकता है कि. वर्णनकर्ता, द्रष्टा, व्यक्तिवाचक नाम, क्रांतदर्शी-सर्जक, 


पूंडित, विद्वान और रचनाकार के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। इस शब्द का प्राथमिक 


-. प्रयोग वैदिक साहित्य में मिलता है । जहाँ यह द्रष्ठा, सृष्ठा, विद्वान, योगी और तथष्टा 
.. तथा गाथाकार के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।* ऋग्वेद में सुक्तों के रचयिता द्रष्ठा” और 
कवि? कहें गये हैं। ऋषियोम॑त्र द्रष्दार/ संहिता काल का कथन अतीत होता है । 
. क्योंकि उपनिषद्‌ काल में इसका उल्लेख प्रायः मिलता है। “ऋग्वेदानुक्रमणिका! में 
... उद्धत यस्य वाक्य स ऋषि: के अनुसार ऋषि को रचयिता माना जा सकता है। देवों के 
. लिए सूक्तों के रचयिता के. रूप में ऋषियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है । वस्तुतः 
..._ वैदिक साहित्य में ऋषि' और “कवि' शब्द इतने समानान्‍्तर क्रम से मिलते हैं कि 
. किसी भी निश्चय पर पहुँचना कठिन हो जाता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है. 


कि कवि शब्द का अर्थ ऋषि तो अवश्य होता है पर्रस्तु ऋषि को कवि शब्द के अर्थ... है . 
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में प्रायः कम ही प्रयुक्त किया गया है। 'शत्तपथ ब्राह्मण” में कवियों को ऋषि बताते 
हुए, दोनों की भिन्नता और महत्व का अप्रत्यक्ष उल्लेख येतेवैकबयो: यद्‌ ऋषय: के 
माध्यम से किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण” में भी कवि और ऋषि शब्द के उपाधिगत 
अन्तर का उल्लेख मिलता है” । कदाचित इन्हीं कारणों से डा० कुन्हन राजा ने वैदिक 
साहित्य के अध्ययन के आधार पर यह मान्यता प्रतिपादित की कि ऋषि शब्द विशिष्द 
अवसरों पर जनता के विशिष्ट-वर्गों' द्वारा कवियों को उपाधि के रूप में प्रदान किया 
जाता ध१९ । कवि और ऋषियों के उल्लेख के साथ ही साथ समकालीन गायकों का 
उल्लेख भी ऋग्वेद में प्रायः मिलता है? । गाथा' और नाराशंधी' शब्द सूतों और 
चरणों के विशिष्ट वर्ग की मान्यता को हढ़ करते हैं'। शतपथ ब्राह्मण में स्वराचित 
गाथा को वीणा पर गाने का उल्लेख मिलता है" । ऋग्वेद ६-१६-३७ तथा २-३५-१ 
में ऋषि के लिए 'सृज' शब्द का प्रयोग हुआ है जो स्रष्टा शब्द के अर्थ की धारणा को 
पृष्ठ करता है । “कवि: कवित्वा दिविरुपमासजत' के माध्यम से कवि शब्द के महत्वपूर्ण 
अर्थ को ही नहीं बल्कि आसजत्‌ शब्द से ध्वनित होने वाले अल॒ंकारिक तत्व को भी 
समझा जा सकता है?” । कीरि' और कारु' शब्द को जो प्रायः सम्पूर्ण ऋरेद में कवि 
के लिए प्रयुक्त हुआ है 'क' धातु से व्युत्पन्न मानते हुए पी० एस० शास्त्री ने रचनाकार 
के अर्थ में स्वीकार किया है"*" | उनके अनुसार वर्णनात्मकता से युक्त छंदों को काव्य! 
और उच्चारण की सरलता तथा संगीत से युक्त शब्दों को सृक्ता' कहा जाता है“ 4 
वस्तुत: इससे गायक, वर्णक और सूक्त के पारस्परिक संहति को समभने में सरलता 
मिलती है। वसिष्ठ' नीधों! 'ग्रित्समद” चादि ऋषियों ने अपने मंत्रों की तुलना प्रायः 
रथों से की है । कार! शब्द का प्रयोग प्राय: ऐसे ही संदर्भों में हुआ है जो शिल्प की 
मान्यता को हढ़ करता है। मंत्रों को भलीभाँति निर्मित मक्खन के समान देवताओं को 
दिया जाता था, यह उल्लेख रचना के प्रति सजगता का प्रमाण है। ऋग्वेद के व्यापक 
अध्ययन के आधार पर श्री चक्रवर्ती ने कवि को सत्य का ज्ञाता दर्शक और वर्णन करते 
वाला स्वीकार करते हुए इस बात को भी स्वीकार किया है कि ऋग्वेद के कवि काव्य 
को सृजन के रूप में स्वीकार करते थे)3। उनके अनुसार ऋग्वेद सें कवि केवल हृष्टा 
ही नहीं सम्पादक या सुधारक भी है, केवल ज्ञाता ही नहीं निर्माता भी है, गत्यात्मक 
ज्ञान के साथ-साथ उसकी अंतहष्दि जपने आप में एक शक्ति है '*। 
मेकडानेल ने कुछ कवियों को छोटे-बड़े राजघरानों से सम्बद्ध माना है त्था कुछ 
राजाओं के रचयिता रूप की स्वीकृति भी दी है । ऋग्वेद में मान्धाता, कुत्स आदि का 
व्यक्तित्व, एक राजा का ही व्यक्तित्व है । ० सूर्य, विप्र:, विद्यन्न आदि शब्द प्रायः ऋग्वेद _ 
में मिलते हैं परन्तु ये कवि या कवि के पर्याय नहीं हैं | पत्तंजलि ने ऋग्वैदिक मन्त्रों--तुष्टुप 
. और अनुष्ट्रप का प्रयोग अपने साष्य में अन्य लौकिक संस्कृत कविताओं के साथ किया है, 
इससे भी कविता तथा कवि की मान्यता पर प्रकाश पड़ता है । ९ राजाओं और दरबारों | 
.. “में कवि का रहना तो वैसे भी वैदिक साहित्य के विद्वानों द्वारा मान्य है।  धनियों से भी. - 
.... उनका सम्बन्ध स्वीकार किया गैया है ।* दान-स्तुतियाँ इसके साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत - 
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की जा सकती हैं । कवि और पुरोहित में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था जैसा कि प्रायः समभा 
जाता है। अर्थात्‌ पुरोहितत्व कवित्व का कारण नहीं था कवित्व पुरोहितत्व का कारण 
अवश्य था । कविता पुरोहितों तक सीमित नहीं थी । 
कवि के हृष्टा और सृष्दा के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए डा० मंगलदेव 

ने कहा है कि, हमारे मत में दोनों में कोई भेद नहीं है, कवि की लोकोत्तर प्रतिभा से 
रची हुई कविता में कवि का अपना हाथ कितना होता है और लोकोत्तर प्रेरणा का 
कितना हाथ, कहना कठिन है। ऋषि ने मंत्र बनाया या ऋषि पर मंत्र प्रकद हुआ या 
उसने मंत्र देखा इनमें वस्तुतः मंतैक्य होने पर भी भावना का भेद है। इसलिए उपर्युक्त 
मतभेद को हम तो कोई महत्व नहीं देते, इतना तो स्पष्ट है कि मंत्रों की शान्दिक, 
मौखिक या श्रुति परंपरा से उनके ऋषियों का मौलिक भेद अवश्य है। मंत्रों को देखना” 
और मंत्रों को बनाना' में मुहाविरों का भेद अवश्य है, वस्तुगत भेद न है और न हो 
ही सकता है ।* द 

ह वैदिक साहित्य में कवि विशिष्ट शक्तिवान और प्रतिभावान के प्रतीक के रूप 
में भी प्रयुक्त हुआ है। अग्नि और आदित्य शब्द का कवि अर्थ में प्रयोग यही तात्पर्य 
रखता है। आदित्य के लिए उसका अर्थ सर्वतो गच्छति” ही है। कला शब्द का प्रयोग 
कवि के संदर्भ में कल्पना की प्रमाणिकता के साथ-साथ उसकी विशिष्ट स्थिति का 
परिणाम है । क्‍ 
सुपर्णम्‌विप्रह कवयो वचोभिरेक संतम्‌ बहुधा कल्पयन्ति । 

एक ही सर्वव्यापक तत्व को विद्वान कवि शब्दों द्वारा अनेक, रूपों में कल्पित करता है । 
इससे कवि का प्रयोग वर्तमान कवि के अर्थ के सन्निकट पहुँच कर कल्पना को स्वीकृति 
भी प्रदान करता है। वेदों की स्वयं भासमानता के सम्बन्ध में ऋग्वेद के रचयिता 
ऋषियों को बोध न था ऐसा मैकडॉनल का कथन भी है, जो रचनाकार और रचना के 
अन्तर सम्बन्ध का प्रमाण है ।।! कवि और ऋषि शब्द के अन्तर तथा ऋषि शब्द के 
. उपाधिगत महत्व का उल्लेख करते हुए डा० कुन्हुन राजा ने कहा है कि, विद्वान लोग 
धामिक उत्सव मनाये जाने वाले सभाम॑ंडपों में उपस्थित होते थे । नये कवियों को 
अपनी कविताएँ यज्ञवेदी के सामने बैठकर सभ्यों को सुनाना पड़ता था । अगर विद्वत्‌- 
.. परिषद्‌ इन कवियों को उच्च स्तर का स्वीकार करती थी, तो उन्हें ऋषियों की उपाधि 
... प्रदान की जाती थी । इस विद्वत्परिषद्‌ का उल्लेख 'विदथ' के रूप में ऋग्वेद में प्राय: 
हुआ है । ऐसे बहुत से अवसर हैं जब कवियों को यह उपाधि प्रदान की गयी है । केवल 


,..._ इसी तरह की कविताएँ ऋगेद में संग्रहीत भी हैं ।'४  « क्‍ 


2 पे ... ब्रह्मो्य के अवसर पर कवियों और बंदियों में होने वाले विवाद का उल्लेख, 

... जिसमें राजा तक भागण लेते थे, ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर किया गया है ।* ऋग्वेद 
मम जम और भअनार्य सभी तरह के कवि पाये जाते हैं। अथर्वा, अंगिरा, भृगु, उष्तस 
.._ आदि की परम्परा कुछ दूसरा ही संकेत करती है ।ऋषियों को जो मंत्र प्राप्त हुए वे कैसे 
. अाप्त हुए ? क्या उनको ईश्वर ने प्रदान किया । इस प्रदान करने का अर्थ मात्र उत्प्रेरित 
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करना या होना ही लिया जा सकता है। समाधि की अवस्था में ऋषियों को मंत्रों का 
दर्शन हुआ, यह मान्यता भी ऋषियों के सर्जन को अमान्य नहीं करती है क्योंकि रचना 
प्रक्रिया अपने आप में समाधि की स्थिति है और समाधि कुछ विशेष अनुभव करने से 
सम्बद्ध है । मंत्रों का छल्दों में और वह भी बहुशः गायत्री, त्रिष्ट्प और अनुष्टुप में 
निबद्ध होना ही वर्णन या सूजन की मान्यता को सिद्ध करता है । ऋषियों की अनुभूतियाँ 
प्रायः प्राकृतिक और ईश्वरोय प्रतिक्रियाओं और चिन्तनों से सम्बद्ध होती थीं। कवि 
एकाग्रता या ध्यान की अवस्था में जो अनुभव करता था उससे उसे एक अव्यक्त चेतना 
की अनुभूति होती थी, परिणामतः उसे वह छंदबद्ध करता था ।* वस्तुतः सम्पूर्ण ऋग्वेद 
- की भाषा काव्यभाषा है, उसमें प्रायः सचेत स्थितियां भी वर्तमान है। यूंग ने काव्य को 
सामूहिक अचेतन से सम्बद्ध माना है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को इस स्थिति से सम्बद्ध 
माना जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त दान स्तुतियां, लौकिक गीत, यवा जुआरी का गीत, मेढकों का 
गीत आदि कवि शब्द के वर्तमान अर्थ को भी सिद्ध करती है। कुछ सामान्य नियमों के 
अनुसार मंत्रों का परिष्कार भी होता था ।* इस उल्लेख के आधार पर मंत्र परिष्कार 
के नियम को रचना के नियम में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्वीकार करके कवि- 
शिक्षा की प्रक्रिया की कल्पना संभव है । ऋषि और प्रतिभावान शब्द मुझे एक ही 
प्रतीक से जुड़े हुए लगते हैं । प्रतिभा शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ--प्रति + भा, ऋषि शब्द 
के द्रष्टा अर्थ से अलग दिखाई पड़ता है तो मात्र काल और प्रयोग व्यवधान के कारण । 
'नवन्धोषशालिनीप्रतीभामता” की मान्यता ऋषि शब्द के ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक 
अर्थ की सापेक्षता में सही भी है । 

दार्शनिकों के विवाद और उनकी स्वदर्शन सापेक्ष मान्यता के अनुसार प्राप्त 
उत्तर प्रतिउत्तर से सिद्ध होता है कि वेद के मंत्रों को रचित मानने की प्रथा भारतीय 
दर्शन में थी ।*९ यास्क के निम्नांकित साक्ष्य के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है 
कि ऋषियों ने अपनी अनुभूतियों एष्णाओं और प्रतिक्रियाओं को ही मंत्रों में अभिव्यक्त. 
किया है--अर्थेप्सवः ऋषयो देवतासुछुंदोभिर अव्यधावन्‌ । ** विभिन्न प्रकार की वस्तुओं 
की कामना से ऋषिगण छुंदों सहित देवताओं के पास शीघ्रता से गए । अंत में ऋग्वेद 
के कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो धत और रचना तथा यश और रचना के 
अन्तर सम्बन्ध को अभिव्यक्त करते हुए कवि के सप्रयास रचना करने की स्थिति को भी 
ध्वनित करते हैं । स्वयं सायण ने पति के लिए अलंकृत बहू' के समान बताये गए मंत्रों 
में सावधानी और चतुराई पूर्वक' निर्माण को स्वीकार किया है ।** ; 

अय॑ देवाय जन्मने स्तायो विप्रेभिर आसया । आचाये रत्नधातव: |! 
रत्न प्रदान करने वाले इस सूक्त की देवजन्याओं के लिए विप्रों ने अपने मुख से रचना को । 

यतेन भम्ने ब्रह्मणा बावृध्वस शक्ति वा यत्‌ ते चक्रि विदा वा हि 


हे अग्नि यह स्तुति वृद्धि को प्राप्त हो जिसकी हम लोगों ने अपनी शक्ति अथवा । ० द | ध 


ज्ञान से रचना की है ।! 


30] 





[९१८ ॥ 
इमाम्‌ ते वाचं वसुयत्त: आयवो रथ न धीरः स्वयाः अताक्षेषु: सुमनाय त्वां 
अतातेष॒: । 
धतेच्छुक मनुष्यों ने तुम्हारे लिए इस स्तोत्र की रचना उसी प्रकार की जिस 
प्रकार चतुर कारीगर रथ बनाता है और इस प्रकार सुख प्रदान करने के लिए वे सब 
तुम्हें सजाते हैं । 
इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या से सविष्ठ नव्यन अकर्म । 
वस्तेव भद्रा सुकृता वसुः यु: रथ न धीरा: स्वपाह अतक्षम्‌ ॥। 


है अत्यन्त पराक्रमी इन्द्र हमने आज तुम्हारे लिए जिन नवीत स्त्रोतों की रचना की है. 
उन सब स्त्रोतों को स्वीकार करो । घनेच्छक मैंने अपने अपने स्त्रोतों को सुंदर रूप से 
बने वस्त्रों के समान उसी प्रकार बनाया है जिस प्रकार एक चतुर कारोगर रथ बनाता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में कवि का अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है । कवि को वही महत्व प्राप्त 
था जो ऋश्ेद में, परल्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद उपनिषदों में अनुभूति के महत्व को 
बहुत कुछ सीमा तक स्वीकार कर लिया गया और कवि को क्रांतदर्शी के रूप में महत्व 
दान किया गया । वैदिक काल में कवि आदित्य और अग्नि का अर्थ भी रखता था । 
डा० वर्गन ने तो आदित्य और अग्नि को रूपक के रूप में लिया है ।+ परन्तु यदि हम 
आदित्य और अग्नि को देवता के रूप में मान लें तो भी 'कवि' का अर्थ व्यापकता, 
तेजस्विता से ही लिया जायगा और लिया गया है । ब्राह्मण काल में यह प्रवृत्ति व्यापक 
रही है । कवि की शक्ति मंत्र शक्ति की सापेक्षता में महत्वपूर्ण हो गई । उसे ब्रह्म से 
अधिक महत्व दिया जाने लगा । ब्रह्मा पुरोहित को कहा भी जाता था। इस शक्ति के 
कारण बहुत से राजाओं और राजपुत्रों को कवि भी कहा गया है ।* ब्राह्मणों में इसके 
अनेक प्रमाण मिलते हैं । पुराणों में इस प्रकार के नामधारी कई राजाओं और राजपुत्रों 
का उल्लेख है। कवि का अर्थ शुक्र या उशना के असुर पुरोहितत्व के कारण, अधर्ववेद में 
प्राप्त शुक्र के औषधि परक कुष्ठ सुक्तों के कारण वैद्य भी प्रचलित हो गया है ।““ पुराणों 
के व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कवि के दोनों अर्थों की ध्वनि खोजी जा सकती है ।** उप- 

. 'निषदों में कवि का कांतदर्शी के अर्थ में ही प्रयोग है। उपनिषदों के काल में दर्शन और 
. अचन्तन का विशिष्ट क्रम होने के कारण कवियों को ब्रह्म माना जाता था। कविर्मनीषी 


....  'परिरूः स्वयंभू कवि की उर्जनात्मक प्रतिभा की महत्वपूर्ण स्वीकृति का अप्रत्यक्ष प्रमाण 





हैं न्याय और मीमांसा दर्शनों में प्रतिभा की महत्वपूर्ण मान्यता ने भी बाद में कवियों 
.. कंग मान्यता पर प्रभाव डाला है ।! उपनिषद्‌ काल में क्लवि प्राय: सर्जक के अर्थ में था 
.. यद्यपि काह्ट का अर्थ रखने वाले रहे होंगे पर उपनिषदों में उल्लेख कम प्राप्त है। जैन 
. और बोढ़् धर्मों के उत्थान तथा लोक कथाओं तथा लोक मानस की महत्वपूर्ण भूमिका 


के के कारण कवि शब्द का प्रयोग भी बदला होगा ऐसा विश्वास किया जा सकता है। 
..... परन्तु प्रमाण अनुपलब्ध है । यद्यपि आख्यान आदि की परम्परा का विकास जोरों से 








*... हुआ। चरित काव्यों का निर्माण भी बढ़ा परन्तु* यह परम्परा जैसा कि बताया जा 
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चुका है एक प्रवहमान परम्परा की एक कड़ी है, जो वैदिक काल में लौकिक धारा के 
साथ गाथा, नाराशंसी के रूप में वैदिक काव्य के समानान्‍्तर प्रवाहमान थी । 

व्याकरण के उत्थान के साथ कवि की व्याख्या के विभिन्न प्रयास हुए परिणामतः 
धीरे-धीरे कवि शब्द का प्रयोग वर्णन करने के अर्थ में ही रूढ़ होने लगा, यह अर्थ वैदिक 
काल में भी प्रचलित था। कवि का अर्थ संकोच होने के बावजूद भी कवि के पद की 
महत्वपूर्ण स्वीकृति भी कुछ कम होने लगी थी । ऋषि शब्द का अर्थ दर्शन से जुड़ जाने 
के कारण कवियों को ऋषियों से इतर मान लिया गया । फिर भी समाज में ऋषियों का 
आदर व्याप्त था | जातीय परम्पराओं के टूदने और सामन्‍्तवादी एवं राजनैतिक स्थिरता 
, के कारण ब्राह्मणों और कवियों का महत्व घटना स्वाभाविक था। परिणामतः: कवि का 
अर्थ वर्णन करने के अर्थ में सीमित हो गया था। रचनाकार का अर्थ फिर भी व्यापक 
था। विभेद पाणिनि के पूर्व ही स्थापित हो गया था। क्योंकि पाणिनि ने अधिकृत्य 
कृते ग्रन्थे” तथा 'काव्य' का उल्लेख किया है ।** द 

शिक्षा शब्द का अर्थ विकास--शिक्षा शब्द का भारतीय वाहम्मय में दो रूपों 
में प्रयोग है। वैदिक साहित्य के संदर्भ में शिक्षा वेदांग के रूप में मान्य है । जहाँ 
उसका अर्थ उच्चारण के नियमों और शुद्ध प्रयोगों से है ।* परन्तु शिक्षा भत्यय॒ 
(८०7००७८) के रूप में उन सभी अर्थों का द्योतन करती है जिन्हें युग की सापेक्षता में 
मानव व्यक्तित्व के विकास में सहायक समझा जाता रहा है। कविशिक्षा के संदर्भ सें 
भी प्रायः प्रत्यय का वर्थ बदलता नहीं है । वैदिक काल में कवि का विशिष्ट अर्थ था 
वह मात्र कविता करने वाला ही नहीं था । वैदिक काल में विकासों का वैभिनन्‍्य भी 
नहीं था। चिन्तन के क्षेत्र में विशेषज्ञता का युग परवर्ती काल में बढ़ता रहा है। 
शिक्षा का अर्थ अनुशासन भी होता है। उसमें अनुशासनबद्धता स्वभावतः आ जाती 

है । गुजराती में तो शिक्षा का अर्थ दण्ड पाया जाता है। 

वैदिक काल में कवियों के लिए प्रत्यक्षत: किसी प्रकार के नियम नहीं थे । परंतु 
शिक्षा प्रत्येक उच्चवर्ण के लिए आवश्यक थी। परिवार में परिवार के व्यवसायों का _ 
जानना आवश्यक था। परिवार या दल का नेता, पारिवारिक व्यवसाय के साथ 
बौद्धिक विकास के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों परः भी प्रकाश डालता और पढ़ाता 
था । इसे विद्यार्थी को मौखिक रूप में ही ग्रहण करना पड़ता था। विद्यार्थी की ग्रहण- 
शीलता, अध्यापक की क्षमता और विषय की गहनता के साथ-साथ उसकी बुद्धि पर 
भी आश्रित रहती थी। वैदिक काल में यह मान्यता थी कि देवता बुद्धिमान और 
शिक्षित लोगों को ही मित्र बनाते हैं । शिक्षा की इस धार्मिक आवश्यकता के साथ ही 
साथ उसकी व्यावहारिक आवश्यकता पर भी बल दिया जाता था। वैदिक काल का 
यह हढ़ विश्वास था कि उचित शिक्षा या निर्देशन के बिना कोई सफल शासक, धनी 
व्यापारी और कुशल कलाकार नहीं बन सकता ।** 

प्रनचीन सभाजों में शिक्षक व्यक्ति विशेष” चाहे वह परिवार का श्रेष्ठ यानी 
गृहपति हो या अन्य कोई हो प्राय: अध्यापक का दायित्व वहन करता था। पारि- 
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वारिक व्यवसाय या कर्मों से इतर वह अन्य विषयों को भी अपने अध्यापन का विषय 
बनाता था । वह वैदिक मंत्रों, गाथाओं, नायशंसियों को भी विद्याथियों को पढ़ाता 
था। ये सभी मंत्र या गाथाएँ दर्शित' के रूप में न होकर, सर्जित' के रूप में मान 
कर. पढ़ायी जाती थी। ऋषि कुलों में प्रायः मंत्रों की रचना और संकलन का कार्य 
होता था| छुन्द की निश्चित विधियों और व्याकरण तथा शिक्षा या उच्चारण विधि 
का ज्ञान मंत्र रचना करने वाले या पाणिनि ने जिन्हें मंत्रकार, श्लोककार, पदकार, 
गाथाकार कहा है,*” के लिए एक प्रकार से आवश्यक रहा होगा। प्राचीन 
ऋषियों के मंत्रों को आदर्श रूप में मान कर नये मंत्रों की रचना का उल्लेख वैदिक 
साहित्य में कई बार मिलता है | कुछ शब्दों का निश्चित प्रयोग अथवा देवताओं के : 
लिए प्रयुक्त विशेषणों का कई बार प्रयोग यथा 'उर्गाय” और त्रिविक्रम/ आदि कवि 
समयों की मान्यता को पुष्द करता है। कुछ पद परक पदों का होना छुन्दों की 
निश्चित मान्यताओं के संदर्भ में कविशिक्षा का ही प्रमाण प्रस्तुत करता है । 

कविशिक्षा का तात्पर्य कवि बनने के इच्छुक लोगों की ही शिक्षा नहीं बल्कि 
कवि की भी शिक्षा । किसी विशिष्द महत्त्वपूर्ण पद या विरुद को प्राप्त करने को लोग 
तभी इच्छुक होते हैं, जब उस विरुद या पद का महत्व समाज में हो। अथवा उससे 
उनका बहूं संतुष्ट होता हो या विशिष्ट संतृप्ति मिलती हो । 

वैदिक काल में कवि एक विशिष्ट व्यक्ति के रुप में मान्य था। कविता से 
उसे धन की प्राप्ति भी होती थी। इसलिए कवि बनने के इच्छुक लोगों को होना सहज 
संभव है। ऐसे लोगों द्वारा प्रयास भी वांछनीय है। ऋग्वेद के कई मंत्रों में धन की 
प्रार्थना की गई है। मंत्रकार अपने शिष्यों को प्राय: मंत्रा्थं के साथ-साथ व्याकरण के 
नियम, छन्दों का परिमार्जन और पाख्यगुणों के बारे में भी बताते थे । ये नियम प्राय 
नये मंत्रों के निर्माण में सहायक होते थे, और फिर नये मंत्रों का निर्माण विशिष्ट पद 
की प्राप्ति का कारण बनता था । 

वैदिक काल में शिक्षा का वातावरण पूर्णतः धामिक था। भाव प्रवणता और. 
जादश का विशिष्ट महत्व था। प्रकृति के उन्म्रक्त वातावरण में आचरण की पवित्रता 
पर ध्यान रखते हुए विद्यार्थी को प्रायः वेदों का अध्ययन करना पड़ता था । गुरु की 


.. शिक्षा उसके बुद्धि और आचरण दोनों को नियंत्रित तथा प्रस्फुटित करती थी | यज्ञ- 


यागीय परम्परायें और नेतिक नियमों का विशिष्द महत्व था। इन सब का प्रभाव 
मंत्र निर्माण और कवि के व्यक्तित्व पर पड़ता था । यही कारण है कि भाषा की परि- 


..: शुद्धि, उच्चारण की विशिष्दता और छुन्दोज्ञान के साथ ही साथ विषयगत रूढ़ि का भी 


महत्व बढ़ता गया 
... ऋग्वेद के दशम मण्डल से कवि शिक्षा के विशिष्ट अंश उद्धत किए जा सकते 
ऋग्वेद (१०-७२-२), (१-७१-३), (१०-७१-६), (१०-७१-८) में विभिन्न विद्वत्‌._ 


हा ।  परिषदों, यज्ञपरिषदों (ब्रह्मोद्य) और ब्राह्मण संघों का उल्लेख है । इन संघों का _ 
.... आयोजन यज्ञ के अवसरों पर अथवा अन्य विशिष्ट अवसरों पर, राजा या अन्य विद्वान 





॥ १ 


विशेष के द्वारा किया जाता था। इनमें लौकिक भाषा से परिमार्जन के आधार पर 
शब्दों का प्रहण होता था । नये मंत्रों को लेकर चर्चायें होती थीं, उनका परिमार्जन 
होता था और अच्त में विवाद के माध्यम से भाषा को संस्कृत करके भ्रहणीय माना 
जाता था” । विद्वात संघेवाचम्‌ अकारयत” का उद्धरण प्रत्यक्षतः भाषा के परिमार्जन 
का प्रमाण है। इन विद्धतसंघों की त्ताकिक वाणियों का उपस्थित व्यक्तियों पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता था। क्योंकि यह सार्वजनीन नियमों और मान्यता का प्रश्न 
था । मंत्रों के निर्माण में इसका विशिष्ट प्रभाव पड़ता था। इन सभाओं को काव्यशास्त्र 
का मूल कहा जा सकता है। भाषा सम्बन्धी प्राथमिक प्रवचन काव्यशास्त्र के विकास की 
' प्राथमिक अवस्थाएँ हैं । कवि के सामने की जाने वाली आलोचना अर्थात्‌ हस्तलिपि से 
सम्बद्ध आलोचना कविशिक्षा का ही रूप है | इन विद्वतसंघों का महत्व समाज सापेक्ष 
कविशिक्षा की हृष्टि से और भी महत्त्वपूर्ण है। 

'उपनिषद काल में शिक्षा के अर्थ में व्यापकता आयी और शिक्षा का केन्द्र 
परिवार से हद कर व्यवसायिक अध्यापकों का हो गया विषयों का विभाजन के साथ- 
साथ विशेषज्ञतत की माँग बढ़ गई। दर्शन की विशिष्टता बढ़ी और छुंद व्याकरण आदि 
विषय के रूप में बन गये“ ।” कविता की शिक्षा की हृष्टि से यही कहा जा सकता 
है कि कुछ सामान्य नियमों की खोज हुई और धर्म का स्थान दर्शन ने ले लिया । 
वैदिक कविता को दर्शित माना जाने लगा और उसे दर्शन का जामा पहनाकर रुढ़ 

. करने का प्रयास किया गया । स्वर विज्ञान, मात्रा विज्ञान आदि का जोर बढ़ने के 
कारण संदर्भ में कुछ सामान्य नियमों की खोज हुई; जिससे मंत्रों को शुद्ध किया जा 
सके और जिसका उपयोग मंत्रों के रचने में भी किया गया। बुद्धकाल में महाजन पदों 
के उदय से कविता के क्षेत्र में राज दरबारों का प्रभाव पड़ना सहज था । कवियों के 
लिए विभिन्न विषयों का ज्ञान आवश्यक था और उन्हें राज्य रुचि का भी ध्यान रखना 
पड़ता था, परिणामत: शिक्षा का हृष्टिकोण कुछ व्यापक हुआ । शिक्षा शब्द का अर्थ 
पाव्यगुण: से लिया जा सकता है। व्याकरण, छन्दशास्त्र और शिक्षा इन तीन विषयों 
का अध्ययन कवि के लिए भी आवश्यक था। व्याकरण छन्‍्दशास्त्र की सापेक्षता में 
काज्यशास्त्र की प्राथमिक अवस्था का एक रूप है । यह कवियों के लिए अनुशासन का 
कार्य करता था। व्याकरण तत्कालीन समय में उस रूप में नहीं था, जिस रूप में आज 
समझा जाता है । द 
..कविशिक्षा (धारणा सूलक विकास)--वैदिक काल में होना चाहिए! और 
“आदेश' का भाव प्रधाव था । समाज को ध्यान में रखते हुए कवियों को प्रत्यक्ष निर्देश 
दिये जाते थे । अर्थात कवि के व्यक्तित्व को सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में ही मान्यत्ता 
. प्राप्त थी। किसी कवि की कृति को लेकर “विदथों' में जहाँ विद्वानों की बहुसंख्या के द्वारा 
. उसे कवि जैसा सामान्य पद प्राप्त होने वाला हो। सृजन के क्षणों में उन सभी नियमों 
. का प्रभाव पड़ता है, जो पूर्व की सभाओं में निर्देशित किए गए हैं। देवताओं से सम्बद्ध 
विभिन्न कवियों के मंत्र इस बात के प्रमाण हैं कि इन मंत्रों की रचना में कुछ बातों का 
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या कि देवताओं की कुछ निश्चित मात्यताओं का ध्याव रखना आवश्यक था। कवियों 
का अपना व्यक्तित्व नहीं था । प्रत्येक कवि अपनी अनुभूति से अधिक अपने पूर्ववर्तियों 
की अनुभूति को व्यक्त करता हुआ मालूम पड़ता है । कई मंत्र तो पूर्णत: अनुकरण प्रतीत 
होते हैं। इन विभिन्न कारणों से कविशिक्षा के अस्तित्व का स्पष्द भान होता है । दाव- 
स्तुतियाँ, गाथाओं और नाराशंसियों से यह मान्यता और पुष्द होती है। कविशिक्षा 
के ग्रन्थों का न मिलना कविशिक्षा के अनस्तित्व का द्योतक नहीं है । विकासमान प्रक्रिया 
में प्राथमिक लक्षण न्यू होते हैं । 
लौकिक संस्कृत के काल में दरबारों के विशिष्द प्रभाव, भाषा की रूढ़िबद्धता, 
दैलीगत आडम्बर, लेखनकला के आविष्कार और सांस्कृतिक स्थिरता के कारण 'कवि- 
शिक्षा' के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । विभिन्न ग्रन्थ लिखे गये । यद्यपि कविशिक्षा का 
तात्यय॑ मात्र ग्रन्थों से ही नहीं रहा । क्योंकि ग्रन्थ एक प्रत्याहरण के रूप में हैं, मार्ग 
दर्शक है। कविशिक्षा' के रूढ़ अर्थ ने उसकी व्यापकता पर इतना प्रभाव डाला कि कवि! 
की शिक्षा या कविमानस के निर्माण और उसके व्यक्तित्व के विकास के सहायक पहलुओं 
पर सोचने की प्रक्रिया समाप्त हो गयी। यद्यपि कि मनोवैज्ञानिकों ने सामान्य रूप से 
शिक्षा के व्यावहारिक और सैद्धान्तिक पहलुओं पर विचार करते हुए सर्जनात्मकता के 
कारणों की खोज की है । वर्तमान संदर्भों में शिक्षा की आवश्यकता विशेष कर 'कवि' 
के विकसित अर्थ की सापेक्षता में व्यापक हो गयी है । ह 
द काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओं की चर्चाको सर्जनात्मकता की शर्त के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है। प्रतिभा को सर्जन का महत्वपूर्ण कारण मात्रा गया है । 
परन्तु उसके साथ ही साथ अभ्यास और व्युत्पत्ति को भी स्वीकार किया गया है । 
ऋग्वेद काल में भी बुद्धि, तप और अध्ययन का महत्व सर्वोपरि था। क्वति 
सापेक्ष शिक्षा और कवि सापेक्ष शिक्षा में अन्तर होता है। कृति सापेक्ष शिक्षा युग बोध 
के आधार पर सहृदय की माँग होती है और कृतिकार सापेक्ष शिक्षा कवि या सर्जक के 
सीघे व्यक्तित्व के विकास से सम्बद्ध होती है । कवि के संवेदनशील और प्रतिक्रिय[वादी 
.. होने के कारण कविशिक्षा का सम्बन्ध कवि के सम्पूर्ण परिवेश के अलावा उसके आन्त- 
.. रिक शिक्षक से भी होता है । आंतरिक शिक्षक से तात्पयं कवि का वह सम्पूर्ण मन्‍्धन 
जिससे वह कुछ-न-कुछ पाता है या जिससे वह अस्तित्ववान होता है। ग्रहणशीलता 
..._ और शिक्षा का अन्योन्याश्रित सम्बद्ध है जो कृति को सार्वजनीन बनाने में सर्जक का 
.. महत्वपूर्ण साथ देती है। वर्तमान युग में विभिन्न विषयों और जटिलताओं के कारण 
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.._ कवि का दायित्व कुछ विशिष्ट हो गया है । आज कि के साथ ही साथ, उसे चिल्तक 


रे का भी दायित्व वहन करना पड़ रहा है। अनुभूतियों की जदिलता, जीवन की संकुलता, 


के विश्वासहीनता, और संभ्रम की स्थिति में कविशिक्षा का और ही रूप होता है। 


...._ आज कवि के लिए भाषा की पकड़ और अधिकार के साथ-साथ भूत और 


... वतन दोनों का ज्ञान आवश्यक है । मनुष्य का ज्ीवत जब देश कालातीत हो जाता है. 





..._ तो कवि को विशिष्द ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन और मनन की व्यापकता 
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का क्षेत्र दूसरा होता है | परिणामतः कविशिक्षा का दायरा दूसरे रूप में बढ़ गया है । 
यह दूसरा. प्रश्त है कि कवि को शिक्षा दी जाय या नहीं, परन्तु कवि प्रायः शिक्षित 
होता है और उसकी शिक्षा व्यापक मानवीयता से जुड़ी होती है। कवि स्वयं शिक्षा 
ग्रहण करत! है क्योंकि स्वयं जो शिक्षा ग्रहण करेगा वह अपनी ग्रहणशीलता और बुद्धि 
की सापेक्षता में ग्रहण करेगा | यद्यपि कि प्रत्येक प्राथमिक कवि को अपना कोई न कोई 
गुरु चुनना पड़ता है, गुरु से तात्पर्य आदर्श । गुरु किसी कवि की रचनाएँ भी हो सकती 
हैं और स्वयं कोई विशिष्ट कवि या सम्पादक भी । द 

लिपि उद्भव के पूर्व सुजन और लिपि के बाद के सूजन में अन्तर होता है ॥ 
'लिपि के आविष्कार के पूर्व कविशिक्षा का दूसरा ही रूप रहा और बाद में दूसरा | 
पहले यदि कोई कवित्व करता था तो उसे गुरु को सुनाना पड़ता था । सुनाने के बाद 
गुरु कुछ-न-कुछ परिवरतंत करता था । सुनाने में लय और राग आदि कुछ इतर माध्यम 
भी सम्प्रेषण में कार्य करते हैं। गुरु ही पुस्तकालय होता था | परिणामतः कचि पर 
गुरु के व्यक्तित्व और उसके आदेशों का सीधा प्रभाव पड़ता था और फिर जब गुरु ही 
ब्रह्म हो तब तो सर्जक को अपनी विद्रोह वृत्ति को दबाकर सीधे पालन अनिवार्य था । 
परन्तु लिखने से लय और राग तथा कवि के व्यक्तित्व आदि का सीधा प्रभाव नहीं 
पड़ता । परिणामत:ः शब्दों में ही उतनी शक्ति आवश्यक होती है और फिर कह पाने 
की भी सीमा होती है । 

कवि अपनी इच्छानुसार किसी कवि की कविता को आधार बना कर अपनी बात 
कहता है और स्वयं ही या कभी-कभी दूसरे कवि से शुद्ध कराता है। कभी दूसरे का 
भाव लेकर अपने शब्दों में और कभी अनुवाद आदि द्वारा, कभी शब्दों द्वारा दूसरों से 
बहुत कुछ ग्रहण करता है। गुरू का सम्पूर्ण ज्ञान पुस्तकों से ग्रहण कर लेता है। 
पुस्तकालय के सेवन से वह विभिन्न विषयों के अध्ययन और उनकी अभिव्यक्ति तथा शैली 
से वह सीखता है । धीरे-धीरे प्रयास और अभ्यास से वह कविता करने लगता है । पद्म 
से ही कविता की ओर प्रयास होता है । वैदिक साहित्य के काल में शिक्षा का अर्थ ज्ञान 
नहीं था, बल्कि ज्ञान को ग्रहण करने का माध्यम था। ज्ञान का अर्थ दर्शन था और 
उसका सस्बन्ध समाधि से माना जाता था। परन्तु धीरे-धीरे शिक्षा का अर्थ ज्ञान 
भी हो गया, यद्यपि कि स्थिति अभी संक्रमण की ही है। कविशिक्षा दो प्रकार की 
होती है :--- 

१. स्वयं कवि भें निहित नियामक व्यक्ति द्वारा कवि की शिक्षा । 

२, कवि से इतर अन्य किसी कृति, या गुरु द्वारा दी जाने वाली शिक्षा । इन 
दोनों का परस्पर निकद का सम्बन्ध है। कविशिक्षा की प्रथम प्रक्रिया कवि द्वारा! अपने 
जीवन में ग्रहण यूत सामाजिकदाय के रूप में प्राप्त व्यक्तित्व के सापेक्ष होती है । कवि 


|. का अनुभव जिस रूप में संगठित होता है वह कवि के लिए स्वयं निर्देशक का कार्य 





. करता है, परल्तु इसके अतिरिक्त उसके द्वारा पठित साहित्यकारों की वे ऋृतियाँ जिल्होंने 
. उसके व्यक्तित्व को परिचालित किया है, उसके नियंत्रण केन्द्र को डगमगाया है, भी 
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कवि के शिक्षा का कार्य करती है । क्षेमेन्द्र ने कदाचित इसीलिए कालिदास के ग्रन्थों के 
पठन्‌-पाठन को एक नियम के रूप में स्वीकार किया है। “आत्मसंस्कृतिवावशिल्पानि' 
को तो वैदिक साहित्य में स्वीकार भी किया गया है । महान ग्रन्थ समसामयिक अनुभूति 
को ही नहीं बल्कि समग्र मानवीय अनुभूति को बहुत काल तक नियंत्रित करने के साथ 
ही साथ बहुत गहराई तक अनुशासित भी करते हैं, और इसी कारण बड़े साहित्यकार 
और साहित्यकारों की कृतियां आदर्श” के रूप में व्यवहृत होने लगती है । जब आलोचक 
क्ृतियों के आधार पर सुनिश्चित पद्धति बनाकर उन्हें शाश्वत प्रतिमान मान लेते हैं 
जिनके रुढ़ होने पर साहित्य में ऋृत्रिमता का विकास हो जाता है । 

शिक्षा संवेदना को नियंत्रित ही नहीं करती बल्कि अनुशासित और संस्कृत करती. 

। क्योंकि शिक्षा का सम्बन्ध कवि मानस के संगठन से होता है । सर्जकों का सम्पूर्ण 

चिन्तन और संवेदन प्रतीक और अनुभूत अर्थ से सम्बद्ध होता है । जिसे शिक्षा से काद 
कर नहीं देखा जा सकता है। भाषा भावों को नियंत्रित करती है परन्तु मात्र भाषा ही 
'नहीं और भाषा पर और प्रभाव भी पड़ता है। शिक्षा स्वयं भाषा को संस्क्रृत और अभिवृद्ध 
करती है। कवि शिक्षा का तात्पर्य रचनाविधियों और विधानों का ज्ञान कराना नहीं 
है अपितु उस सुन्दर और असुन्दर का ज्ञान कराना है जिसे पाठक या श्रोता वर्ग ग्रहण 
करता रहा है। कवि का आत्म-विस्तार अन्ततः समाज की अनुमूतिगत क्षमता और 
ग्रहणशीलता पर ही आश्रित है । और उस ग्रहणशीलता का सम्बन्ध समाज के हृदय 
और मस्तिष्क दोनों से होता है । आलोचक, इसी अथे में कविशिक्षक होता है । 

कविशिक्षा पाठकों अथवा सभ्यों की ओर से दिया गया माल का गुण पैमाना 
और नाप है। जिस प्रकार खरीदार किसी सौदागर या विक्रेता से किसी वस्तु को मंगाने 
के लिए अथवा बनाने के लिए अपनी रुचि के अनुसार पूरा व्योरा देता है उसी प्रकार 
कविशिक्षा भी है । निर्माता यदि उसकी रुचि से सर्वोत्तम बना दे तो अति उत्तम परन्तु 
यदि कमी हुई तो उसे बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। कवियों के विषयों में 
दो धारणाएँ सामान्यतः रही हैं। प्रथम धारणा यह कि कवि जन्मना होते हैं। द्वितीय 
कमंणा । दोनों धारणाएँ देश और विदेश में रही है । प्रथम धारणा प्रतिभा मात्र को ही 
कारण मानती है जब कि दूसरी धारणा अभ्यास और व्युत्पत्ति को । प्रथम धारणा के 
.._ प्रबल समथक आचाय मंगल हैं । जिनका ग्रन्थ तो अप्राप्य है परल्तु राजशेखर ने कई 


. स्थलों पर उनका उल्लेख किया है ।४ 





कविशिक्षा का सम्बन्ध दोनों से है। कविशिक्षक आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति 
.. ओर अभ्यास तीनों को काव्य हेतुओं में माना है। इस मान्यता का प्रभाव साहित्यकार 
के मानस पर पड़ना सहज था । यही कारण है कि कवि कई विषयों के ज्ञाता के रूप में 
. अतीत होता है। कविता में कला के तत्व हैं । अतीत में कला ने भी साहित्य को बहुत' 
सीमा तक प्रभावित किया है। ६४ कलाओं की अनिवार्यता और राजाओं तथा राज- 


....._कुमारियों द्वारा अधिकांश का ज्ञान काव्य और कला के महत्वपूर्ण सस्बन्ध को प्रमाणित... 
+ करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कला सूचियों और कलाओं का भी रुढ़ियों और 


ही 
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प्रयोगों के निर्माण में बड़ा हाथ रहा है । बहुविज्ञता की मान्यता और, कविशिक्षा ग्रन्थों 
में व्यूत्पत्ति का सम्बन्ध इन कलाओं की सापेक्षता में कुछ अन्य ही संकेत करता है । 
वैदिक साहित्य में इन तीचों की स्वीकृति है। बुद्धिवर्द्धन के उपायों के साथ ही साथ 
जिसमें 'मेधायजन' तक है--तप (अभ्यास) को भी स्वीकृत किया गया है। भामह 
के उपराल्त प्रत्येक विद्वान ने काव्यहेतु पर चर्चा की हैं और तीनों को कारण माना है । 
भामह ने अस्पष्ट रूप से इल्हें स्वीकार किया परन्तु आपेक्षिक महत्व के संबंध में 
विवाद है । 

प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास॒तीनों सम्मिलित रूप से काव्य के हेतु हैं । इस 


. मत के समर्थक हैं रुद्रट मम्मद । प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को शक्ति के रूप में मानते 


हैं। राजशेखर, हेमचन्द्र, वागभट्ट (प्रथम), द्वितीय, जयदेव और जगन्नाथ आदि भी इसी 


मत से प्रायः सहमत है । दण्डी प्रथम वर्ग में आते हैं | परन्तु दण्डी और रुद्रद की स्थिति 
एक ही है क्योंकि दोनों व्युत्पत्ति और अभ्यास को एक ही मानते हैं । रुद्रद पहले व्यक्ति 


हैं जो प्रतिभा को भी सहजा और आहार्या दोनों मानते हैं ।“" पाश्चात्य साहित्य में 
होरस** आदि काव्य हेतुओं के विषय में संस्कृत आचारयों के सम मत वाले हैं । काव्यहेतु 

पने आप में कविशिक्षा की मान्यता का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जब हम यह मानते हैं 
कि कवि के लिए अनेक विषयों का ज्ञान आवश्यक है । प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बाद 
अभ्यास का प्रश्न उठता है। योग के साथ पूरे क्रम को निस्‍्तांकित रूप में रखते हुए 


. मम्मद ने काव्यज्ञशिक्षया' अपनी ओर से जोड़ कर विषय को सुगम और अवगम्य कर 


दिया है । 
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्यय्वेद्यणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास: इति हेतुस्तत्‌ उदभवे ॥का० प्र० १।३॥ 


कविशिक्षा व्युत्पत्ति से सम्बद्ध होते हुए भी अभ्यास और प्रतिभा से जुड़ी हुई है । 


व्युत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति । मम्मठ ने लोक और शास्त्र के अवेक्षण से प्राप्त होने... 
वाले ज्ञान या बोध को ही व्युत्पत्ति कहा है, और यह व्युत्पत्ति प्रतिभा सापेक्ष है। 


अभ्यास का तात्पय॑ संस्कार की भ्रक्रिया से है । मात्र अभ्यास का काई तात्पय॑ नहीं होता... 
और न हो सकता है क्योंकि साध्य और साधन के बिना ज्ञान के अभ्यास का अस्तित्व. 
संभव नहीं । कविता क्षेत्र में जो भी अभ्यास किया. जायगा वह किसी न किसी आंदर्श 
. अथवा कल्पित बिम्ब से प्रेरित होगए और यह सब व्युत्पत्ति से सम्बद्ध है। यही कारण 


है कि व्युत्पत्ति के लिए ही कविशिक्षा के ग्रन्थ लिखे गये, परन्तु उन्हीं के लिए जो शीघ्र... 
श्लोक की सिद्धि चाहते थे या जिममें इतनी प्रतिभा नहीं थी कि स्वयं शास्त्रों का अध्ययन. 
कर, सकें । प्रतिभा को प्राप्त करने के उपाय भी कुछ आचार्यों ने निर्देशित किए हैं। 
परन्तु वे सभी उपाय कष्टसाध्य और असाध्य शिष्यों को लक्ष्य करके ही बताये गये 


हैं ।* वामन आदि ने विवेकवान लोगों को ही शिक्षा का अधिकारी बताया है ४ ल्‍ 
. _राजशेखर ने भी प्रतिभाहीन लोगों को असाध्य माना है ।** वामन ने कविशिक्षा का... 
सम्बन्ध तो व्युत्पत्ति से भी मान लिया है। लोकविद्याप्रकीर्णचेति” से उसका तात्पर्य _ । 
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कवि के लिए व्युतपत्ति के क्षेत्रों का निर्देश और संकेत है ।* वैदिक युग हे इन तीनों 
काव्य हेतुओं की सिद्धि गुरु से ही संभव थी । परन्तु लौकिक संस्कृत के काल में गुरु और 
पुस्तक दोनों से । कविशिक्षा के संदर्भ में काव्यहेतुओं का यह अध्ययन इस हृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण है कि काव्यहेतु स्वयं कविशिक्षा के ग्रन्थों के कारण हैं । कविशिक्षा पर इतनी 
छान्वीन के बाद मानव की शिक्षा देने वाली मनोवृत्ति को भी स्पष्ट करना आवश्यक 
है । मानव की शिक्षा देने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति के अहं को संतुष्टि श्रदाव करती है । वह 
अपने अस्तित्व को शिक्षा (रचनात्मक साहित्य में) के माध्यम से अनुभव करता है और 
अस्तित्व की अनुभूति कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है जो नियमों और 
मान्यताओं को प्रकाश में लाती है । ््ि द 

वर्तमान युग में सर्जनात्मकता पर पर्यात शोधें हुई हैं। जिसके परिणाम स्वरूप 
विद्वानों ने सर्जनात्मक प्रवृत्ति के परिवर्धन हेतु विभिन्न नियम निश्चित किये हैं। ग्रहण- 
शीलता और अत्यधिक शिक्षा को सर्जनात्मकता की शर्तों के रूप में स्वीकार किया गया 


है। सर्जनात्मक हेतुओं पर विचार करते हुए पीदर मैकलर ने इन दोनों के अतिरिक्त 
'पूर्ववर्ती विचारों के प्रति गम्भीर ग्रहणशीलता के साथ उनको अंतिम न मानने की 


अनिच्छा, पूर्ववर्तियों के लक्ष्य को समभने की चेष्दा तथा उनसे उत्तम कार्य करने की 
'उत्कद इच्छा, प्रयल, चिन्तन और शिक्षाग्रहण, जो प्रायः प्राथमिक और गौण बोध से 


ः प्राप्त हों तथा भाव, विचार, इच्छा आदि को (स॒जन) का कारण माना है ।! कारण 
प्राय: नियम का रूप धारण करते हैं । इस बात का ध्यान रखना और आवश्यक है । 


पीटर मैल्केलर के विचारों को भारतीय काव्य हेतुओं से भली भाँति व्याख्यायित किया जा 
सकता है । सर्जनात्मकता के बाधकों की खोज करने की प्रक्रिया में डा० रमेश कंतल मेघ 


. ते भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा बाधक सर्जनात्मकत! के प्रति उस धारणा 


को माना है जो प्रतिभा के सम्बन्ध में भरत मुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक व्याप्त 
है । उनका मत कुछ इस प्रकार का है कि भारतीय परम्परा में सर्जनात्मकता प्रतिभा 


की देन मानी गई जो पूर्व जन्म के संस्कारों, वरदान और, देवी अनुग्रह का परिणाम है । 


जिन्होंने अभ्यास अर्थात्‌ शिक्षण को अनजाने ढंग से पृष्ठभूमि में डाल दिया है । यदि 


.. उसको महत्व भी दिया हैं तो परंपरानुगामिता की पूजा के कारण नये विचारों को उचित 

.. स्वीकृति नहीं दी । उन्होंने लक्ष्यों को भी रूढ़ बना दिया है ४९ भारतीय काव्य हेतुओं 
... की सापेक्षता में रमेश कंतल मेघ की बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है । भरत से 

.. लेकर जगन्नाथ तक प्रतिभा” व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को एक साथ काव्यहेतु माना 
... गया है, अलग नहीं । रुद्वंट जैसे विद्वान प्रतिभा को आहार्या मानते हैं। अन्तर इन तीनों 

.._ के आपेक्षिक महत्व पर हैं। परल्तु मंगल जैसे लोग तो मात्र अभ्यास को मानते हैं ।"३ 
.... अभ्यास को अनजाने नहीं डाला गंगा है बल्कि उसे वैदिक काल से लेकर जगन्नाथ तक 
... अनुभवगत महत्व प्राप्त है,' और फिर कविशिक्षा एवं अन्‍य कलाशास्त्ों के लय भी तो 
.. भ्रमाण है । कविशिक्षा के ग्रन्थों में विभिन्न विषयूं की जो सूची व्युत्यति के द्वितीय पक्ष 
के संदर्भ में दी गई हैं,. उसके संदर्भ में डा० मेष की यह बात महत्वपूर्ण है “यह एक 
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आन्दोलक उद्घादन है कि सर्जनात्मकता के विकास और विस्तार के लिए व्यक्ति को 
अन्य विषयों और अच्य क्षेत्रों का ज्ञान एक अनिवार्य शर्त है ।”” यही विषयेतर और 
विषयान्तर ज्ञान प्रसार ही कल्पना को समृद्ध करता है ।7१ यथार्थ व्युत्पत्ति का अर्थ तो 
इससे भी विस्तृत है, उसमें यथार्थ निरीक्षण भी सम्मिलित है। परंतु विषय और पुस्तकें 
निर्धारित करके इसे रुढ़ि का दर्जा देना व्युत्पत्ति की सहजता के साथ अन्याय है। 

सर्जक शिक्षा का यह व्यावहारिक कार्यक्रम सर्जनात्मकता के शास्त्र (साहनेटिक्स) 
के आधार पर डा० मेघ ने उद्धत किया है :--- 

(१) प्रदत्त रूप में समस्या (२) अपरिचित को सुपरिचित बनाना अर्थात्‌ समस्या 
के विचित्र पहलुओं को बहिंगत करके उन्हें परिचित बना लेना और उनसे सम्बन्धित 
परस्परा की सीमाओं से परिचित हो जाना (३) समस्या जैसी समझी गई हो अर्थात्‌ 
समस्या के विषय में प्राप्त सूचना को इकट्ठा करके उसका आयन्तीकरण करना (४) क्रिया 
परक कार्यस्तस्भ अर्थात्‌ समस्या से सम्बन्धित रूपकों और हृष्दान्तों की परिकल्पनाएँ 
करना (५) अपरिचित को सुपरिचित बनाना अर्थात्‌ समस्या को नये-नये परिप्रेक्ष्य से 
देखना (६) मनोवैज्ञानिक दशाएँ (७) समस्या से संश्लिष्द की गई दशाएँ, इस चरण में 
समभी गई समस्या अपने रुढ़ रूप से मुक्त हो जाती है। (८५) दृष्टिकोण (&) चौथे चरण 
में प्राप्त रूपकों की सार्थकता जांचना कि क्या वे तकनीकी अन्‍्तर्हष्टि दे सकते हैं तथा 
(१०) समाधान, इस चरण में दृष्टिकोण ब्यवहार में रूपान्तरित हो जाता है। सर्जना- 
त्मकता से इन दस चरणों को इस आधार पर किये निसंभव सर्जनात्मकता को गतिमान 
स्जनात्मकतः में परिवर्तित कर देते हैं---विज्ञान और कला दोनों क्षेत्रों में सर्जनात्मकता 
को संवधक माना गया है ।/” भारतीय दर्शन में प्रतिपादित श्रोत्तव्य:, मन्तव्य:, निदिध्या- 
सितव्यः के ये कुछ विकसित और वैज्ञानिक रूप कहे जा सकते हैं। कविशिक्षा के आचार्यों . 
ने इस विषय पर ध्यान न दिया हो यह बात नहीं रही है, उनके ध्यान देने की प्रक्रिया 


.. दूसरी है। समस्या पूरणम्‌ः एक कला के रूप में मान्य होने के बावजूद क्षेमेन्द्र की 
कविशिक्षा की & कक्षाएँ कविशिक्षा के पाँच चरण कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे क्रमिक - 
और अनिवाय है। | 


तत्नाकवेः कवित्वाप्ति: शिक्षा प्राप्त गिर: कवे 
चमत्कृतिश्व शिक्षाप्ती ग्रुणादोषोदगतिस्ततः ॥॥ 
पश्चात परिचय प्राप्तिरित्येते पंचसंघय:ः १ 
समुद्विष्टा क्रमेणेषां लक्ष लक्षण मुच्यते ॥॥०६ 
सर्जक के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे अपने से पूर्व हुए अनुसंधानों का 
ज्ञान रहे नहीं तो उसकी सम्पूर्ण प्रतिभा खोजे हुए को ही खोजने में लीन रहे, जैसा कि 


.. रामानुजनु के साथ हुआ । कब्रिं को यह ज्ञान होना कि आज तक क्‍या अच्छा समझा हो 
.. जाता रहा है, कवि और उपभोक्ता यानी पाठक दोनों के हित में होता है । कवि को यह 
-.. ज्ञान आलोचक या कविशिक्षा की पुस्तकों से मिलता है। परन्तु कवि के लिए इससे भी... 
.. अधिक महत्वपूर्ण है इस बात का ज्ञान, कि क्या लिखे जाने की आवश्यकता है । इसका... 











॥ रैक | द 
जान समकालीन अग्नजलेखकों से ही होता है । डव्ल्यू० एच० आडेव का कथन है कि 
शिक्षा प्रात करने वाला कवि” क्या लिख सकता है, इसे वह तब तक नहीं जान 
पायेगा जब तक कि वह यह न जान जाय कि क्या लिखे जाने की आवश्यकता है । 
और यह एक वस्तु उसे केवल उसके बड़े ही नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि वे अग्रज हैं । 
वह इसे केवल अपने सहयोगियों से जान सकता है। क्योंकि 'समकालीनता” की हृष्टि 
से ही वे सब एक हैं ।*” 
कविशिक्षा आलोचना पद्धति नहीं हैं, लेकिन इसके सूत्र आलोचना सें मिलते 
अवश्य हैं । कविशिक्षा के बारे में प्रायः यह कहा जाता है कि इससे साहित्य के क्षेत्र में 


ढिबद्धता आती है। कथन सही है, परन्तु इसका दायित्व मात्र कविशिक्षा अ्न्धों पर 


नहीं है । साहित्य में यदि भाषा अत्यधिक संस्कृत हो जाती साहित्य सजन अधिक 


होने लगता है, तो प्रायः रूढ़ियों और समयों की स्थापना हो जाती है। कविशिक्षा के 
ग्रल्थों की मुल उत्पत्ति का कारण संस्कृत साहित्य और पारितोषिक प्राप्ति की इच्छा रही 


है । कविशिक्षा के ग्रन्थ हृष्टि को सीमित नहीं करते बल्कि हृष्दि विस्तार और मार्गदर्शन 
के लिए हैं । परन्तु उन्हीं ग्रन्थों को ही साध्य माच लेने ,से जड़ता संभव ही है । परम्परा 


और प्रयोग का अन्धोन्‍्ध सम्बन्ध जिस बात को पुष्दि प्रदान करता है। वह स्वयं 
कविशिक्षा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। क्योंकि सर्जनात्मकता तो प्रयोग में ही 
है । प्रयोग में प्रयोग कर्ता का सम्पूर्ण व्यक्तित्व संघदित होता है । और साहित्य के क्षेत्र... 


में प्रयोग सदा पूर्ववर्ती की सावेक्षता में होता है । इसलिए प्रयोग करने और समभने के 
लिए प्रयोग के संदर्भ और औचित्य का महत्व होता है । कविशिक्षा मात्र परम्परा है । 
पुराने प्रयोगों को दृहराने के लिए तो वह प्रत्येक सम्मान दे सकती है परन्तु नये के लिए 
मात्र पुराने प्रयोगों का ज्ञान और उनकी प्रक्रिया का साधन प्रस्तुत करना कविशिक्षा के 


ग्रन्थों का कार्य है । उत्तर साधनों से नया कुछ प्राप्त नहीं होगा । परन्तु कविशिक्षा ग्रस्थ 


और कविशिक्षा दोनों एक नहीं है । कविशिक्षा तो कविशिक्षा ग्रन्थों से इतर भी अस्तित्व- 
वान होती है और वह अधिक महत्वपूर्ण होती है । वे हैं साहित्यिक कृतियाँ । साहि- 


त्यिक कृतियाँ मात्र अनुभूति को सम्प्रेषण ही नहीं प्रदान करती है बल्कि सर्जन की गे 


.. शिक्षा भी देती हैं। सृष्टि सृष्ठा को सृजन की प्रेरणा देती है । कवि प्राय: करके कृतियों 


से प्रभाव भ्रहण करते हैं। सर्जकों पर प्रभाव भावनाओं या विचारों का ही नहीं पड़ता 
.. है; बल्कि अभिव्यंजना पद्धति का भी पड़ता है और यह शिक्षा स्थायी तथा सर्जनात्मक 
होती है। क्योंकि यह सम्पूर्णता से ग्रहण की जाने के साथ-साथ ग्रहण करायी भी जाती 


: है । कविशिक्षा ग्रन्थ, कृतियों और परम्पराओं की विशिष्दताओं के प्रायः औसत होते. 7 
. हैं। इसीलिए वे सही निर्देश नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि कविशिक्षा के... 
. ग्रन्थों में साहित्य के मनन ओर अध्ययन का भी निदंश है ।* क्योंकि इससे मान्यताओं 


.... और रुढ़ियों के प्रयोग और परम्परा का ज्ञान होता है । 


महामहोपाध्याय गंगानाथ का ने कविशज्शिक्षा विषयक अपने ग्रन्थ की भूमिका में । 


हा व्युत्पत्ति को ही ध्यान में रखते हुए कविशिक्षा का प्रत्याख्याव किया है। कवियों के _ क्‍ 
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॥ रह 


संग में यह कहा जाता है “कवि पैदा होते हैं बनाये नहीं जाते हैं। यदि ऐसा 


.. यह प्रश्न उठेगा कि यदि जन्मना कवि होते हैं तो फिर कवि की शिक्षा कैसी ?” पर 


हमारे देश का सिद्धान्त यह रहा है कि यद्यपि कविता का मूल कारण है प्रतिभा, और 
प्रतिभा, पूर्व जन्म संस्कार मूलक ही होती है। तथापि बिना कठिन शिक्षा के, केवल 
प्रतिभा से कवि, क्या कुकवि भी नहीं हो सकता। इसलिए कवित्व संपादन के . 
लिए शिक्षा आवश्यक है । और आगे चल कर यह स्पष्ट होगा कि कवि को वैसा ही 
जैक ऑफ आल ट्रेड्स होना पड़ेगा जैसा कि आई० सी० एस० वालों को होना पड़ता 
है। भेद इतना ही है कि आई० सी० एस० में आप्सन अनेक हैं पर कवि के लिए सभी 
सब्जेक्ट कम्पलसरी हैं ।४+ महामहोपाध्याय जी का मत राजशेखर आदि की विषयगत _ 
सूचियों पर आधारित है । कविशिक्षा के ग्रन्थों में कवियों के लिए शेष विषयों की सूची - 
अनिवाय नहीं है । जैसा कि महामहोपाध्याय जी का मत है, भारतीय आचार्यों ने इसे 
मात्र सहायक माना है। कविशिक्षा ग्रन्थों की सामग्री विषयों के ज्ञान का संग्रह नहीं 


 है। बल्कि साहित्यों और साहित्यकारों की सर्वोत्तम प्रयोग पद्धतियों, प्रतीकों, बिम्बों, 


उपमानों और मान्यताओं का संग्रह है। हाँ संग्रह के साथ ही साथ कहीं-कहीं मुखर 
आग्रह भी है। 
कविशिक्षा संस्कृत काव्यशास्त्र की मूल वृत्ति है। क्योंकि प्रत्येक संस्कृति के 
काव्यात्मक निदंश प्राथमिक अवस्थाओं में प्रायः निर्देशनात्मक रहे हैं। पॉल वैलरी ने 
स जैविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए काव्यशसस्त्र से सम्बद्ध विबन्ध सें मूल्यवान 
विचार किए हैं। थोड़े ही समय पहले प्रत्येक कला विषय के रूप में थी । कुछ निश्चित 


. रूपाकार, पद्धतियाँ और विधान थे जिन्हें प्रत्येक कला को अपनी सापेक्षता में ग्रहण 


करना पड़ता था । अतः इन्हें इसी रूप में सीखना पड़ता था । जैसे हम भाषा के वाक्य 
विधान को सीखते हैं । पहले यह नहीं समझा जाता था कि प्रभाव उत्पन्न करना या 
प्रभावित करना चाहे वह कितना ही शक्तिपूर्ण, आनन्द दायक क्‍यों न हो, ही सार्वभौम 


सत्य या मूल्य है। यह महत्वहीन बात थी। यह बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया _ 


गया था। प्रत्येक कला उन अनुशासनों, निरीक्षणों और अभ्याप्तों की माँग करती है जो 
कलाकार के लक्ष्य को पूर्ण करने में सर्वाधिक सफल हो और जिसे कलाकार को अपनी 


.. रुचि के अनुसार सीखना आवश्यक था । 


लेकिन धीरे-धीरे महान साहित्यकारों के आधार पर कुछ विधान बने और बाद 
में इन्होंने ही सावभौम नियमों का रूप लिया, यहीं प्राथमिक नियम थे । ये नियम 


मूल्यवान फार्मूलों में रूपायित किये गैये, आलोचकों ने उन नियमों से अपने को सशस्त्र 
. किया और इसके विरोधात्मक परिणाम निकाले गये कि ये कलात्मक अनुशासन, जिन्होंने 


कलात्मक उद्गंगों के मार्ग में कारणा[त्मक कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी थीं, आलोचक के 


। : पक्ष में महत्वपूर्ण और शाश्वत सिद्ध हुए। क्योंकि साधारण संकेतों और पूर्ण परिभाषित. ः 
।.. नियमों से आलोचना और प्रतिमानीकरण में सरलता हुई । और इन नियमों ने उन्हें भी 
+ . सरलता प्रदान की जो कृति उत्पन्न करना चाहते थे ।* 





|| ३ै० || 
' डब्ल्यू० एच० आडेन-मेक्रिग, नोइंग एण्ड जजिंग । 
वही । 
हिस्द्ी ऑफ संस्कृत पोयदिक्स भाग १ भूमिका । 
डॉ० सूर्यकान्त--तैदिक कोश और दि प्रेकिटकल संस्क्तत इंगलिश डिक्शनरी 
भाग १--(अ से के तक) तथा शब्द-कल्पद्गरुम । 
दि ऋगवेदिक थियरो ऑफ पोयद़्री अ० इ० ओ० का० बनारस में पढित । 
सर्वे ऑफ संस्कृत लिठरेचर । क्‍ । 
, वैदिक इल्डेक्स, पृष्ठ १३० (कवि शब्द) । ््ः 
. ८. बैदिक कोश । द क्‍ क्‍ हा. 
, शतपथ ब्राह्मण १३-४, २-८, ३-४ । | 
१०. ऋखेद (१०-१२४-७) । 
११, दि ऋग्वैदिक थियरी आफ पोयटद्री (० इ० ओ० का० बनारस में पठित) । 
१२. दि ऋग्वैदिक थियरी आफ पोयद्री । वही 5 
. १३. श्रो जो० एस० चक्रवर्ती, पून्रा ओरियन्टलिस्द वाल्यूम पृ० ५३ । ' 
१७. वही । 


. १४, वैदिक इंल्डेक्स पृ० १३० (ऋषि शब्द) द 

१६, इन्डिया इन दि दाइम आफ पतंजलि द्वारा पी० एन ० पुरी पृ० २१३-२१४। 
१७, मैकडानल कृत संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० १५० ॥। . 
१८. विदरनित्ज कृत प्राचीन भारतीय साहित्य” (वेदांग) पृ० &० । 
. १६. वैदिक कोश पृ० &० (कारु शब्द की दिप्पणी) 
|. २०. वैदिक संस्कृति के तत्व पृु० ६५ । 2५ कक 2 
.. २१. संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० ५५ । आर आओ. 
. २२. सं्वे आफ संस्कृत लिदरेचर पृ० १६-१७ । 2 
...._ २३. वैदिक इन्डेक्स (ब्रह्मोच्य) शब्द ।. 

... २७, सर्वे आक संस्कृत लिट्रेचर पृ० ३३४ । 

- २५, संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० दे८ । 
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इतिहास और पृष्ठमूमि 
कवि दिक्षा का इतिहास 


कविशिक्षा के सूत्रों की खोज या प्राप्ति उसके क्रमिक इतिहास” का प्रमाण नहीं 
बन पाती परन्तु स्वयं कवियों की शिक्षा का प्रमाण अवश्य बनती है। ग्रल्थों की प्राप्ति 
और सूत्रों की प्राप्ति में अन्तर होता है । विषय प्रारम्भिक अवस्था में ग्रन्थों से नहीं सूत्रों 
कथनों और विधि निषेधों से सम्बद्ध होता है। देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और 
सामाजिक दबाव का कविशिक्षा के निर्धारण और विकास में महत्वपूर्ण हाथ रहता है । 
कवि शिक्षा के क्रमिक विकास और काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में अन्तवर्ती धारा के रूप में 


उसकी अवस्थिति इसी का प्रमाण है । वस्तुतः कवि शिक्षा का इतिहास वहाँ से प्रारम्भ 


होता है जहाँ कवि और कविता को लक्ष्य करके प्रारम्भिक सुझाव मिलते हैं। रचना के 
प्रति पूर्ण सजगता नहीं बल्कि रचनात्मक नियमों के सूत्रों का होना प्रमाण होता है उसके 


* उदभव या प्राप्ति का। ऐसे सूत्रों की खोज वहाँ से प्रारम्भ होती है जहाँ तक कविता _ 


जाती है । ऋग्वैदिक कविता में छुन्द और शब्द के आधार पर पाये जाने वाले नियम 
ही नहीं नियमों के आधार पर रचना का प्रमाण भी मिलता है? । रचना के सात्रात्मक 
बाहुल्‍य में रचनात्मक नियमों की खोज या सामान्य तत्वों की खोज स्वाभाविक है 

क्योंकि प्रायः मंत्र देवताओं से सम्बद्ध हैं। और कई मंत्र जब एक ही देवता से सम्बद्ध 


.. हैं तो कुछ तत्वों का दोनों प्रकारों में एक सा होना सम्भव है। मंत्रों की रचना में कौशल 
. और परिश्रम दोनों की स्वीकृति,” धन के लिए मंत्रों का निर्माण” व्यावसायिक कवियों 
का होना,' धनिकों और राजाओं के यहाँ कवियों का होना कविशिक्षा का ही नहीं 

. दरबार तथा धन से कविशिक्षा और कविता के सम्बन्ध को भी प्रमाणित करता है। 


वाणी कण्व की तरह से होनी चाहिए”, “वाणी को अनवचद्य होना चाहिए” 'शुचि पेशलम 


घियम'* आदि कवियों के लिए रचनात्मक नियम हैं । अलेन बर्गेन के आधार पर पी० 
 एस० शास्त्री ने नु, ना, चित, वत, यथा वा आदि उपमा के वाचक धर्मों की खोज की 


है? । रूपक और उपमा के अतिरिक्‍त' बविद्यनों का कथन है कि ऋग्वेद में अलंकार विषयक 
निश्चित मान्यता थी” । वैसे तो विद्वानों ने रस, रूप, ल्वित्र और ध्वनि सम्बन्धी नियमों 


.. की खोज भी की है । परन्तु सिद्धाल्त के आधार पर खोज प्रायः भ्रम का कारण बनती 
... है। ऋग्वेद में रचना के प्रति सचेतनता और व्यवसाय के रूपों में गीतों का उपयोग दोनों 

.._. प्रवत्तियाँ निदेशात्मक नियमों के साथ मिल कर कविशिक्षा का रूप प्रस्तुत करती हैं।.... 
_. ब्रह्मोद्य या यज्ञयागीय अवसरों पर होने वाले विवादों में रचना के कुछ सर्वमान्य नियमों... 
... कौ प्राप्ति और उनके आधार पर उनके संस्कार की बात को कुल्हन राजा आलोचना 


(१ ४ ही) 
ु द ॥ है || 


के सिद्धान्त की प्रामाणिकता से जोड़ते हैं*” । मैकडानल महोदय पूर्वतन मण्डलों में ऐसे 
सूक्‍तों को जिनकी रचना सर्व सम्मत आधार पर हुई बाद का बताते है" १ । 
ऋणग्वेद में कुछ कवि समय भी हैं जो लौकिक साहित्य में बहुधा प्रयुक्त होते हैं । 

पारस्परिक प्रेम के आदर्श के रूप में चक्रवाक का आदर्श प्रेम, नीर क्षीर विवेक की मूल 
धारणा में सोम को जल से विभक्त करने के अर्थ में तथा मयूरी की विष हरण सम्बन्धी 
शक्ति का उल्लेख मेकडानल ने कवि समय के रूप में किया है ।"* गलत को भी कवि- 
समय के रूप में स्वीकार करते हुए वासुदेवशरण अग्नवाल ने वैद्य महोदय से सहमति 
व्यक्त को हैं।? । 

उपनिषदों और ब्राह्मणों के काल में ऋग्वैदिक सिद्धान्तों कोस्थिरता और 
नेमित्तिकता मिली । भाषा के सिद्धान्तों की खोज व्याकरण के रूप में आगे बढ़ी । उप- 
निषदों ने भाषा में गति और प्रवाह दिया तथा ऋग्वैदिक भाषा के स्ट्रकक्‍्चर को तोड़ा ।. 
परन्तु सामाजिक नियमों में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ वे रचना के सिद्धान्तों को 
निर्धारित करते रहे । अथववबेद में कुछ विद्रोह के दर्शन होते हैं क्योंकि भगुओं ने छत्द 
और अनुभूति दोनों को बदलने का प्रयास किया है। अनुष्ट्रभ से बढ़ाव विकास का 
प्रमाण है * । 

वैदिक साहित्य में कविशिक्षा के रूप में अलंकरण और भाषा के प्रति सचेतनता 
का प्रमाण मिलता है । आदशर्शो” की स्वीकृति कविशिक्षा का कारण है । वैदिक काल 
में यह प्रवृत्ति भी है। मंत्रों में रचना और कौशल का महत्व था!”। कवि के लिए 
गीत का सजाना अनिवार्य था। छुन्द की बाध्यता तो थी ही। सामाजिक मान्यता 
अनुभूति के लिए, रचनापरक मान्यता कविता के रूप के लिए अनिवार्य थी । इसलिए 
प्रारम्भिक काव्यशास्त्र में ये परस्पर संश्लिष्ट हैं। छुन्द और लय वेद की अनिवार्यतता 
है । लय उदात्त और अनुदात्त एवं स्वरित के कारण वैदिक साहित्य में अर्थभेद का 
कारण रहो है । ध्वनिग्नाम के रूप में होने के कारण लय ज्ञान भी कवि और सर्जकों के: 
लिए आवश्यक था क्योंकि इससे यागीय विधान में भयंकर त्रुटियों की संभावना हो 
जाती थी, परिणामतः भयंकर परिणाम घ्रुगतने पड़ते थे । शब्दों के समुचित और सदीक 
प्रयोग का ऋग्वेद में बड़ा महत्व है ।१* 

कवि के व्यतवह्ारिक जीवन से सम्बद्ध कोई सुझाव और प्रमाण वैदिक साहित्य 
में उपलब्ध नहीं होते । वस्तुत: दर्शन और धर्म के अतिवादी युग में कवि से यह आशा 
भी नहीं की जा सकती थी। राजाओं के सुर्घाभिषक्त होने से ही यह परम्परा चली 
होगी । कवि के क्रान्तदर्शी अर्थ और कार! अर्थ में महत्वपूर्ण अन्तर है । गाथाकार 
पदकार और मंत्रकार का उदाहरण देते हुए पाणिनि ने गाथाकार से आशुकवि कवि का. 
अर्थ लिया है ।५ ऋच्वेद के ये सभी कवि क्रान्तदर्शी अर्थ के अधिकारी नहीं | क्रान्त- 
 दर्शी अर्थ साक्षात्कृत धर्माण:' कवियों के लिए प्रयुक्त हुआ है । है 
बैदिक साहित्य के अनस्तर लौकिक साहित्य की चर्चा का होना स्वाभाविक रुढ़ि _ 


.. है। जब कि इससे सम्भावना रहती है व्यापक भ्रम वैदा होने की | वैदिक और लौकिक.. * | 








॥ ३२ || 


बणित किया गया है । सात्त्विक अभिनय के अंन्तर्गत किया गया यह प्रयोग कवियों के 
लिए काव्य के स्तर पर कोटिबद्धता का कारण बना है। भाव, विभाव और अनुभाव 
के विभाजन तक तो ठीक या परन्तु उनका सूक्ष्म अल्तर वर्गीकरण ओर स्पष्दीकरण 
साहित्य में प्रयोग और अभ्यास को ही बढ़ावा देता है। भरत के २३६ लक्षणों का 
अलंकारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें प्रायः वाणी के भूषण के रूप 
में ग्रहण करके रचना का आवश्यक गुण बना दिया गया" | वेशविन्यास, हावभाव, 
और अभिनय की प्रक्रियाओं का साहित्य में अनुकरणात्मक प्रयोग हुआ। ग्रुण दोषों का 
निरूपण अभावात्मक ही सही एक रुढ़ि के रूप में चल पड़ा । ग्रुण का अर्थ ही होता है 
ग्राह्म और दोष का अर्थ त्याज्य । नायक नायिकाओं का विभाजन और साहित्य में 
उनका क्रमिक प्रयोग नाव्यशास्त्र के प्रभाव से ही संभव हुआ है । नाटक और उसके 
अभिनय का भाषा के सर्जनात्मक रूप के अलावा साहित्य रूपों पर प्रभाव पड़ता है । 
आलोचना के नियम जब भी वाह्मरूपों पर आधारित और परिभाषाबद्ध होते हैं तो वे 
कविशिक्षा का रूप धारण करते हैं। यही कारण है कि संस्कृत काब्यशास्त्र का प्रत्येक 
आचार्य कविशिक्षक कहा जा सकता है। डा० एस०» के० डे ने इस बात को स्वीकार 
करते हुए लिखा है कि 'प्रमाणों के अभाव में यह कहता कठिन हैं कि इसका जल्म कब 
हुआ । लेकिन दृष्टिकोण और मूल प्रवृत्तियाँ अधिकांश रूप से काव्यशास्त्र के मौलिक 
. आधार भूत तत्वों से जोड़ा जा सकता है। प्राचीन ध्वनि शास्त्री और अर्वाचीन ध्वनि” 
विशेषज्ञ काव्यशास्त्री निसंदेश कविशिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं*" । डा० सुर्यकाल्त* 
का विचार भी इसी प्रकार का है। रुद्रदामन और पुलुयायी के शिलालेख अत्यन्त 
परिष्कृत और यच्त्रज शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शिला लेख और इनकी 
भाषाएँ साहित्यिक गतिविधि का जो प्रमाण प्रस्तुत करती हैं उनसे काव्य रचना के 
नियमों के सम्बन्ध. में सहज ही उत्कण्ठा होती है क्योंकि शिलालेखों को वाणियों के लिए 
नियम कदाचित्‌ रहे हों?! । रुद्र दामन के शिलालेख से पूर्व अश्वघोष के बुद्धचरित के 
आधार पर. डा० आर० भण्ड्रकर महोदय का कथन है--- 'अश्वघोष की क्ृत्तियाँ 
संस्कृत कविशिक्षा के नियमों का निश्चयात्मक प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। बोडभिक्ष 
बुद्चरित को कलात्मक हृष्दिकोणों से उपस्थित करता चाहते हैं, यह तत्कालीन युग 
की कृत्रिम कविता का प्रमाण है*। वस्तुतः डे महोदय कविशिक्षा को योगिक अर्थ में 
काव्यशास्त्र का मूल मानते हैं” । काव््यशास्त्र प्राथमिक रूप में काव्य रचना विधि 
या क्रियाकल्प के रूप में ही रहा । डा० राधघवन और ड[० गणेश व्यम्बक देश पांडे की 
धारणा भी यही है** । भरत 'का नाट्यशास्त्र देश पांडे महोदय के विचार से क्रियाकल्प 
का ही ग्रन्थ है। यद्यपि स्थिति ऐसी नहीं है। भरत का नाव्यशास्त्र प्रयोग विज्ञान'! 
का ग्रन्थ है। और यही कारण है कि नाव्यशास्त्र के प्रत्येक विधान चाहे रस से 
सम्बन्धित हों या अलंकार से विधेयात्मक हैं। विधेयात्मक कथन होकर अभिनेता सापेक्ष 
कविशिक्षा वहीं मानी जा सकती है या वही ग्रन्थ हो सकते हैं जहाँ कवि को 
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नि में रखकर अभिया सक्षणा ना व्यजना के भाध्यम से उस पुण दोष विभाजन या... 
(४ मी नाट्यशारत्र में क व्ये विषयक विश्िन्न रणाएं मूल हप में प्राप्त हैं 
॥व्यव्पारतु कर्तव्य पटतिकलक्षणे: से जकर अलंकार, गण दोष रस ओर भौवित्य 
? था आवाय॑ भरत के निश्नयात्मय नियम हैं | [७ पधवन का कथन है कि “भरत 
/£ कणों) निश्चित रूप | काव्य का अंग मानते है मात्र नाठक का नहीं। यह्‌ 
उनके प्रथम उल्लेस् भे हैं। चरितार्थ होता 2२७ | ईने लक्षणों को भरत ने विभूषण भी 
हा |; । नदाणों की हैं। भांति भरत की ऋ ने माच्यताएँ जो सीधे गाठक से सम्बन्धित 
* उच्होनते भी का८ 4 का प्रभावित किया । स्ध्यंग, प्रवृत्ति वृत्ति आदि का प्रभाव 
'बन्धा और महाकाव्यों * संदर्भ में भामह आदि की मान्यताओं में देखा जा सकता _ 
* | भरत की कुछ भान्यताएँ मात्र नाटक के लिए हैं और कुछ काव्य मात्र के लिए 
जिसमें भव्य और ध्श्य दोनों विधाएँ आगी हैं। काव्य से परम्बद्ध मान्यताएँ भी विधेया- 
त्मक है । उच्त| भध्य+ और अधम व्या की प्रकृति पर विचार करते समय भरत 
उस प्रकृति के निश्चयात्मक है दुआ को प्रत्यक्ष करने की प्राय चेष्टा करते हैं। इन 
सबका प्रभाव साहित्य पजन पर पड़ना स्वाभाविक वा। भरत के नाट्यशास्त्र में 
उद्धरण ! अधिक हैं। इससे भरत के पूर्व के िव्यशास्त्रियों का सहज ही विश्वास 
हैति। है । भरत ने नन्दिकेश्वर और कोहल आदि का नाम भी उल्लेखित किया है । 
भरत और भागह ( ७वीं शत्ती से ८वीं ) के बीच की स्थिति भी अस्पष्ट है। 
+रस्तु भागह के ग्रन्थ के आधार पर यह कहा जा परकता है कि भामह के पूर्व अलंकारों 
का संख्या में कुछ वृद्धि ही गयी थी। भरत के सिद्धान्तों का काव्यों में प्रायः अध्या- 
रोपण हो गया था । साहित्य से सम्बद्ध ऊंचे नियमों का निर्धारण भी हो चुका था 
भागह का अन्य 'काम्याल कर अपने नाम से ही भरतेतर परम्परा का प्रतिनिधित्व करता 
 है। भागमह ने अप ग्रन्थ में कतिपय तकनीकी शब्दों को अपरिभाषित ही छोड़ दिया 
दे । केतिपय उदाहरणों और मान्यताओं को उन्होंने स्वयं अपने से पुर्वचर्तियों का बताया 





फविशिक्षा के विषय में भामह का स्पष्द निर्देश है कि भूलोक की स्थिति पर्यन्त 
77 चाहनेबाले के लिए गातव्य विषयों को जान कर दी प्रयास करना चाहिए । यह 
कविशिक्षा का समर्थन है, जिसे बाद में व्युत्पत्ति कहा गया । यही नहीं उन्होंने ज्ञातव्य 
के संकेत भी किय है, अर्थात्‌ शिक्षा भी दीहै। 
अतोअभिवांछताकीभधि थेयसीमाभुवः स्थिते: । 
ये काव्यलक्षण: ।॥। काव्यालंकार १।८ 










पानाश इतिहासाश्रया 
श्चैते मन्तव्या काव्यगैहयमी ।। वही १।& 
इत्वा तद्दिदुपासनम्‌, हल 


ने कार्य: काव्यक्रियाद 
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शब्द' प्रयोग के प्रति सचेत करते हुए भागह ने “लक्षण” को स्वीकृति प्रदान की 
विद्वानों ने लक्षण के इस अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया है। भागह का ग्रन्थ काव्य कृत्ति 
सापेक्ष है या कवि सापेक्ष इस प्रश्व का उत्तर भी आवश्यक है। भागमह ने ग्रन्थ यदि 
कवि को ध्यान में रख कर उसके उपयोग में आनेवाले या उसकी व्युत्पत्ति और _ 
तकंता के लिए लिखा है तो ग्रन्थ कविशिक्षा का ग्रन्थ कहा जाूयगा। भागह के ग्रन्थ 
में काव्यानुश्गति का किचिद्मात्र भी उल्लेख और विवेचन नहीं है। सम्पूर्ण प्रल्थ कवि 
के लिए ग्राह्मय और त्याज्य गुणों और दोषों का विवेचन करता है। दोषों की संख्या 
और उनकी परिभाषाबद्धता कवि के लिए सचेतक का काय करती है । महाकाव्य की 
प्रथम परिभाषा रुढ़िबद्ध ही है” । अलंकारों का सम्पूर्ण विवेचन वाणी के शोभा वर्धकों 
के रूप में है । ३४७ अलंकारों में से प्रत्येक अलंकार के पीछे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति 
की धारणा विद्यमान है! । उपमा, यमक और श्लिष्द आदि के विभिन्न प्रयोग गत दोषों 
के उदाहरण कवियों के लिए चेतावनी का ही काय करते हैं? । शब्दशुद्धि का प्रकरण 
कवियों के लिए व्याकरण का कार्य करता है। कवि के लिए प्रयोज्य और अप्रयोज्य 
शब्दों का संग्रह और विवेचन व्याकरण के प्रभाव का प्रमाण होने के साथ ही साथ 
भामह की मनोवृत्ति का भी परिचायक है? । प्रथम ही उन्होंने शब्दों के प्रयोग की 
सतर्कता का सफल निरूपण किया है | जो कवि शास्त्र में अल्प रुचि रखते हैं या 
. “जिनकी बुद्धि कम ग्रहण कर पाती है; उनके लिए मीमांसा और न्याय के नियमों का * 
संग्रह; काव्यशास्त्र की मूल बातों के उद्घोष और प्रभाव के अतिरिक्त शिक्षात्मक और 
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को ही अभिव्यंजित करता है। भामह स्वीकार ही करते हैं 
कि यह शास्त्रबुद्धि वाले कवियों के लिए ही है । भामह काव्यशास्त्र के आद्याचाय इस 
लिए हैं कि वे कविशिक्षा के आचार्य हैं। भामह का दृष्दिकोण अपने से पूव की काव्या- 
त्मक विचार धाराओं के साथ काव्य के स्वरूप पर भी विचार करने का प्रयास रहा 
है । डा० एस० के० डे महोदय ने भामह की इस प्रवृत्ति का सफल आकलन करते हुए 
लिखा है--भामह ने काव्यात्मक कथनों को निश्चित या रूढ़ कोर्टियों में विभाजित 
. करने की कोशिश की है और इस हृष्टि से उनका कार्य तकनीकी निदेशों से युक्त है । 
परिभाषाओं और उद्धरणों को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को वाह्य रूप प्रदान 
करने की आकांक्षा से कवियों के उपयोग या लाभ के छूढ़ नियमों परिभाषाओं और 
उद्धरणों को ध्याव में रखते हुए उनके कार्य या ग्रन्थ को तकनीकी निदशिका कहा जा 
सकता है** । भामह के बाद दण्डी (८वीं शती का प्रारम्भ) के काव्यादश” का ही नाम 
लिया जा सकता है । यद्यपि कि भामह और  दण्डी के काल के विषय में विवाद है । 
परल्तु इससे मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दण्डी के काव्यादश का बड़ा ही 
व्यापक प्रभाव दक्षिण भारत की कन्नड़ आदि भाषाओं पर पड़ा है । कच्नड़ का प्रथम 
... ग्रन्थ “कविराजमार्ग” काव्यादर्श का अनुवाद है। “काव्यादश” नाम दण्डी की मनो- 
.. ृत्ति के साथ ही साथ कविशिक्षा के दृष्टिकोण का भी परिचायक है । काव्यादश में भी 
. भागह की ही भाँति कवियों के लिए प्रत्यक्ष निर्देश हैं। भामह और दण्डी की सनो- 
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ध्याव में रखकर अभिधा लक्षणा या व्यंजना के माध्यम से 5 भुण दोष विभाजन या. । 
आलोचना की जाय । द | 
. भरत के नाव्यशास्त्र में काव्य विषयक विभिन्न वारणाएं मूल रूप में प्राप्त हैं । 
“काव्यबन्धास्तु कर्त्तव्या: पद्त्रिशल्लक्षणे: से लेकर अलंकार, गुण दोष, रस और ओचित्य 
पर भी आचार्य भरत के निश्चयात्मक नियम हैं। ड[० राघवन का कथन है कि “भरत 
उन्हें (लक्षणों) निश्चित रूप से काव्य का अंग मानते हैं मात्र नाटक का नहीं । यह 
उनके प्रथम उल्लेख से ही चरितार्थ होता है*० । इन लक्षणों को भरत ने विभूषण भी 
कह है। लक्षणों की ही भाँति भरत्त की अन्य सान्यताएं जो सीधे नाटक से सम्बन्धित 
हैं उन्होंने भी काव्य को प्रभावित किया है। संध्यंग, प्रवृत्ति, वृत्ति आदि का प्रभाव 
अबन्धों और महाकाव्यों के संदर्भ में भामह आदि की मान्यताओं में देखा जा सकता _ 
है। भरत की कुछ मान्यताएं मात्र नाठक के लिए हैं और कुछ काव्य मात्र के लिए _ 
. जिसमें श्रव्य और हृश्य दोनों विधाएँ आती हैं। काव्य से सम्बद्ध मान्यताएँ भी विधेया- 
त्मक हैँ। उत्तम, मध्यम और अधम काव्यों की प्रकृति पर विचार करते समय भरत 
उस श्रकृृति के निश्चयात्मक पहलुओं को प्रत्यक्ष करने की प्राय: चेष्टा करते हैं। इन 
_ जैबका प्रभाव साहित्य सृजन पर पड़ना स्वाभाविक था। भरत के नाव्यशास्त्र में 
उद्धरण” अधिक हैं। इससे भरत के पूर्व के काव्यशास्त्रियों का सहज ही विश्वास 
होता है । भरत ने नल्दिकेश्वर और कोहल आदि का नाम भी उल्लेखित किया है । 
भरत और भामह ( ७वीं शत्ती से ८वीं ) के बीच की स्थिति भी अस्पष्ट है । 
परन्‍्तु भागह के प्रन्थ के आधार पर यह कहां जा सकता है कि भाभह के पूर्व अलंकारों 
की संख्या में कुछ वृद्धि हो गयी थी । भरत के सिद्धान्तों का काव्यों में आय: अध्या- 
रोपण हो गया था । साहित्य से सम्बद्ध कुछ नियमों का निर्धारण भी हो चुका था । 
.... भागह का ग्रन्य _आव्यालंकार” अपने नाम से ही भरतेतर  र्परा का प्रतिनिधित्व करता 
. है। भागमह ने अपने ग्रन्थ में कतिपय तकनीकी शब्दों को अपरिभाषित ही छोड़ दिया 
_ है। कतिपय उदाहरणों और मान्यताओं को उन्होंने स्वयं अपने से पुर्ववर्तियों का बताया 
है। इससे अतीत होता है कि काव्य के विवेचन की स्वतंत्र परिभाषा रही है । | ग 
..... कविशिक्षा के विषय में भामह “ का स्पष्ट निर्देश है कि भूलोक की स्थिति पर्यन्त 
. अंश चाहनेवाले के लिए ज्ञातव्य विषयों को जान कर ही प्रयास करना चाहिए । यह 
:. कविशिक्षा का समर्थन है, ज़िसे बाद में व्युत्पत्ति कहा गया । यही नहीं उन्होंने ज्ञातव्य 
._ * सकेत भी किया है, अर्थात्‌ शिक्षा भी दी है। क्‍ 8 
पा 5 अतोअभिवांछताकीति स्थेयसीमाभुव: स्थिते:॥ * 2 
...... यतो विदित चेच्चेच विधेय: कव्यलक्षण: ॥ काव्यालंकार १८६ 
न _ शब्दशछल्दोमिधानाया इंतिहासाश्रया: कया: जी 
.. “लोकोमुक्ति: ऊलाश्चैते मन्तव्या काव्यगैहयमी ।। वही १६ 














भिषेये विज्ञाय इृत्वा तद्विदुपासनम, 





॥ रै७ || 


शब्द प्रयोग के प्रति सचेत करते हुए भामह ने “लक्षण” को स्वीकृति प्रदान की है। 
विद्वानों ने लक्षण के इस अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया है । भामह का ग्रन्थ काव्य कृति 
सापेक्ष है या कवि सापेक्ष इस प्रश्व॒ का उत्तर भी आवश्यक है । भामह ने ग्रन्थ यदि 
कवि को ध्यान में रख कर उसके उपयोग में आनेवाले या उसकी व्युत्पत्ति और 
सतकता के लिए लिखा है तो ग्रन्थ कविशिक्षा का ग्रन्थ कहा जायगा | भागह के ग्रन्थ 
में काव्यानुभृति का किचिद्मात्र भी उल्लेख और विवेचन नहीं है । सम्पूर्ण प्रत्थ कवि 
के लिए ग्राह्य और त्याज्य गुणों और दोषों का विवेचन करता है। दोषों की संख्या 
और उनकी परिभाषाबद्धता कवि के लिए सचेतक का कार्य करती है'* । महाकाव्य की 
प्रथम परिभाषा रुढ़िबद्ध ही है । अलंकारों का सम्पूर्ण विवेचन वाणी के शोभा वर्धकों 
के रूप में है । ३४ अलंकारों में से प्रत्येक अलंकार के पीछे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति 
की धारणा विद्यमान है! । उपमा, यमक और श्लिष्ट आदि के विपश्विन्न प्रयोग गत दोषों 
के उदाहरण कवियों के लिए चेतावनी का ही कार्य करते हैं? । शब्दशुद्धि का प्रकरण 
कवियों के लिए व्याकरण का कार्य करता है। कवि के लिए प्रयोज्य और अप्रयोज्य 
शब्दों का संग्रह और विवेचन व्याकरण के प्रभाव का प्रमाण होने के साथ ही साथ 
भामह की मनोवृत्ति का भी परिचायक है??। प्रथम ही उन्होंने शब्दों के' प्रयोग की 
सतर्कता का सफल निरूपण किया है**। जो कवि शास्त्र में अल्प रुचि रखते हैं या 
जिनकी बुद्धि कम ग्रहण कर पाती है; उनके लिए मीमांसा और न्याय के नियमों का * 
संग्रह; काव्यशास्त्र की मूल बातों के उद्घोष और प्रभाव के अतिरिक्त शिक्षात्मक और 
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को ही अभिव्यंजित करता है । भामह स्वीकार ही करते हैं 
कि यह शास्त्रबुद्धि वाले कवियों के लिए ही हैं। भामह काव्यशास्त्र के आद्याचाय इस 
लिए हैं कि वे कविशिक्षा के आचाय॑ हैं। भमामह का हृष्दिकोण अपने से पू्व को काव्या- 
त्मक विचार धाराओं के साथ काव्य के स्वरूप पर भी विचार करने का प्रयास रहा 
है । डा० एस० के० डे महोदय ने भामह की इस प्रवृत्ति का सफल आकलन करते हुए 
लिखा है--भामह ने काव्यात्मक कथनों को निश्चित या रूढ़ को्ियों में विभाजित 
करने की कोशिश की है और इस हृष्टि से उनका काय तकनीकी विदेशों से युक्त है । 
परिभाषाओं और उद्धरणों को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को वाह्म रूप प्रदान 
करने की आकांक्षा से कवियों के उपयोग या लाभ के रूढ़ नियमों परिभाषाओं मोर 
उद्धरणों को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य या ग्रन्थ को तकनीकी नि्दंशिका कहा जा 
सकता है*६ । भागमह के बाद दण्डी (८वीं शती का प्रारम्भ) के “ काव्यादश” का ही नाम 
लिया जाए सकता है। यद्यपि कि भामह और दण्डी के काल के विषय सें विवाद है । 
परल्तु इससे मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दण्डी के काव्यादश का बड़ा ही 
व्यापक प्रभाव दक्षिण भारत की कन्नड़ आदि भाषाओं पर पड़ा है। कच्नड़ का प्रथम 
ग्रन्थ “कविराजमार्ग” काव्यादर्श का अनुवाद है। “काव्यादशं” नाम दण्डी की सनो- _ 
.._ृत्ति के साथ ही साथ कविशिक्षा के हृष्टिकोण का भी परिचायक है। काव्यादश में भी ; 
. भामह की ही भाँति कवियों के. लिए प्रत्यक्ष निर्देश हैं। भामह और दण्डी की मबो- ." न 





| रे |. 


वृत्ति कवि को क्या जानना चाहिए और काव्य में क्‍या होना चाहिए तथा क्या नहीं 
होना चाहिए की रही है। परिणामत: सम्पूर्ण ग्रन्थ कविशिक्षा का ग्रन्थ लगता द्दै। 
डा० सूर्यकाल्त दण्डी को कविशिक्षा का प्रथम आचार्य मानते हैं?। दण्डी प्रतिभा, 
च्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य का कारण मानते हुए प्रतिभा को अध्ययन मनन 
और दैवी प्रयोगों से साध्य मानते हैं!* । दण्डी के मत से-..- 
द तदस्ततस्द्वेरनिश सरस्वती श्रमादुपास्या खलुकोतिमीप्सुभि: । 
कशे कवित्वेषिजना: क्ृतश्रमा विदग्धगोष्ठीष विहर्तमीशते ।॥ 
बा द ० कण आल काव्यादर्श १।१०५४ 
दण्डी पहली बार सरस्वती की उपासना का निर्देश करते हैं। भामह ने इसका संकेत 
. नहीं किया है। अभ्यास का दण्डी की दृष्ट से बहुत बड़ा महत्व है। दण्डी ने महाकाव्य 
की विस्तृत और रूढ़ परिभाषा दी है, यह परिभाषा निर्देशात्मक है? । भागमह की 
परिभाषा और दण्डी की परिभाषा में अन्तर यही है कि दण्डी की परिभाषा अधिक 
रूढ़, नियमित तथा लम्बी है। नाटकीय तत्वों का विस्तृत उपयोग हुआ है । दण्डी ने 
प्रायः सूक्ष्मता की श्रवृत्ति अपनायी है। भागह की परिभाषाएँ और नियम दण्डी की 
अपेक्षा कम विस्तृत और साँचाबद्ध हैं। दण्डी ने कवियों या शिक्षा्ियों के विषय में 
कुछ नहीं कहा है । वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने चित्रालंकार और यमकों पर विस्तृत 
विचार किया है*” । रीति और गुण की विचारधारा काव्य की पद रचना से ही सम्बन्ध 
है। दण्डी वैदर्भी और गौणी रीति को स्वीकार करते हैं और दोनों का अन्तर वर्ण. 
और वाग रस मानते हैं** । दण्डी अलंकारों को काव्य शोभा कर मानते हैं*र | अलंकारों 
को सौन्दर्य का साधन मानना सौन्दर्य से इतर का काव्य में नियोजन ही है । क्‍ 
:.. रुद्रद (धवी० शत्ती) ने कविशिक्षा के विषय को अ्रत्यक्षतः कुछ सीमा तक और 
अप्रत्यक्षट: अधिक सीमा तक अपने प्रन्थ में ग्रहण किया है। काव्यहेतु की धारणा 
रुद्रद की पारम्परिक ही है। परन्तु आपेक्षिक महत्व की दृष्टि से रुद्रट प्रतिभा को उत्पाया 
.. भी मानते हैं। रुद्वद ने व्युत्प्ति की परिभाषा देते हुए कविशिक्षा की स्वीकृति के साथ 
... ही साथ विषयों का निर्धारण किया है ४: द 


.... उन्दोव्याकरण कला लोकस्थिति पद पदार्थ विज्ञानात्‌ । 


० 5 चुक्नायुक्त- 






. विवेको व्युलत्तिरियं.. समासेन 
मो या पाक | | 2 हा क्‍ रे के बा काव्यालंकार १। श्प ।॥ 
5 का ग्रन्थ अलंकार का ग्रन्थ है, जो एद्वंट को प्राथमिक वृत्ति के अनुसार आभूषण के 
हप में ही व्यवस्थित है । “दर प्रथम व्यक्ति है जिन्हे रस” के महत्व का पहली बार. 
. भा हुआ है । उनका निरूपण और बारीक से बारीक विभाजन करने का प्रयास स्पष्ट 
परिभाषा देने की चेष्टा लक्ष्यीसृत कविवर्ण तथा आलोचक की अपेक्षा से कविशिक्षात्मक'. 
. हृष्दिकोण टकोण का परिचायक है । जा जप । आह हि पक रे हु 7 
क्थे को थक शी) अत्पक्ष रूप से कविशिजो के प्रतिपादक है। वासने ते अपने... 
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.... का मयोजत कवियों को प्रशिक्षित करना या प्रसज्ञ करना बताया है... 





4) 





है 
न, 
गली, व 
रह के 





तस्मात कीतिम्रुपादातुमकीतिश्च निबहितुम । 
काव्यालंकार सुत्रा्थ: प्रसाद्य: कविपंगवे ।। शे।श।... 
विवेकवान ही शिक्षा पाने के अधिकारी हैं क्योंकि उनमें विवेचनशीलता की 
शक्ति है! | वामन ने कवि के अध्ययन के विषयों का निर्देश काव्य के अंगों को ध्यान 
में रखते हुए लोक, विद्या और प्रकीर्ण के रूप में किया है। लोक से स्थावर और जंगम 
अर्थात्‌. सम्पूर्ण यथार्थ का भाव है । विद्या से वामन का तालय॑ व्याकरण, स्मृति शास्त्र, 
कौश, छुन्द, कला, कामशास्त्र और दण्डनीति आदि से है (काव्यालंकारसूत्र वृत्ति का 
सम्पूर्ण अध्याय कविशिक्षा का ही अध्याय है) प्रकीर्णम्‌ के अन्तर्गत कवि को व्यावहारिक 
और आचरण परक सुभाव दिये गये हैं जो वामन की व्यक्तिगत और काव्यशास्त्र के 
इतिहास की हृष्टि से पहली विशेषता है । शायद यह एक वयोवृद्ध मंत्री की मंत्रणा हो 
(वामन मंत्री थे) । । 
द “लक्ष्यज्ञव्वयमपमयोगो वृद्धसेवावेक्षणं । 
प्रतिभानमवधानअञ्॒ प्रकीर्णम्‌ । १,३,११ । फ 

काव्य परिचय, काव्य रचना का श्रयास, काव्य रचना का उपदेश देनेवाले गुरु या 
विद्वानों की सेवा; पद रखने और हटाने का अभ्यास; तथा एकाग्र चितन कवि के 
करणीय कर्म हैं। वामन ने देश और काल के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते 
हुए एकाल्त देश और रात्रि के चतुर्थ प्रहर को महत्व प्रदान किया है" । वामन का 
यह प्रयास कविशिक्षा के विकास क्रम में महत्वपूर्ण है। वामन ने पहली बार प्रकीणणम्‌ 


के अन्तर्गत विभिन्न विषयों का विचार किया है | वामन के बाद से ही कविशिक्षा के उस 
रूप का बीजारोपण हुआ जो राजशेखर आदि में प्राप्त है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के 


पंचम अधिकरण का. नाम प्रायोगिक अधिकरण है जो कवियों के लिए प्रयोग विज्ञान 


है । कवियों को क्या प्रयोग करना चाहिए क्या नहीं, यही इस अधिकरण का उद्देश्य 
है । यह अधिकरण काव्यसमय” और 'थशब्दशुद्धि' नामक अध्यायों में विभाजित है । 
_काव्यसमय! के अन्तर्गत भाषा सम्बन्धी कुछ काव्य रूढियों का उल्लेख है, और 'शब्दशुद्धि' 
अध्याय के अन्तर्गत काव्य व्याकरण का निर्देश हैं। वामन “रीति? को काव्य की आत्मा 


मानते हुए गुणयुक्त पद रचना के लिए इन विधि विधानों को आवश्यक मानते हैं। कवि 


व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुझाव उन्होंने दिया है, उसके अतिरिक्त रचनागत 


सुझाव भी दिया है जो 'पदरचना' से ही सम्बद्ध है। जैसे शब्दशुद्धि' नामक अध्याय 
ही है । भामह भी शब्दशुद्धि पर विशेष ध्यान देते हैं । कविशिक्षा की यह स्थिति है जब 
काव्यशास्त्र व्याकरण की भाँति बिर्देशक का रूप धारण कर रहा था, इन प्रसंगों से 


अनुमानित की जा सकती है । 


वामन के बाद राजशेखर (€वीं शतती का अन्त और १०वीं शती का प्रारम्भ) 


का कविशिक्षा की हृष्टि से व्यापक महत्व है। राजशेखर ने विषय को व्यापक रूप से 
.. परखने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है-। परन्तु उसे उस रूप में कदापि जड़ीयूत 
नहीं बनाया है जैसा 'अमर', 'देवेश्वर” और केशव” आदि परवर्तियों ने बनाया है... 









































४० ॥ 


'राजशेखर ने कवियों के चरित्र, व्यवहार, रहन-सहन, ज्ञानअर्जत और अभ्यास आदि 
पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 'कविशिक्षा” को व्याप्ति प्रदान किया है। अपने पूर्व- 


अतियों के विचारों का समन्वय और उनके सुझावों का उल्लेख भी राजशेखर ने---इति ' 
-वामनीय:, इति मंगल:”, आदि खझूपों में किया है । 


राजबेसर ते शिष्यों की २ कोदि स्वीकार की है-(१) बुद्धिमान और (२) 


-आहार्य बुद्धि । बुद्धिमान स्वाध्याय, श्रवण, मनन से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर 


सकता है परल्तु आहाय॑ बुद्धि के लिए गुरुकी आवश्यकता असंदिग्ध हैं । इसलिए 


ऐसे शिष्यों के लिए राजशेखर का स्पष्द कथन है कि-- 


 आहार्य॑बुद्धेस्तु हृयमप्रतिपत्ति सन्देहश्च । 
स्‌ खल्वप्रतिपद्मर्थ प्रतिपत सन्देह च निराकतंमाचार्य॑नुतिष्ठेत्‌ ॥। 
काव्यमीमांक्षा-चतुर्थ अध्याय पृ० २५। 


'दुर्बाद्धि के लिए सरस्वती की कृपा का ही एक मात्र अवलम्बन है। क्षेमेन्द्र ने प्रकारान्तर 


से साध्य, कच्छसाध्य, असाध्य, ३ शिष्य बताए हैं और अंतिम के लिए सरस्वती उपासना 
की अनिवाय॑ता निर्दिष्ठ की है । समाधि, अभ्यास का उल्लेख करते हुए भी राजशेखर 


ने शक्ति की अनिवार्यत्ता सिद्ध की है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि शेष दोनों 
 व्युत्पत्ति और अभ्यास--का निषेध है**। प्रतिभा के कारयित्री या सर्जनात्मक रूप के 
आधार पर राजशेखर का भेद प्रायः निरर्थक ही लगता है। सारस्वत”, आभ्यासिक! 


और ऑऔपदेशिक' भेद कारयित्री प्रतिभा की प्राप्ति के साधनों की परिणति हैं। और 


' शिष्यों के तीनों भेदों को इनके मूल में देखा भी जा सकता है*< । सारस्वत, आप्यासिक, 


औपदेशिक में राजशेखर ने सर्जनात्मकता की कमी का संकेत अवश्य किया है। “बहुज्ञता' 


.. या उचितानुचित” विवेक का ज्ञान व्यापक अध्ययन, मनन, पर्यवेक्षण और भ्रमण के... 
. बिना निरथक है। व्युत्पत्ति और प्रतिभा बिना काव्य रचना! श्रेयस्कर ही नहीं है** । 
इसी के आधार पर उसने कवि के ३ भेद शास्त्रकवि, काव्यकवि, उभय्‌ कवि करते हुए 
अंतिम को श्रेष्ठ बताया है । राजशेखर के ये भेद प्रभेद कुछ निरथक हैं, जैसे शास्त्रकवि के... 
.._ भेद और स्वयं शास्त्रकवि भी। काव्यकवि के आठों भेद आज की हृष्ठि से असंगत हैं।.. 
.  परल्तु विशेषता का निर्धारण महत्त्वपूर्ण है। कवियों की दश अवस्थाएँ, और कवियों की 
... विभिन्न को्ठियाँ एक ही कवि की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं"? । काव्य... 
...._विद्यास्तातक' कविशिक्षा लेनेवाला है। 'हृदयकवि” और अन्यापदेशी का समाज की... 
. दृष्दि से कोई महत्व नहीं है । 'सिविता'--यह अवरुथा कविशिक्षा की ही अवस्था है। 
- .. 'घटमान' का महत्व कम हैं। महाकवि” और कविराज', पद और, महत्वपूर्ण अवस्थाएँ 
..  हैं। इन भेदों, प्रभेदों के बाद राजशेखर ने 'कवि-विद्यास्नातकों” तथा अन्य प्रशिक्षार्थी 
... कवियों के लिए ग्रहणीय और अनुकरणीय & काव्यपाक बताया है?" । परन्तु पत्चुमन्दे' 
...... वातकि' तिल्तिडीक! को मध्यम और भुद्गीक', सहकार और नारेकेल पाक को ग्राह्म 
-  बतततेहुए राजशेखर का कथन है कि * द 
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“अयमत्रेव शिष्याणां दर्शिस्त्रिविधो विधि: । 
किन्तु विविधमप्येतास्त्रिजात्यस्य वर्तते ॥॥ 
काव्य मीमांसा, पंचम अध्याय, पृ० ५२१ 
कवियों के लिए पदवाक्‍्य विवेक अनिवाय है"* | व्याकरण का ज्ञान और रचना सें 
चाक्‍यों का प्रयोग दोनों बात्तों को अलग मानते हुए राजशेखर ने रचवा में वाक्‍यों के. 
प्रयोग से ध्वनि अर्थ को श्लील अश्लील से ऊपर मानते हुए वाक्‍्यों और पदों की रचना- 
गत प्रयोग के प्रति सावधान किया है । वाक्‍्यों के विभाजन का आधार अवश्य ही 
व्याकरण से भिन्न है परन्तु उनका परिभाषित रूप कविशिक्षार्थी कवियों के लिए 
ध्यातव्य है । वैबुध, वैद्याधर, गान्धवं, और योगिनी गत-चार दिव्यवचन विचारणीय 
और अभ्यास करने के उपयुक्त हैं। 'योगिनीगत वचन? के संदर्भ में 'काकु” का भी 
विवेचन किया गया है । ये चारों वचन काव्य प्रमाण स्वरूप हैं"३ । काकु को काव्य 
का जीवन मानते हुए राजशेखर ने काव्य रचना करनेवालों को सस्वर पाठ के प्रति 
सावधान किया है। इसी सातवें अध्याय सें काव्य पाठ के विषय में भी कवियों को 
कुछ निदंश दिया गया है। 
सजशेखर ने कविसानस के निर्माण तत्वों और रचना तत्वों की चर्चा के बाद 
. काव्य विषय और उनके नियोजन के विषय में आठवां अध्याय भर में उदाहरणों और 
१६ काव्ययोनियों के भेदों प्रभेदों से व्यासख्यायित करते हुए कहा है कि इन विषयों में 
प्रगल्पता प्राप्त करने पर अर्थ दारि्य नहीं रहता । श्रुति, स्मृति, पुराण, प्रमाण-विद्या, 
इतिहास, राजसिद्धान्तत्रयी, लोक, विरचना, प्रकीर्णक (हस्ति शिक्षा, धनुर्वेद, रत्न परीक्षा 
आदि) उचित संयोग, भोक्तसंयोग, उत्पाद्यसंयोग, संयोग विचार आदि १६ काव्ययोनियों 
को उन्होंने अर्थ प्राप्ति के क्षेत्र के रूप में निदिष्द किया है ।४ भामह ने काव्य विषय 
को असीमित ही बताया है जो आधुनिक मान्यता के समान है ।४७ नवम अध्याय आठवें 
अध्याय से अलग नहीं है । इसमें अर्थव्याप्तिर को वस्तुत: सृत्रों--दिव्य, दिव्यमानुष, 
मानुष, पातालीय, मरत्य-पातालीय, दिव्य-पातालीय और दिव्य-मर्त्य॑ मत्य-पातालीय-- 
में विभाजित करके वस्तुत: काव्य विषय को विस्तार दिया है। ये सारे भेद अविचरित 
रमणीय या आपात रमणीय हैं । 'भट्टलोल्लट”"** ते सरसता के आधार पर जलक़ीड़ा, 
पृथ्पावचय, संध्या, चन्द्रोदय, चदी, पर्वत, समुद्र, नगर, घोड़े, हाथी एवं रथ के अधिक 
वर्णन के प्रति कवि को सचेत करते हुए इसे प्रचार की संज्ञा दी हैं परन्तु राजशेखर ऐसा... 
“हीं मानते उनका कथन है कि काव्य में वाक्‍्यों के प्रयोग का महत्व है। विप्रलम्भ 
सरसता की अनिवायंता को स्वीकार अवश्य किया गया है ॥+7 द 
... व्याकरण, कोश, छुन्द और अलंकार तथा ६४ कलाओं का काव्य शिक्षा्थियों 
को अध्ययन करके काव्य रचना करनी चाहिए, यह काव्ययोनियों का विस्तार और 
. पुनकथन मात्र है । स्वास्थ्य” प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्वत्कथा, बहुश्नतता और स्मृति. 
.. को काव्यमाता कहते हुए राजशेखर ने काव्यहेतु को विस्तृति प्रदाव करने के लिए 
.. यह उद्धरण प्रस्तुत किया है । कविता करने के इच्छुक लोगों को मन, वाणी, और. ' 
द डा मा 








| ४२ | 
शरीर से शुद्ध रहता चाहिए । मच और वाणी शुद्धि का माध्यम तो शास्त्र से है परन्तु 
शरीर शुद्धि के लिए राजशेखर ने नाखून का कटा होना, मुख में पान, चन्दनयुक्त शरीर 
सादे और कीमती कपड़े तथा गले में हार को आवश्यक माना है । स्थितिपूर्ण वाणी 
रहस्य और वास्तविक तत्वास्वेषण की चेष्ठा, दोषोदभावन के प्रति सचेत तथा यथार्थ 
वारिसता कवि के लिए आवश्यक है ।”* शरीर शुद्धि राजसभा के आचरण और सम्य' 
वर्ग की वर्गीयता के कारण हैं । 

कवि का निंवासस्थान राजशेखर के विचार से स्वच्छ, सुसज्जित तथा ऋतु 
के अनुकूल होना चाहिए । ग्रह की सीमा रेखा के भीतर या उसके सल्निकदवर्ती स्थानों 
पर अनेक वृक्ष और लताओं से सुशोभित उद्यानादि, कृत्रिम क्रीड़ा पर्वत, दीपिका- 
पुष्करिणी, नहरें, क्यारियां, ग्रीष्म ऋतु के प्रतिकार हेतु, फव्वारे, लताकंज, भूला 
इत्यादि; मत को ध्यानावस्थित करने हेतु, मथूर, मृग, सारस, चक्रवाक, हंस, चकोर, 
क्रोंच, कुरर, शुक, सारिका आदि भी कवि के गृह के परित्तः व्याप्त एवं विस्तृत स्थान में 
होने चाहिए । कवि की परिचारिकाओं को अपश्रंश और मागरधी, पत्नियों को प्राकृत 
और संस्कृत और मित्रों को सर्व भाषा कुशल एवं ज्ञाता होना चाहिए । कवि को भी 
सर्व भाषा कुशल, सुन्दर और स्पष्ट अक्षर लिखने वाला, संकेतज्ञ तथा नाना लिपि 
ज्ञाता होना आवश्यक है। कवि परिचारकों को विशिष्ट अक्षरों और भाषाओं के 
' बोलने के सम्बन्ध में कवि को अपनी रुचि के अनुसार आदेश देना चाहिए । इसे राज- 
शेखर ने कई राजाओं के उल्लेख द्वारा प्रमाणित किया है ६? 

राजशेखर के उपर्यक्त निदश प्रकृति और भाषा से सम्बन्ध है। वातावरण का 
निर्माण कवि के लिए आवश्यक है, और वातावरण का प्रभाव कवि के मानसिक जगत 
. पर पड़ता है। कवियों की त्तात्तकालिक सामन्तीय स्थिति राजशेखर के व्यक्तित्व कीं 

सापेक्षता में ध्वनित तो होती है, प्रकृति का महत्व भी प्रतिपादित होता है। भाषा का 

महत्व अच्ततः काव्य के निर्माण ओर काव्य मानस दोनों हृष्टियों से है । भाव तथा अनु- 
भूति की सम्प्रेषणशीलता लोक और साहित्य दोनों भाषाओं की प्रतिक्रियात्मक स्थिति में 
ही सम्भव है । एक से अधिक भाषा का ज्ञान कवि को सदा लाभान्वित करता है क्योंकि 
. उतने विस्तृत चिंतन और यथार्थ से उसका सम्बन्ध स्थापित होता है। एकान्त साधना 
ओर रात्रि के प्रहरों के आधार पर कवि के जीवन-यापन का भी निर्देश राजशेखर ने 
किया हैं। वामन के प्रभाव के अतिरिक्त इसे दर्शन और धामिक आग्रह तथा दरबार. के 


... दबाव के रूप सें भी देखा जा संकता है । आठयाम का उपयोग दरबार के प्रभाव और 
.. चतुथ त्रहर में निर्माण दर्शन और धामिक मान्यता (ब्राह्मठहु्त) के प्रभाव के कारण है । 





पेटी, पादी, खड़ियाँ, दांवात, भ्ुजपत्र, इत्यू[दि कवि के साथ सदा रहने चाहिए. 
कविता की देश और अनवसर उत्पत्ति से सम्बद्धता के कारण है । जनता की रुचि और 
अपनी सामथ्थ का ज्ञान कवि को सर्वप्रथम और अन्ततः आवश्यक है। जनरुचि निर्माण 
की प्रक्रिया में सदा सहायक होती है ।९" न 

कविता की चोरी से बचने के लिए कवि को व्यावहारिक नियम बताये गये 
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हैं ।** काव्य प्रवन्धों के पांच नाश कारण और पांच महापद का उल्लेख प्रत्येक काल के 
प्रारंभिक कवि के लिए आवश्यक है परन्तु छापेखाने के पूर्व की स्थिति के सम्बर 
राजशेखर का यह निदेश हस्तलिपियों की अप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए और भी महत्व 
पूर्ण है । निक्षेप, विक्रय, दान, देशत्याग और अल्प जीविकाएँ पांच नाश कारण और 
दरिद्रता, व्यसनाशक्ति, अवज्ञा, मन्दभाग्य, दुष्ठ और देवियों पर विश्वास ये महापद 
हैं ।3 राजशेखर जैसे विचार सेनापति के कवित्त रत्नाकर में भी है ॥*४ 

कवि समयों के विषय में राजशेखर ने प्रथम बार विस्तृत रूप से---वामन की 
प्रम्परा से इतर स्वर्ग, भौम और पातालीय भेदों तथा प्रत्येक के तीन-तीन असतनिबंधेन 
सतनिबन्धन, और अनियत निबंधन अभेदों के माध्यम से विवेचन किया है । कवि 
समयों का ज्ञान कवि के लिए राजशेख़र के विचार से आवश्यक था। वामन का काव्य 
समय है और राजशेखर का कवि समय है | काव्य समय और कवि समय का अन्तर 
महत्वपूर्ण है । इसके' अतिरिक्त राजशेखर ने अन्य विषयों का ज्ञान भी कराने के लिए 
समाज स्वीकृत देश और काल सम्बन्धी अन्य मान्यताओं का भी उल्लेख किया है ।* 
राजशेखर ने अपने से पूर्ववर्ती सभी मान्यताओं को कवि की उपयोगिता की दृष्टि से देखा 
है | यही कारण है कि उसकी दृष्टि कुछ सत्यों को पकड़ने और कुछ को छोड़ने में सफल 
रही है । उन्होंने काल-विभाग के अन्तर्गत महीनों और ऋतुओं में क्या वर्णनीय है औंर 
क्या नहीं इस विषय की सूची प्रस्तुत की गई । जो बाद में देवेश्वर आदि में वैसे ही 

लती है ।** असुर्यभपश्य, निषण्ण दत्तावसर, और प्रायोजनिक कवियों का यह भेद 

कविता की प्रवृत्ति, स्तर और स्थिति का निर्धारक है । उपयोगितावादी हृष्दि के कारण 
उसने अलंकार और रीति-को इसी अर्थ में लिया है। यह दृष्दि राजशेखर की शास्त्र 
और कवि दंष्टि सापेक्ष ही थी। मंहत्वपूर्ण कवियों के सामने काव्य पाठ या हस्तलिपि 
दर्शन को राजशेखर ने अमान्य किया है । 

राजशेखर के निदेश और उपदेश प्रत्येक हृष्टि से सत्य और उचित' नहीं कहे जा 
सकते हैं । पर उसके निदेशों से उसकी स्थिति का भाव हो सकता है । वातावरण निर्माण 
सार्वभौम रूप में सत्य हैं । राजशेखर की राजचर्या और कविचर्या राज्यकवि के संदर्भ 
में उचित कही जा सकती है । महाकवि और कविराज शब्द की परिभाषा राजशेखर ने 
कवियों के प्राथमिक विभाजन में दी है । परल्तु सुर्यकान्त इसे अपरिभाषित मानते हैं। 
औपदेशिक महाकवि नहीं हो सकता उसकी अपेक्षा राजशेखर ने सारस्वत को ही महत्व 
प्रदान किया है। राजशेखर के कवियों के भेदों पर डा० कृष्णाचाय और सूययकान्त तथा _ 
अन्य विद्वानों का आक्षेप है परन्तु यैदि विभाजन से, किसी प्रवृत्ति विशेष का उद्घादन होता. 
है तो विभाजन सही माना जाना चाहिए ।* नहीं तो परिभाषा एवं विभाजन तो आय: 
. व्याप्ति अव्याप्ति दोष से मक्त होते हैं । राजेश्वर ने प्रवृत्तियों के अतिरिक्त श्यामदेव, मंगल. 
.. का भी विशिष्ट उपयोग किया है। छागोपजीवी, पदकोपजीवी, सकलोपजीवी आांदि का. 
.... जो विभाजन किया गया है वह स्थिति प्रायः प्रत्येक प्राथमिक कवि के प्राथमिक प्रयासों 
.. से सम्बन्ध होने पर मान्य व उत्साहवर्धक परन्तु बाद में अमान्‍्य है। वामन और 
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शरीर से शुद्ध रहना चाहिए । मन और वाणी शुद्धि का माध्यम तो शास्त्र से है परच्तु 
शरीर शुद्धि के लिए राजशेखर ने नाखून का कठा होना, मुख में पान, चन्दनयुक्त शरीर 
सादे और कीमती कपड़े तथा गले में हार को आवश्यक माना है। स्थितिपूर्ण वाणी 
रहस्य और वास्तविक तत्वान्वेषण की चेष्टा, दोषोद्भावन के श्रति सचेत तथा यथाथ 
वार्मिता कवि के लिए आवश्यक है ।”* शरीर शुद्धि राजसभा के आचरण और 'सम्य 
वर्ग की वर्गीयता के कारण हैं । 

कवि का निवासस्थाव राजशेखर के विचार से स्वच्छ, सुसज्जित तथा ऋतु 
के अनुकूल होना चाहिए । गृह की सीमा रेखा के भीतर या उसके सचन्निकदवर्ती स्थानों 
पर अनेक वृक्ष और लताओं से सुशोभित उद्यानादि, कृत्रिम क्रीड़ा पवेत, दीपिका- 
पृष्करिणी, नहरें, क्यारियां, ग्रीष्म ऋतु के प्रतिकार हेतु, फव्वारे, लताकुंज, भूला 
इत्यादि; मन को ध्यानावस्थित करने हेतु, मयूर, मुग, सारस, चक्रवाक, हंस, चकोर, 
क्रॉंच, कुरर, शुक, सारिका आदि भी कवि के गृह के परितः व्याप्त एवं विस्तृत स्थान में 
होने चाहिए । कवि की परिचारिकाओं को अपश्रंश और मागधी, पत्नियों को प्राकृत 
और संस्कृत और मित्रों को सर्व भाषा कुशल एवं ज्ञाता होना चाहिए। कवि को भी 
सर्व भाषा कुशल, सुन्दर और स्पष्ट अक्षर लिखने वाला, संकेतज्ञ तथा नाना लिपि 
ज्ञाता होना आवश्यक है। कवि परिचारकों को विशिष्ट अक्षरों और भाषाओं के 
बोलने के सम्बन्ध में कवि को अपनी रुचि के अनुसार आदेश देना चाहिए | इसे राज- 
शेखर ने कई राजाओं के उल्लेख द्वारा प्रमाणित किया है ।*? 

. राजशेखर के उपर्यक्त निदंश प्रकृति और भाषा से सम्बन्ध है। वातावरण का 
निर्माण कवि के लिए आवश्यक है, और वातावरण का प्रभाव कवि के मानसिक जगत 
पर पड़ता है । कवियों की तात्कालिक सामन्तीय स्थिति राजशेखर के व्यक्तित्व कीं 
सापेक्षता में ध्वनित' तो होती है, प्रकृति का महत्व भी प्रतिपादित होता है । भाषा का 
महत्व अन्ततः काव्य के निर्माण और काव्य मानस दोनों हृष्टियों से है । भाव तथा अनु- 
भूति की सम्प्रषणशीलता लोक और साहित्य दोनों भाषाओं की प्रतिक्रियात्मक स्थिति में 
ही सम्भव है । एक से अधिक भाषा का ज्ञान कवि को सदा लाभान्वित करता है क्योंकि 
.. उत्तने विस्तृत चितन और यथार्थ से उसका सम्बन्ध स्थापित होता है। एकान्त साधना 
और रात्रि के प्रहरों के आधार पर कवि के जीवन-यापन का भी निर्देश राजशेखर ने 
.. किया है। वामन के प्रभाव के अतिरिक्त इसे दर्शन और धामिक आग्रह तथा दरबार के 

दबाव के रूप में भी देखा जा सकता है । आठयाम का उपयोग दरबार के प्रभाव और 
चतुथ प्रहर में निर्माण दर्शन और धामिक मान्यता (ब्राह्मशहुर्त) के प्रभाव के कारण है । 
पेटी, पादी, खड़ियाँ, दांवात, भुुजपत्र, इत्यादि कवि के साथ सदा रहने चाहिए 
कविता की देश और अनवसर उत्पत्ति से सम्बद्धता के कारण है। जनता की रुचि और 
अपनी सामर्थ का ज्ञान कवि को सर्वप्रथम और अन्ततः आवश्यक है। जनरुचि निर्माण 
की प्रक्रिया में सदा सहायक होती है ।४१ आर 
. कविता की चोरी से बचने के लिए कवि को व्यावहारिक तियम बताये गये 
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हैं ।' काव्य प्रवन्धों के पांच नाश कारण और पांच महापद का उल्लेख प्रत्येक काल के 
प्रारंभिक कवि के लिए आवश्यक है परन्तु छापेखाने के पूर्व की स्थिति के सम्बन्ध में 
राजशेखर का यह निदेश हस्तलिपियों की अप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए और भी महत्व 
पूर्ण है । निक्षेप, विक्रय, दाव, देशत्याग और अल्प जीविकाएँ पांच नाश कारण और 
दरिद्रता, व्यसनाशक्ति, अवज्ञा, मन्दभाग्य, दुष्द और देवियों पर विश्वास ये महापद 
हैं ।3 राजशेखर जैसे विचार सेनापति के कवित्त रत्नाकर में भी है ।४४ 

कवि समयों के विषय में राजशेखर ने प्रथम बार विस्तृत रूप से---वामन की 
परम्परा से इतर स्वर्ग, भौम और पातालीय भेदों तथा प्रत्येक के तीन-तीन असतनिबंधन 
सतनिबन्धन, और अनियत निबंधन अभेदों के माध्यम से विवेचन किया है ।** कवि 
समयों का ज्ञान कवि के लिए राजशेखर के विचार से आवश्यक था। वामन का काव्य 
समय है और राजशेखर का कवि समय है । काव्य समय और कवि समय्‌ का अन्तर 
महत्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त राजशेखर ने अन्य विषयों का ज्ञान भी कराने के लिए 
समाज स्वीकृत देश और काल सम्बन्धी अन्य मान्यताओं का भी उल्लेख किया है | 
राजशेखर ने अपने से पूर्ववर्ती सभी मान्यताओं को कवि की उपयोगिता की दृष्ठि से देखा 
है । यही कारण है कि उसकी हृष्टि कुछ सत्यों को पकड़ने और कुछ को छोड़ने में सफल 
रही है। उन्होंने काल-विभाग के अन्तर्गत महीनों और ऋतुओं में क्या वर्णनीय है और 
क्या नहीं इस विषय की सूची प्रस्तुत की गई । जो बाद में देवेश्वर आदि में वैसे ही 
मिलती है ।४४ असूर्यमपश्य, विषण्ण दत्तावसर, और प्रायोजनिक कवियों का यह भेद 
कविता की प्रवृत्ति, स्तर और स्थिति का निर्धारक है । उपयोगितावादी हृष्दि के कारण 
उसने अलंकार और रीति- को इसी अर्थ में लिया है। यह दृष्टि राजशेखर की शास्त्र 
और कवि दंष्टि सापेक्ष ही थी । महत्वपूर्ण कवियों के सामने काव्य पाठ या हस्तलिपि 
दर्शन को राजशेखर ने अमान्य किया है । 

राजशेखर के निर्देश और उपदेश प्रत्येक हृष्दि से सत्य और उचित नहीं कहे जा 
सकते हैं । पर उसके निदेशों से उसकी स्थिति का भान हो सकता है । वातावरण निर्माण 
सार्वभौम रूप में सत्य हैं । राजशेखर की राजचर्या और कविचर्या राज्यकवि के संदर्भ 
में उचित कही जा सकती है। महाकवि और कविराज शब्द की परिभाषा राजशेखर ने 
कवियों के प्राथमिक विभाजन में दी है । परल्तु सु्यंकान्त इसे अपरिभाषित मानते हैं । 
औपदेशिक महाकवि नहीं हो सकता उसकी अपेक्षा राजशेखर ने सारस्वत को ही महत्व 
प्रदान किया है । राजशेंखर के कवियों के भेदों पर डा० कृष्णाचार्य और सूयंक्राल्त तथा 
अन्य विद्वानों का आक्षेप है परन्तु यदि विभाजन से, किसी प्रवृत्ति विशेष का उद्धादन होता 


है तो विभाजन सही माना जाना चाहिए ।४ नहीं तो परिभाषा एवं विभाजन तो बबः । 
. व्या्ति अव्याप्ति दोष से मुक्त होते हैं । राजेश्वर ने भ्रवृत्तियों के अतिरिक्त श्यामदेव, मंगल... 
. का भी विशिष्ट उपयोग किया है । छाग्रोपजीवी, पदकोपजीबी, सकलोपजीवी आदि का... 
_ जो विभाजन किया गया है वह स्थिति प्रायः प्रत्येक प्राथमिक कवि के प्राथमिक प्रयासों... 


. से सम्बन्ध होने पर मान्य व उत्साहवर्धक परल्तु बाद में अमान्य है। वामन और 








श्र 
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आनन्दवर्धन ने इस विषय का उल्लेख मात्र किया था परन्तु राजशेखर ने विस्तार किया 
और बाद में इन्हें ही विकास की सरणि मान लिया गया । काव्यसंवाद के अन्तर्गत 
अन्योनि, और अयोनि तथा इनके भेदों और अवान्तर भेद मिलाकर ३२ भेद हुए । अन्य 
योनि, निहर्न्‌तयोनि, और अयोनिकविता के विकास की अवस्थाएं हैं जिसका प्रत्येक 
रचनाकार उपयोग करता है ।** छंद और स्वयं कविता का रूपाकार इसका कारण है। 
डठ्ल्थु०एच० आडेन ने कवियों के लिए किसी कवि की रचना को आदर्श रूप में स्वीकार 
करने के विचार व्यक्त किये हैं। दामस हार्डी का उल्लेख उन्होंने अपने सन्दर्भ में किया 
है।” परम्परा से प्रयोग विरला करता है परल्तु प्रयुक्त परम्परा का रूप स्वयं प्रयोग 
हरी बन जाता है । इसका कारण उपय॑क्त प्रवृत्ति है । 
काविशिक्षा की विकासात्मक हृष्दि से राजशेखर के बाद क्षमेद्ध (१०३० से 
१८५० ई० के बीच) का ही नाम आता है । क्षमेन्द्र का प्न्‍्थ 'कविकंठाभरण' शुद्ध कवि- 
शिक्षा का प्रथम ग्रन्थ है । विषय प्रवर्तन और निर्वाह की हृष्ठि से यह विरल ही कहा 
जायगा। क्षेमेद्ध और राजशेखर के दृष्टिकोण में ही अन्तर है। डा० सुर्यकान्त का 
क्षेमेन्द्र विषयक कथन महत्वपूर्ण है कि 'कविकंठाभरण कवि शिक्षा के ग्राहकों की हृष्ठि से 


.. अद्वितीय निर्देशक है। क्षेमेन्द्र ने इसे पक्षी का नेत्र कहा है परन्तु यह अनावश्यक रूप से 


विस्तृत है । केन्द्रीय हृष्ठि से वह कुछ सीमा तक राज शेखर का अनुकरण ही करते हैं 
और हो भी सकता है कि काव्योमांसा से उन्हें अपने प्रबन्ध सूजन की प्रेरणा प्राप्त हुयी 
हो परंतु विषय निर्वाह काव्य मीमांसा में व्याप्त सभी दोषों से प्रुक्त है ।?१ 

वैज्ञानिक रीति से विषय प्रवर्तन करते हुए क्षेमेन्द्र ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही 
कविकष्ठाभरण का सार और कविशिक्षा की * कक्षाएँ यानी चरण निश्चित किये हैं ।. 
वे चरण हैं (१) कवित्व शक्ति का यव्किंचित सम्पादन (२) पदरचना शक्ति सस्पादन 


. करने के बाद उसकी पुष्दि करना । (३) कविता चमत्कार (४) काव्य के गुण का दोष 
_परिज्ञान (५) परिचय प्राप्ति [१२ 


कवित्व शक्ति प्राप्त करने के विचार से दो प्रयल हैं (१) दैविक (२) मानुष ।. 


. राजशेखर इस विचार से सहमत है क्योंकि उन्होंने सरस्वती की उपासना को दुबुद्धि के. 


._ लिए आवश्यक माना है । क्षे्रेद्ध ने राजशेखर से चार कंदम और आगे बढ़ कर दैविक 
... अयल के सम्पादन हेतु सरस्वती (काव्यदेवी) की उपासना के लिए ध्यान करने की 
.. अक्रिया और रूप. तथा मंत्रों तक का उल्लेख किया है । ये मंत्र क्षेमेद्र ने परम्परा से 


. “हंग किये है**। मानुष प्रयत्नों का विवेचन शिष्यों की सापेक्षता में ही किया गया है। 
.. ह साध्य, कच्छसाध्य, और असाध्य शिष्यों के" आधार पर उनके प्रयत्नों का 


.. भी उल्लेख है। अल्प प्रयत्व साध्य शिष्य को कवित्त्व शक्ति उद्भव के लिए 'सूक्ति के 


से विध्त स्वरूप केवल शान्दिक या ताकिक को गुर न सात कर किसी (साल्य) 


का है साहित्य विद्‌ के सान्निध्य में काव्योत्पत्ति के लिए कविता का श्रवण करना चाहिए । देश. 
.._ भाषा में रचित सरस गीतों और काव्यों को सुनना! चाहिए तथा चमत्कारोत्यादक 
। . वार्णियों की नवीन चर्चा या आलोचना में रुचि पैदा करना चाहिए तो धीरे-धीरे फिर 
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रसों की तन्‍्मयता के कारण गुणों की वशवर्तिता से विवेक से युक्त मन में कवितांकुर 


प्रस्फुटित हो उठता है ।7* 

. कृच्छुसाध्य शिष्य को कवित्वशक्ति उद्भव हेतु ऐतिहासिक हृष्टि से कालिदास 
के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए (और इस प्रकार से यदि रचना करने की 
इच्छा उत्पन्न हो) तो तीक्न तक से युक्त कविता की उद्सुत होने वाली गंध को बचाना 
चाहिये । आदर्श रूप में स्वी कृत महा[कवि की रचना के प्रति उसे परिचारक होना चाहिए 
और नव कविता की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित होकर, पद, पद के बीच और अपूर्ण 
पदों को बार-बार पूरा करने का प्रयत्वत करना चाहिए | अभ्यास के लिए वावय को 
पढ़ते समय छुंदों को अर्थहीन वाक्‍्यों से यूर पदों को पूर्ण करना चाहिए । उसे लिखे गये 
इशलोक या पद के शब्दों के स्थल प्र उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए नये शब्द रखने 


चाहिए ।*६ 


असाध्य के लिए तो न “गर्दभों गायति शिक्षितोपि' कहने के बावजूद भी स्फुरति 


जड़घियो शारदा साधनेन”””? कहा है । 
क्षेमेन्द्र का यह विभाजन तो राजशेखर के प्रतिभा कवि कोदि से प्रभावित प्रतीत 
होता है । परन्तु प्रयल में क्षेमेन्द्र अधिक वैज्ञानिक और सुस्पष्द है। कालिदास का 
महत्व क्षेमेन्द्र के काल तक प्रतिमान के रूप में व्याप्त हो चुका था यह इस ग्रंथ से स्पष्द 
है । क्षेमेन्द्र की महत्ता मात्र नियमों के निदंशन में ही नहीं है, नियमों के प्रयोग को प्रत्यक्ष 
रके उन्होंने विषय को महत्व प्रदान कर दिया है। धर्म, दर्शन एवं लोक रुढ़ि का 
प्रभाव स्पष्ट है । द 


. कविशिक्षा की द्वितीय कक्षा प्रथम कक्षा के सापेक्ष ही है और पूर्ण प्रायोगिक है ॥ 


छाया, पद, वाक्य, भाव, अथे, तथा उपजीव्य आदि को उधार लेकर रचना करने का 
प्रयोगिक आख्यान राजशेखर का ही प्रभाव है। यद्यपि कि वांमन और आनन्दवर्धन ने 


भी इस प्रकार के संकेत किये हैं ।*“ 
कवित्व शक्ति प्राप्त करने के बाद, गणेश का पूजन करके सारस्वत याग करना 


चाहिए । अभ्यास और ज्ञानार्जन के साथ ही साथ थकान का महसूस करना भी अमान्य _ 
है ।*९ इस चरण के अन्तर्गत क्षेमेन्द्र ने कवि को लगभग १०० मंत्रणाएँ दी हैं। छंदों 


को पूर्ण करने का कौशल, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों की कृतियों का अध्ययन, काव्यशास्त्र 
का अध्ययन, और एक श्लोक या पद पूरा करने की योग्यता भी होनी चाहिए । अच्छे 


कवियों का साथ एवं महाकाव्यों का अर्थ चवर्ण भी करना चाहिए। आययें लोगों से 


मैत्री, सौमनस्यता, एवं सुवेषता *भी अनिवार्य है। अभिनय का प्रेक्षण; श्गारसे 


आपूरित होना; कवियों के संभव में दान, गीतों के श्रवण में तल्‍्लीनता; लोकाचार का _ 
ज्ञान: प्रेमिल आख्यायिकाओं में रुचि; इतिहास का अनुसरण; सुन्दर चित्रों का निरीक्षण; 


कलाकारों के कौशल का निरीक्षण, वीर के युद्ध का अवलोकन, शोक और प्रलाप का 
श्रवण; श्मशान और अरण्य का दर्शन; ब्रतियों की उपासना; पक्षियों के और जानवरों... *_ | 
के निवास स्थानों का सेवन; मधुर एवं स्निग्ध भोजन; धातु साम्य एवं चिन्ता मुक्ति; 


कि लि कि. 
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आनन्दवर्धन ने इस विषय का उल्लेख मात्र किया था परन्तु राजशेखर ने' विस्तार किया 
और बाद में इन्हें ही विकास को सरणि मान लिया गया । काव्यसंवाद के अन्तर्गत 
अन्योति, और अयोनि तथा इनके भेदों और अवाल्तर भेद मिलाकर ३२ भेद हुए । अन्य 
योनि, निहर्नृतयोनि, और अयोनिकविता के विकास की अवस्थाएं हैं जिसका प्रत्येक 
रचनाकार उपयोग करता है ।** छंद और स्वयं कविता का रूपाकार इसका कारण है । 
डब्ल्यू ०एच० आडेन ने कवियों के लिए किसी कवि की रचना को आदर्श रूप में स्वीकार 
करने के विचार व्यक्त किये हैं। दामस हार्डी का उल्लेख उन्होंने अपने सन्दर्भ में किया 
है ।?? परम्परा से प्रयोग विरला करता है परल्तु प्रयुक्त परम्परा का रूप स्वयं प्रयोग 
ही बच जाता है। इसका कारण उपर्यक्ति प्रवृत्ति है। द 
काविशिक्षा की विकासात्मक हृष्ि से राजश्रेखर के बाद क्षमेन्द्र (१०३० से 
१८८० ई० के बीच) का ही नाम आता है । क्षमेन्द्र का प्रन्थ 'कविकंठाभरण' शुद्ध कवि- 
-... शिक्षा का प्रथम ग्रन्थ है । विषय प्रवर्तन और निर्वाह की हृष्ठि से यह विरल ही कहा 
. जायगा। क्षेमेद्ध और राजशेखर के दृष्टिकोण में ही अन्तर है । डा० सुर्यकान्त का 
क्षेमेन्द्गर विषयक कथन महत्वपूर्ण है कि 'कविकंठाभरण कवि शिक्षा के ग्राहकों की हृष्टि से 
.. अद्वितीय निर्देशक है । क्षेमेस्द्र ने इसे पक्षी का नेत्र कहा है परन्तु यह अनावश्यक रूप से 
विस्तृत है। केन्द्रीय हष्टि से वह कुछ सीमा तक राज शेखर का अनुकरण ही करते हैं 
” ओर हो भी सकता है कि काव्योमांसा से उन्हें अपने प्रबन्ध सृजन की प्रेरणा प्राप्त हुयी 
हो परंतु विषय तिर्वाह काव्य मीमांसा में व्याप्त सभी दोषों से मुक्त है ९१ 
वैज्ञानिक रीति से विषय प्रवर्तन करते हुए क्षेमेन्द्र ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही 
कविकण्ठाभरण का सार और कविशिक्षा की ५ कक्षाएँ यानी चरण निश्चित किये हैं।. 
.. वे चरण हैं (१) कवित्व शक्ति का यह्किचित सम्पादन (२) पदरचना शक्ति सम्पादन 
. करने के बाद उसकी पुष्ठि करना । (३) कविता चमत्कार (४) काव्य के गुण का दोष 
. परिज्ञान (५) परिचय प्राप्ति!» 82% द 
.... कवित्व शक्ति प्राप्त करने के विचार से दो प्रयत्न हैं (१) दैविक (२) मानुष । 
.. _ राणशेखर इस विचार से सहमत है क्योंकि उन्होंने सरस्वती की उपासना को दुबुद्धि के 
. लिए आवश्यक माना है ।* क्षेप्ेद्ध से राजशेखर से चार कदम और आगे बढ़ कर दैविक 
.. अयल के सस्पादन हेतु परस्वती (काव्यदेवी) की उपासना के लिए ध्यान करने की 
... अक्रिया और रूप तथा मंत्रों तक का उल्लेख किया है। ये मंत्र क्षेमेन्द्र ने परम्परा से 
... अहृण किये है**। मानुष अयल्नों का विवेचन शिष्यों की सापेक्षता में हो किया गया है। - 
. अल्प श्रयत्नसाध्य, कुच्छसाध्य, और. असाध्य शिष्यों के* आधार पर उनके प्रयत्वों का... 
. भी उल्लेख है । अल्प प्रयत्न साध्य शिष्य को कवित्त्व शक्ति उद्भव के लिए सुक्तिके | 
.. विकास में विध्त स्वरूप केवल शाब्दिक या ताकिक को गुरु न मान कर किसी (मान्य) 
.._ भाहित्य विद के साक्िध्य में काव्योत्पत्ति के लिए कविता का श्रवण करना चाहिए । देश 
._ भाषा सें रचित सरस गीतों और काव्यों को सुनना] चाहिए तथा चमत्कारोत्यादकः 


._ ताणियों ! की नवीन चर्चा या आलोचना में रुचि पैदा करना चाहिए तो धीरे-धीरे फिर 
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रसों की तन्‍्मयता के कारण गुणों की वशवर्तिता से विवेक से युक्त मन में कवितांकुर 
प्रस्फुदित हो उठता है ॥१% 

कृच्छसाध्य शिष्य को कवित्वशक्ति उद्भव हेतु ऐतिहासिक दृष्टि से कालिदास 
के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए (और इस प्रकार से यदि रचना करने की 
इच्छा उत्पन्न हो) तो तीत्र तक से युक्त कविता की उदभ्रुतत होने वाली गंध को बचाना 
चाहिये । आदर्श रूप में स्वी कृत महकवि की रचनत के प्रति उसे परिच[रक होना चाहिए 
और नव कविता की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित होकर, पद, पद के बीच और अपूर्ण 
पदों को बार-बार पूरा करने का प्रयत्वत करना चाहिए । अभ्यास के लिए वावय को 
पढ़ते समय छुंंदों को अर्थहीन वाकक्‍्यों से या पदों को पूर्ण करना चाहिए । उसे लिखे गये 
इलोक या पद के शब्दों के स्थल प्र उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए नये शब्द रखने 
चाहिए ।*६ 

असाध्य के लिए तो न गर्दशों गायति शिक्षितोपि' कहने के बावजूद भी 'स्फुरति 
जड़घियों शारदा साधनेन”*” कहा है । द 

क्षेमेन्द्र का यह विभाजन तो राजशेखर के प्रतिभा कवि कोदि से प्रभावित प्रतीत 
होता है । परन्तु प्रयत्न में क्षेमेन्द्र अधिक वैज्ञानिक और सुस्पष्ट है। कालिदास का 
महत्व क्षेमेल्द्र के काल तक प्रतिमान के रूप सें व्याप्त हो छइका था यह इस ग्रंथ से स्पष्द 
है । क्षेमेन्द्र की महत्ता मात्र नियमों के निर्देशन में ही नहीं है, नियमों के प्रयोग को प्रत्यक्ष 
करके उन्होंने विषय को महत्व प्रदान कर दिया है। धरम, दर्शन एवं लोक रुढ़ि का 
प्रभाव स्पष्द हैं । 

कविशिक्षा की द्वितीय कक्षा प्रथम कक्षा के सापेक्ष ही है और पूर्ण प्रायोगिक है । 
छाया, पद, वावय, भाव, अर्थ, तथा उपजीव्य आदि को उधार लेकर रचना करने का 
प्रायोगिक आख्यान राजशेखर, का ही प्रभाव है। यद्यपि कि वामन और आनन्दव्धन ने 
भी इस प्रकार के संकेत किये हैं ।* 

 कवित्व शक्ति प्राप्त करने के बाद, गणेश का पूजन करके सारस्वत याग करना 

चाहिए । अभ्यास और ज्ञानार्जन के साथ ही साथ थकान का महसूस करना भी अमान्य _ 
है ।”* इस चरण के अस्तर्गत क्षेमेन्द्र ने कवि को लगभग १०० मंत्रणाएँ दी हैं। छंदों 
को पूर्ण करने का कौशल, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों की कृतियों का अध्ययन, काव्यशास्त्र 
का अध्ययन, और एक श्लोक या पद पुरा करने की योग्यता भी होनी चाहिए । अच्छे 
कवियों का साथ एवं महाकाव्यों का अर्थ चरवर्ण भी करना चाहिए। आय लोगों से 
मैत्री, सौमनस्यता, एवं सुवेषता *भी अनिवार्य है । अभिनय का प्रेक्षण; हगार से 
आपूरित होना; कवियों के संभव में दान, गीतों के श्रवण में तल्‍्लीनता; लोकाचार का 
ज्ञान: प्रेमिल आख्यायिकाओं में रुचि; इतिहास का अनुसरण; सुन्दर चित्रों का निरीक्षण 


... कलाकारों के कौशल का निरीक्षण, वीर के युद्ध का अवलोकन,” शोक और प्रलाप का... ' 
.. श्रवण: श्मशान और अरण्य का दर्शन; ब्रतियों की उपासना; पक्षियों के और जानवरों 


. के निवास स्थानों का सेवन: मधुर एवं स्निग्ध भोजन; धातु साभ्य एवं चिन्ता मुक्ति; . 
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ब्राह्ममुहर्त में निद्रा त्याग; प्रतिभा और स्मृति का प्रबोधन; तथा (देवताओं के प्रति) 
आदर (प्रदर्शन) सुखासन से दिवाशय्या का अनुभावन; शीत और उच्णता से रक्षा 
तत्पश्चात्‌ पत्र लेखन आदि का अवलोकन; गोष्ठी में प्रहलत की अज्ञता; प्राणियों के 
स्वभावों को जानने की चेष्ठा, समुद्र और पर्व॑तों का प्रेक्षण; सूर्य चन्द्र और तारक दल 
का दर्शन; ऋतुओं के क्रम परिवर्तन का ज्ञान; जनसंघों में सम्मिलित होना; देशभाषा के 
प्रयोग की क्षमता: अधीनोद्धरण की प्रज्ञा होना; संशोधन करना, तथा यज्ञ, सभा, विद्या 
और ग्रहस्थिति से अपराधीनता; अपने उत्कर्ष में अतृष्णा तथा दूसरे के उत्कष से ईर्ष्या 
आत्मश्लाघा श्रवण में लज्जा एवं परश्लाधा करने में सहयोग; अपने काव्य को 
व्याख्यायित करने की तल्परता एवं ईर्ष्या एवं मत्सर का त्याग; दूसरे के उन्मेष की 
इच्छा और व्युत्पत्ति के लिए सर्व शिष्यता; पाठावसर का ज्ञान; सुनने वाले के चित्त का 
अनुवर्तन; संकेतों और प्रगिकों का ज्ञान तथा उपादेय का निबन्धन, विषयोक्तियों का 
उपदेश; एक ही रस के अधिकतर प्रयोग से बन्धन मुक्ति; अपने कृतियों का परिताप्रेषण 
-और दूसरे का परिग्रहण; वैदरध और पद्ता; एकान्त निवृत्ति; आशागरश का परित्याग; 
संतोष और करुणा; कथाओं याचकत्व और अग्राभ्यत्व काव्यक्रिया में हुठ तथा 
अस्तर के क्रम से विश्वाम, नव निर्माण में यत्न,' सभी देवताओं की प्रशंसा में समता, 
4राक्षेप श्रवण को क्षमता तथा गाम्भीर्य और निविकारत्व,' प्रेविकल्पनता; दैन्य; दूसरे 
के नष्ट न होने का उपाय; पर अभिप्रायकथन की क्षमतत और पर साहश्य भाषण की 
योग्यता; सप्रसद पदों का स्यास; ससंवादार्थ संगति; निविरोश्य रसाभिव्यक्ति की क्षमता 
तथा व्यास और समास हैली की युक्ति का (परिज्ञान); काव्यनिर्वाह; कौशल और 
प्रवाहयुक्त वाणी होनी चाहिए । 


क्षमेन्द्र की यह शतशिक्षा या उपदेश, काव्यपाठ, काव्यक्रिया, ओर कविचर्या 


_ से सम्बद्ध है। राजशेखर का प्रवाह, प्रकृति निरीक्षण और पाठ पर प्रत्यक्ष है परन्तु... 
. “क्षेमेच्द्र ने कवि के रहन सहन के उस भव्यता को जानबुक कर परित्यक्त कर दिया । 


_सुवेषता' शब्द मात्र ही उन्हें उचित लगा। पशुपक्षी, नदी नद, पर्वत के दर्शन की 
अविवायता तो उन्होंने स्वीकार की है परन्तु राजशेखर के रूप |में नहीं बल्कि स्वाभाविक 
. रूप में । राजशेखर का ध्यान कवि के शारीरिक सौख्य जन्य आनन्द और निश्चिन्तता 
. की और है तो क्षेमेन्द्र का प्रायः आत्मविस्तार और निविकारत्व की और । क्षेमेन्द्र की 
पद्धति बत्यधिक ग्राह्म, सुस्पष्ट तथा विचारात्मक है । पहाड़ों वृक्षों, लताओं, श्मशानों 
_रुदन, विलाप, आदि का दर्शन, श्रवण; माववीय संवेदना को जागृत करता है । व्यक्ति 


का चित्त विस्तार या परिष्कार होता है । इन सबसे- भरमाया जा सकता है । 


.. पाश्चात्य विद्यान मेरिन का कथन है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक 
कलाकार को बार-बार महान तात्विक या प्राकृतिक रूपाकारों के पास जाना चाहिए । 


....._ आकाश, महासागर, महाचल, महापठार, या मैदान तथा ऐसी अन्य वस्तुएँ महान 
.... तथा उदात्त भावनाओं का जन्म देने के साथ ही साथ संवेदन केन्द्र को प्राणवात्र कर 
रा देती हैं । क्योंकि इन महान रूपाकारों में महानर्तम वस्तुएं होती हैं । परन्तु इन चीजों 














[४७ | 
के वर्णन में (तुम्हें) इन्हें प्यार करना होगा, परच्तु इनकी दया से अलग । मेरिन के 
ही समकक्ष रिल्के का कथन है कि कविताएँ उस तरह की नहीं हैं जैसा कि व्यक्ति मात्र 
भावना के रूप में सोचते हैं । वे अनुभूतियाँ होती हैं। एक कविता मात्र लिखने के लिए 
बहुत सी वस्तुओं, शहरों, स्त्री और पुरुषों का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए । उसे जानवरों 
और पक्षियों के छलांग और उड़ान का अनुभव, फूलों के आकर्षण जो प्रातः प्रस्फुदन के 
समय उनमें विद्यमान रहता है का ज्ञान होना चाहिए । विचार करने की क्षमता; अज्ञात 
क्षेत्रों में उड़ान का अनुभव; अविचारित संघर्ष; बहुत पहले देखे गये चित्रों के निर्माण की 
शक्ति, माता पिता के उस नासमझ आनन्द तथा तृप्ति का अनुभव जो उन्हें किसी को 
आनन्द प्रदान करते समय हुआ हो, बचपन में एकाएक प्रारम्भ हो गयी बीमारियों तथा 
इसी प्रकार के अन्य तीज एवं दुःखप्रद परिवर्तत, एकान्‍्त कमरे में निविकार और 
शान्तचित निवास; प्रातःकाल का समुद्रतटवर्ती अनुभव, स्वयं समुद्र का अनुभव; महा- 
सागर तथा अन्य बहुत सी भयानक यात्राएँ जो सभी तारों के साथ की कल्पना से युक्त 
हों का अनुभव और ज्ञान और इनमें विचार करने की शक्ति होनी चाहिए | और इस 
पर भी मात्र इतना ही काफी नहीं है प्रेम की विभिन्न रातों की स्मृतियाँ होनी चाहिए । 


परिश्रम से परिश्रान्त और कराहती हुई अलग-अलग औरतों की कराहों का ज्ञान; 


आस्तीर्ण पर बच्चे युक्त माँ एवं घर की ऊँची चाहर दीवारी के भीतर रहने वाली 
विवर्णघुखी औरतों का ज्ञान भी होना चाहिए | खुली हुई खिड़कियों ओर आवेश युक्त 
कोलाहलों से मुक्त कमरे में मरे हुए शरीर के पएस भी रहने का बोध होना चाहिए । 
जब स्मृतियाँ बहुत होती उन्हें कुछ भूल जाना चाहिए साथ ही साथ तात्कालिक 
सहनशीलता भी होनी चाहिए जब तक कि वे दुबारा आ न जाँय क्योंकि ये स्मृतियाँ ही 


रक्त में मिल जाती हैं। हष्दि और संकेत जैसे भ्रमहीव होकर भी हमसे अलग नहीं है 


वैसे ही स्मृतियाँ नामहीन और काल हीन होकर भी हमसे अलग नहीं हैं। केवल तभी 
अद्भुत क्षणों में यह घटना घटती है जब कविता का प्रथम शब्द उनके बीच से उत्पन्न 
होता है और उनसे आगे बढ़ता है ।”“* 


कविशिक्षा की तीसरी कक्षा अर्थात्‌ शिक्षा प्राप्त कवि के लिए चमत्कारों का ज्ञान _ 
आवश्यक है । क्षेमेन्द्र चमत्कारवाद के उच्ायकों में से हैं। चमत्कृति का उनकी हृष्दि _ 
में विशिष्ठ महत्व है। चमत्कार के बिना कवि का कवित्व और काव्य का काव्यत्व 
बूथा है । उनकी हृष्टि में उसका स्थान स्त्री लावण्य की भांति है । चमत्कारों की संख्या 
१० है। क्षेमेन्द्र ने इनकी परिभाषा मात्र उदाहरणों से दी है । विषय को प्रयोग पद्धति _ 
के रूप में कंवियों के सामने स्पष्द किया गया है ।* द हो 
(१) अविचारित रमणीय, (२) विचार्यमाण रमणीय, (३) समस्तसूक्त व्यापी 


(४) सुक्तेकदेश दृश्य, (५) 'शब्दगत', (६) अर्थगत ,(७) शब्दार्थगत (८) अलंकारगत, 


(&) रसगत (१०) प्रखश्यातवृत्तिगतश्च । स्पष्द है कि चमत्कार का यह भेद क्षेमेद्ध ने. 


अपने से पूर्ववर्ती ध्वनि और. वक्रोक्ति विचारधारा की सापेक्षता में किया है। कवि को _ रा 


रस, अलंकार, आदि का भी ज्ञान अनिवार्य है यह इन भेदों से ध्वनित होता है ।* * रा) ः 





|| ४८ || द 
चतुर्थ चरण में गुण और दोष का ज्ञान आवश्यक माना गया है। क्षेमेन्द्र ने 
गण और दोष का विभाजन कुछ नयी पद्धति से किया है । शब्द वैमल्य और रस वैमल्य 
को उन्होंने काव्यगुण और इनके वैपरीत्य को दोष यथा शब्द कालुष्य, अर्थकालुष्य, तथा 
रसकालुष्य, को दोष मानते हुए इन्हीं के आधार पर काव्य का विभाजन किया है । 
'सगुण” और “निर्मुण', सदोष और निर्दोष, सगुण दोष काध्य की संभावित को्ियाँ हैं । 
क्षेमे्व का यह विभाजन मात्र नामकरण के अर्थ में नवीन है। शब्द और अर्थ गुणों के 
आधार पर शब्द वैमल्य और अर्थवैमल्य को तथा रस सिद्धान्त के आधार पर रस वैमल्य 
का विभाजन अपने से पूर्व के सिद्धान्तों के समीकरण और कवियों के' लिए उनके प्रेषण 
की प्रवृत्ति का परिचायक है। काव्यभेद गुण दोषों के आधार पर हैं और वर्गीकरण की 
प्रवृत्ति के ही परिचायक हैं ।* 
द शिक्षा के पाँचवें चरण में परिचय प्रासि हेतु विभिन्न विषयों का परिगणन और 
| उनके प्रयोग करने की पद्धति प्रदर्शित की गयी है । परिचय प्राप्ति हेतु” १८ विषयों का 
। क्रमशः परिगणन करते हुए उन्हें “कवि साम्राज्य व्यंजन! कहा गया है। ये विषय हैं--- 
आई तर्क, व्याकरण, भरत, चाणक्य, वात्स्यायत, भारत, रामायण, मोक्षोपायात्मज्ञान, 
हर धातुवाद, रत्न परीक्षा, वैद्यम, ज्योषित, धनुर्वेद, गज, तुरंग, पुरुष लक्षण, यूतेन्द्रजाल 
का प्रकर्णप्‌ परिचयः कवि साम्राज्य व्यंजन: । क्षेमेन्द्र ने विषयों को नया रूप नहीं दिया 
* है और न राजशेखर से इस विषय में क्षेमेन्द्र आगे है । क्षेमेन्द्र के कुछ विषय ६४ कलाओं 
की सूची के हैं। राजशेखर ने विद्या और उपविद्या से कादकर विषय को विशाल और 
स्पष्द कर दिया था ।* क्‍ 
क्षेमेन्द्र का विषय निर्धारण राजशेखर से कई अर्थों में स्पष्द अवश्य है परन्तु 
बवृहत्‌ और भव्य नहीं । कवि समय आदि को क्षेमेन्द्र ने त्याग दिया है । फिर भी क्षेमेन्द्र 
: ने गुणदोष, चमत्कार का सन्रिवेष और उनको सन्निविष्द करने की कला बताकर गुणदोष 
की मनोवृत्ति का परिचय दिया है। दण्डी ने इस विषय पर ध्यान दिया था। उन्होंने 
अपने विषय के निर्वाचन में कवियों को देश, काल और प्रयोग के' प्रति सचेत किया 
है ।» आनन्दवर्धन ने रस अलंकार विषयक विवेचनों में कवियों को प्रत्यक्ष परन्तु 
... भौलिक निर्देश किये हैं । क्षेमरेद्ध ने इन सबको चमत्कार कथन नामक सन्धि में निविष्ट 
... कर लिया है। क्षेमेन्द्र की दूसरी विशिष्दता है कि कविकष्ठाभरण 'कविशिक्षा” का प्रथम 
|. ग्रन्थ है। लेखक का प्रयोजन कविशिक्षा प्राप्ति के पंच चरणों या कक्षाओं में सीमित 
|... ओर सुस्पष्द है। उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्द करने की कला में क्षेमेन्द्र सिद्ध 
. हस्त हैं । इसका बहुत कुछ श्रेय राजशेखर को है जिनके आधार पर क्षेमेन्द्र ने विषय को... 
..._ सुगठिति और प्रवधित किया। ओऔचित्य विचार चर्चा नामक ग्रन्थ भी व्युत्पत्ति और 
... कवियों को ही हृष्दि में रख कर लिखा. गया है। कविशिक्षा का सैद्धान्तिक प्रश्न जो 
.. “रचना! से सस्बद्ध होता है जौचित्य पर ही आधारित है।./रः 


























| का क्षेमेन्द्र के बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भोजराज (१०१० ई० से १०५४०) 
.. का। भोज का झशज्ार प्रकाश! विषयों का वर्गीकरणात्मक कोष है। यह ग्रस्थ प्रत्यक्ष 


|| ४६ || 


रुप में कविशिक्षा का ग्रन्थ नहीं है परन्तु इसमें कविशिक्षा के बहुत उदाहरण प्राप्त 
हैं ।* वर्गीकरण और समीकरण भोज की विशिष्दत रही है। रीतियों, गुण दोषों, 
अलंकारों और रसों का सुक्ष्मातिसूक्ष्म वर्गीकरण और परिभाषा कविशिक्षा की प्रवृत्ति का 
परिचायक है । शब्द, अर्थ, अलंकार और रस परिष्कार कवि का कार्य है और इसे 
ध्यान में रखते हुए नियमों का निर्देश किया गया है ।* व्याकरण की शुद्धता पर 
विशिष्द ध्यान देने के ही कारण भोज ने लिग, वचन, आदि का निर्देश किया है ।१% 
श्ुद्भार रस की विभिन्न परिस्थितियों और अनुभावों को सूचीक्रम में रख कर परिभाषित 
किया गया है । भोज का हृष्ठिकोण पूर्ण रूपेण कवि शिक्षात्मक रहा है। मम्मठ का 
. (११वीं शती के अच्त और १२वीं शी के प्रारम्भ में) काव्यप्रकाश विषयों के समीकरण 
का ग्रन्थ हैं। मम्मद ने कविशिक्षा को स्वीकृति प्रदान की है यह निस्संदेह कहा जा 
सकता है। मम्भद का गुण दोष विवेचन कविशिक्षा की प्रवृत्ति से परे नहीं है परल्तु 
उनका विवेचन काव्यानुभूति की समस्या से भी जूकता है ।*९ मम्मद के बाद अग्नि- 
. पुराण” और बलंकार सर्वस्व के लेखक रुय्यक' आते हैं। अग्निपुराण में कविशिक्षा को 

काव्यहेतुओं के रूप में स्वीकार करते हुए दोषों के विवेचन के अन्तर्गत कविसमयों को 
विवेचित करके दोषों से बचने के लिए कवियों के लिए हित्तकर उद्दाहरणात्मक निर्देश 
दिये गये हैं ।? रुग्यक (१२वीं शती) का ग्रन्थ अलंकारों का ग्रन्थ है । अलंकारों की 
परिभाषा और उदाहरण रुथ्यक का यही कार्य है ।१४ अलंकार ग्रन्थ कविशिक्षा के ही' 
ग्रन्थ हैं। क्योंकि ये रूढ़ि की व्याख्या और परिभाषा से ही सम्बद्ध हैं। रुव्यक के बाद 
हेमचन्द्र आते हैं । 
... हेमचन्द्र (१०८८ से ११७२ ई० तक) के ग्रल्थ का नाम है काव्यानुशासन! । 
काब्यानुशान का नाम ही कविशिक्षा” की मान्यता की पुष्ठि का प्रमाण है । हेमचन्द्र 
ने विषय को अत्यंत संक्षिप्तता से ग्रहण किया है । विवेक नामक उनकी ही दीका में 
स्पष्ठता कुछ अभिक अवश्य है परन्तु विषय सें नयापत्र नहीं है। प्रतिभा ब्युत्पत्ति ओर 


. अभ्यास को कारण मानते हुए रुद्रद की सांति प्रतिभा को इन्होंने भी आहार्या और 


सहजा माना है" । विवेक में काब्यमीमांसा और कविकण्ठाभरण के पदों को उद्धत 
. करके विषय को स्पष्द करने का प्रयास किया गया है? क्षेमेन्द्र के बाद के कविशिक्षा 
ग्रन्थों पर, कुछ पर तो राजशेखर का, कुछ पर क्षेमेन्द्र का, और प्रायः कुछ पर दोनों का 
प्रभाव है । 
वाग्भट्र (१४वीं शती) के काब्यानुशासन' में विषयों को प्रायोगिक स्तर पर ग्रहण 
करने को चेष्दा की गयी है। काब्य्वहेतुओं में कोई नयपत्र नहीं है । वाग्सट्ट ने! काब्यज्ञ- 
शिक्षया परिशीलनमभ्यास:” कह कर कविशिक्षा को परिभाषित भी किया है? । प्रतिभा 
को मूल कारण मानते हुए वाम्भट्ु ब्युत्पत्ति को अलंकृति और अभ्यास की क्षमता ग्रहण _ 
करने, हस्तलाघव या कौशल के रूप में स्वीकार करते हैं' । कवि को शिक्षित करने 
का वाग्भट्र की हृष्द से प्रथम उपाय है वह स्वयं ऐसे शब्दों या पदों को जोड़ कर छल्द 
निर्माण करे भले ही उसका कोई अर्थ न हो । इसके बाद उसे विसर्ग न लगाने की चेष्दः 








॥ १० || 


करनी चाहिए । उसके बाद उसे पद में बोलने की चेष्ठा करने के साथ ही साथ पदपूरण 
या कविता पूरणम्‌ की चेष्दा करती चाहिए.'। दोष का निदंश उन्होंने परम्परागत 
ही किया है। अनुकरण को दोष नहीं माना है । कवियों द्वारा अनूदित का प्रयोग न 
करने की सलाह भी वास्भट्र ने दी है । वास्मट्र पर कविकण्ठाभरण का प्रत्यक्ष प्रभाव 
: है। क्षेमेन्द्र के १०० निर्देशों में से कुछ लेकर उसने अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल संयोजन 


किया है । 
वास्भट्र के बाद कविशिक्षा के लेखक अरिसिंह (१२वीं शती) की काब्य-कल्पलता 

का निर्देश कई हृष्टियों से आवश्यक है। कविशिक्षा के ग्रन्थों के इस ग्रन्थ से वर्णक 
ग्रन्‍्थों की ओर प्रसार को भलीभाँति द्योतित किया जा सकता है। काब्यकल्पलता! 
और इस ग्रन्थ पर अमरचन्द्र की दीकावृत्ति कई हृष्दियों से महत्वपूर्ण है । ग्रन्थ चार 
“प्रतान' में बंदा हैं । प्रत्येक प्रतान का फिर स्तवकों में विभाजन किया गया है । 

प्रथम प्रतान के पहले स्तवक में पुस्तक के विभिन्न विभाजनों और भेदों का 
उल्लेख भा, भा, आदि तकनीकी शब्दों का अर्थ तथा विभिन्न तरह के अनुष्ठुप छल्दों 
का व्याख्यान है | दूसरा स्तवक लोकप्रिय छल्दों के निर्धारण से सम्बद्ध है। कवियों को 
इन छुल्दों में अभ्यास करने के लिए ३ नियम बताए गये हैं। पहला उपाय है 'पद्म' को 
क्रिया, लिग और वचन से पूर्ण करने का । षदभाषा प्रयोग पर बल देते हुए चित्रालंकार 
के अभ्यास को भी मान्यता प्रदान की गयी है। छंद प्रयोग पर अधिकार रखने का 
दूसरा उपाय है अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों, कस्बों या शहरों का जिसमें वह. 
रहता है वर्णन करना । तीसरा उपाय है दूसरे के विचारों को अपनी तरह से छल्दों में 
रूपायित करना । ये तीनों उपाय कविकण्ठाभरण के प्रथम सन्धि से शह्दीत प्रतीत होते 
हैं । तीसरे स्तवक में ऐसे शब्दों और पदों का संग्रह है जो पूतति छन्द में प्रयुक्त किये 
जा सकते हैं। चतुथ स्तवक श्लिष्द शब्दों से तथा पंचम स्तवक वर्णनीय वस्तुओं से 
उनके वर्णनीय गुणों से सस्बद्ध है । द 


दूसरे प्रतान का प्रथम स्तवक” रूढ़, नैरक्तिक और सामासिक शब्दों की सूची 


.. से सम्बद्ध है। दितीय स्तवक नेरुक्तिक शब्दों के प्रयोग का वर्णन करता है जब कि तृतीय 
_ स्तवक श्लिष्द शब्दों की सूची से ही सन्तुष्द हो जाता है । चतुर्थ स्तवक शब्द शक्तियों 

.. से सम्बद्ध है। शब्द शक्ति वर्णन मम्मट से प्रभावित है । 

तीसरा प्रतान श्लेष और चित्र काव्यों से सम्बद्ध है। प्रथम स्तवक में श्लेषा- 

 लंकार के विभाजन ओर उपयोगी शब्द हैं। द्वितीय स्तवक उनके वर्णन क्रम से सम्बद्ध 

है । तीसरा स्तवक दो वस्तुओं के वर्णन की उस प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं जिसमें दो वस्तुएँ 


.. शक भाँति लगें। पंचम स्तवक चित्रकाव्यों के चार भेदों से युक्त है । 





......  चतुथ प्रतान के प्रथम स्तवक में उपमा और रूपक, दितीय में अलंकारों के प्रयोग 
.. तृतीय चतुथ एवं पंचम में शब्द, रूप और अक्षरों की अलंकृति का तथा छठे स्तवक 
.. में एक बात की अनेक प्रकार से स्वीकृति के नियम एवं सातवें में पादपुरणम्‌ के विभिन्न 
. निदेश दिये गये हैं। काव्य कल्पलता और उसकी"“कृति की विषय वस्तु अपने पूर्ववर्तियों 
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से कई अर्थों में भिन्न है। पूर्ववर्तियों की शिक्षा कवि प्रतिभा को महत्व देकर 
उसके परिष्कार मानकर सर्जनात्मकता प्रक्रिया का मार्ग अपनाती है, तो क्षेमेन्द्र 
के बाद के लोगों की शिक्षा मात्र व्युत्पत्ति और अभ्यास को महत्व प्रदाव करती है। 
क्षेमेनद्र तक कविशिक्षा का विकास प्रक्रिया बद्ध है, क्षेमेच्र के बाद की प्रक्रिया दूसरी है । 
क्षेमेन्द्र के खुद की कविशिक्षा सम्बन्धी विचार प्रतिभा से अत्यंत परिचालित हैं । प्रतिभा 
का महत्व तब तक स्वीकृत है किन्तु बाद में प्रतिभा के स्थान पर व्युत्पत्ति और अभ्यास 
का महत्व बढ़ जाने से रूढ़ि बद्धता किन्तु बने बनाये कच्चे माल का महत्व बढ़ा है। 
अरिसिंह की मनोवृत्ति का, श्लेष, चित्र, रूपक, और उपमा के लिए नियम एवं साधन 
का उल्लेख करने से स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है। कथावस्तु और उसके वर्णन 
परम्परा को उल्लिखित करना मात्र अभ्यास और व्युत्पत्ति से सम्बद्ध हैं। काव्य कल्पलता 
वृत्ति' का रूप मात्र जड़ता का प्रतीक है । डा० सूर्यकान्त के अनुसार अरिसिंह का कार्य 
(काव्य कल्पलता वृत्ति) चाहे कितना विस्तृत और. बड़ा क्‍यों न हो शिक्षार्थी कवि के लिए 
किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह उनकी कार्य क्षमता को संकीर्ण करता है, और 
यह अलंकारों पर अधिक दबाव डालता है ।!१०९१ 

अमरचन्द्र के उपरांत देवेश्वर (१४ वीं शती) का उल्लेखनीय स्थान है । देवेश्वर 
के ग्रन्थ का नाम है कविकल्पलता ।” 'कविकल्पलता”' का आधार काव्य कल्पलता' है । 
यद्यपि कि देवेश्वर का कथन है कि उन्होंने सैकड़ों कविशिक्षा ग्रन्थों का अवलोकन करके 
एवं कविश्रेष्ठों के उपजीव्यों को देख कर त्वरित श्लोक सिद्धि के लिए इस ग्रन्थ का 
निर्माण किया है । देवेश्वर के ही शब्दों में :--- 

कविशिक्षाशर्त वीक्ष्य, कविन्द्रानउपजीव्य च । द 
निबद्धेयं मया घीरास्त्वरित श्लोक सिद्धये ॥॥११॥५॥। 
विषय के क्रम और निर्वेचन को स्पष्द करते हुए देवेश्वर का कथन है--- 
शब्द श्लेष कथार्थख्याश्चत्वारस्तवका इह, 
ते चतुः पंचषद सप्त कुसुमैरन्विता: क्रमात्‌ ॥॥१॥१७॥। 
. ततन्नाचस्तवके च्छुन्दोभ्यास: सामानन्‍्यशब्दक:, द 
वर्ण स्थितिरनुप्रासः कुसुमानि यथाक्रमम्‌ ॥११५॥। 

'काव्य कल्पलता' के समान इस ग्रन्थ में 'छुन्दसिद्धि', 'शब्दसिद्धि', श्लेषसिद्धि, 
और अर्थ सिद्धि का क्रम है । और उसी प्रकार पाद पूरण के लिए शब्दों की सूची, एक 
अक्षर से लेकर १६ अक्षर तक शब्दों की सूची, श्लिष्द शब्दों की सूची, स्त्रीलिग, पुलिग 
और नपृंसकलिंग शब्दों की सूच्दी और वर्ण और, वर्ण्य पदार्थों या नामों की सूची और 
वर्णन प्रकार का विधान है ।।?* कविसमयों का विवेचन महत्वपूर्ण है। वर्ण्य के 


अन्तर्गत प्राप्त विवेचन मात्र वर्णन परम्परा का ज्ञान कराना है । स्पष्द है कि देवेश्वर 


.. इसमें सफल है । राजा और अमात्यों के वर्णों का पहला क्रम दण्डी के महाकाव्य की 
. परिभाषा का स्मरण कराता है--साथ ही साथ भारवि आदि के महाकाव्यों के विधान का 
भी । वर्णन की प्रणाली का सामान्‍य चित्र खींचते हुए देवेश्वर ने विवाह, स्वयंवर, नायक 








| ४० || 


करनी चाहिए । उसके बाद उसे पद में बोलने की चेष्ठा करने के साथ ही साथ पद॒पूरण 
या कविता पुरणम्‌ की चेष्ठा करनी चाहिए/। दोष का निदेश उन्होंने परम्परागत 
ही किया है। अनुकरण को दोष नहीं माना है। कवियों द्वारा अनूदित का प्रयोग न 
करने की सलाह भी वास्भट्ट ने दी है! । वार्भट्ट पर कविकण्ठाभरण का प्रत्यक्ष प्रभाव 
है। क्षेमेद्ध के १०० विदेशों में से कुछ लेकर उसने अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल संयोजन 
किया है । 
वाम्भठ् के बाद कविशिक्षा के लेखक अरिसिंह (१२वीं शती) की कावक्य-कल्पलता 
का निर्देश कई हृष्दियों से आवश्यक है। कविशिक्षा के ग्रन्थों के इस ग्रत्थ से वर्णक 
अन्धों की ओर. प्रसार को भलीभाँति द्योतित किया जा सकता है। काब्यकल्पलता' 
और इस ग्रन्थ पर अमरचन्द्र की दीकावृत्ति कई दृष्ियों से महत्वपूणण है । ग्रन्थ चार 
प्रतान' में बंदा हैं । प्रत्येक प्रतान का फिर स्तवकों में विभाजन किया गया है । 
प्रथम प्रतान के पहले स्तवक में पुस्तक के विभिन्न विभाजनों और भेदों का 
उल्लेख भा, भा, आदि तकनीकी शब्दों का अर्थ तथा विभिन्न तरह के अनुष्ठुप छुन्दों 
का ब्यास्यान है। दूसरा स्तवक लोकप्रिय छल्दों के निर्धारण से सम्बद्ध है । कवियों को 
इन छल्दों में अभ्यास करने के लिए ३ नियम बताए गये हैं । पहला उपाय है पद्म” को 
क्रिया, लिग और वचन से पूर्ण करने का । षदभाषा प्रयोग पर बल देते हुए चित्रालंकार 
के अभ्यास को भी मान्यता प्रदान की गयी है । छंद प्रयोग पर अधिकार रखने का 
दूसरा उपाय है अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों, कसबों या शहरों का जिसमें वह 
रहता है वर्णत करना । तीसरा उपाय है दूसरे के विचारों को अपनी तरह से छल्दों में 
रूपायित करना । ये तीनों उपाय कविकण्ठाभरण के प्रथम सन्धि से ग्रह्दीत प्रतीत होते 
हैं । तीसरे स्तवक में ऐसे शब्दों और पदों का संग्रह है जो पूत्ति छन्द में प्रयुक्त किये 
जा सकते हैं। चतुर्थ स्तवक श्लिष्द शब्दों से तथा पंचम स्तवक वर्णनीय वस्तुओं से 
उनके वर्णनीय गुणों से सम्बद्ध है । 
दूसरे प्रतान का प्रथम स्तवक' रूढ़, नैरक्तिक और सामासिक शब्दों की सूची 
से सम्बद्ध है । द्वितीय स्तवक नेरुक्तिक शब्दों के प्रयोग का वर्णन करता है जब कि तृतीय 
. स्तवक श्लिष्द शब्दों की सूची से ही सन्तुष्द हो जाता है। चतुर्थ स्तवक शब्द शक्तियों 
. से सम्बद्ध है। शब्द शक्ति वर्णन मम्मठ से प्रभावित है । द 
.. तीसरा प्रतान श्लेष और चित्र काव्यों से सम्बद्ध है। प्रथम स्तवक में श्लेषा- 
.. लंकार के विभाजन और उपयोगी शब्द हैं। द्वितीय स्तवक उनके वर्णन क्रम से सम्बद्ध 
.. है। तीसरा स्तवक दो वस्तुओं के वर्णन की उस प्रक्रिया से सम्बद्ध है जिसमें दो वस्तुएँ 


._ शक भाँति लगें । पंचम स्तवक चित्रकाव्यों के चार भेदों से युक्त है । 


चतुर्थ प्रतान के प्रथम स्तवक में उपमा और रूपक, द्वितीय में अलंकारों के प्रयोग, 


._ तृतीय चतुर्थ एवं पंचम में शब्द, रूप और अक्षरों की अलंकृति का तथा छठे स्तवक 
|... में एक बात की अनेक प्रकार से स्वीकृति के नियम एवं सातवें में पादपूरणम्‌ के विभिन्न 





.निदेश दिये गये हैं। काव्य कल्पलता और उसकी"“ऋइृति की विषय वस्तु अपने पूर्ववर्तियों 
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से कई अर्थों में भिन्न है। पूर्ववर्तियों की शिक्षा कवि प्रतिभा को महत्व देकर 
उसके परिष्कार मानकर सर्जनात्मकता प्रक्रिया का मार्ग अपनाती है, तो क्षेमेन्द्र 
के बाद के लोगों की शिक्षा मात्र व्युत्पत्ति और अभ्यास को महत्व प्रदान करती है। 
क्षेमेनद्र तक कविशिक्षा का विकास प्रक्रिया बद्ध है, क्षेमेन्द्र के बाद की प्रक्रिया दूसरी है । 
क्षेमेन्द्र के खुद की कविशिक्षा सम्बन्धी विचार प्रतिभा से अत्यंत परिचालित हैं । प्रतिभा 
का महत्व तब तक स्वीकृत है किन्तु बाद में प्रतिभा के स्थान पर व्युत्पत्ति और अभ्यास 
का महत्व बढ़ जाने से रूढ़ि बद्धता किन्तु बने बनाये कच्चे माल का महत्व बढ़ा है । 
अरिसिंह की मनोवृत्ति का, श्लेष, चित्र, रपक, और उपमा के लिए नियम एवं साधन 
का उल्लेख करने से स्पष्ठ अनुमान लगाया जा सकता है। कथावस्तु और उसके वर्णन 
परम्परा को उल्लिखित करना मात्र अभ्यास और व्युत्पत्ति से सम्बद्ध हैं। काव्य कल्पलता 
वृत्ति' का रूप मात्र जड़ता का प्रतीक है । डा० सूर्यकान्त के अनुसार अरिसिह का कार्य 
(काव्य कल्पलता वृत्ति) चाहे कितना विस्तृत और बड़ा क्यों न हो शिक्षार्थी कवि के लिए 
किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह उनकी कार्य क्षमता को संकीर्ण करता है, और 
यह अलंकारों पर अधिक दबाव डालता है ।/ १९" 
अमरचन्द्र के उपरांत देवेश्वर (१४ वीं शती) का उल्लेखनीय स्थान हैं । देवेश्वर 
के ग्रन्थ का नाम है कविकल्पलता ।” “कविकल्पलता! का आधार काव्य कल्पलता' है । 
यद्यपि कि देवेश्वर का कथन है कि उन्होंने सैकड़ों कविशिक्षा ग्रन्थों का अवलोकन करके 
एवं कविश्रेष्ठों के उपजीव्यों को देख कर त्वरित शलोक सिद्धि के लिए इस ग्रन्थ का 
निर्माण किया है। देवेश्वर के ही शब्दों में :--- द 
कविशिक्षाशतं वीक्ष्य, कविन्द्रानउपजीव्य च । 
निबद्धेयें मया घीरास्त्वरित श्लोक सिद्धये ॥११५॥ 
विषय के क्रम और निवंचन को स्पष्द करते हुए देवेश्वर का कथन है-- 
शब्द श्लेष कथाथेख्याश्चत्वारस्तवका इह, 
ते चतु:ः पंचषद सप्त कुसुमैरन्विताः क्रमात्‌ ॥११७॥। 
- तत्राद्यस्तवके च्छन्दोम्यास:  सामानन्‍्यशब्दक:, हल 
वर्ण स्थितिरनुप्रास: कुसुमानि यथाक्रमम्‌ ॥१।१।८॥। 
काव्य कल्पलता' के समान इस ग्रन्थ में छुन्दसिद्धि', 'शब्द्सिद्धि', श्लेषसिद्धि, 
. और अर्थ सिद्धि का क्रम है। और उसी प्रकार पाद प्रण के लिए शब्दों की सूची, एक 
अक्षर से लेकर १६ अक्षर तक शब्दों की सूची, श्लिष्ट शब्दों की सूची, स्त्रीलिंग, पुलिग 
और नप्‌ंसकलिंग शब्दों की सूच्दी और वर्ण और वर्ण्य पदार्थों य। नामों की सूची और 
वर्णन प्रकार का विधान है ।१?* कविसमयों का विवेचन महत्वपूर्ण है। वर्ण्य के 
तर्गत प्राप्त विवेचन मात्र वर्णन परम्परा का ज्ञान कराना है । स्पष्द है कि देवेश्वर 
इसमें सफल है । राजा और अमात्यों के वर्णों का पहला क्रम दण्डी के महाकाव्य की 
परिभाषा का स्मरण कराता है--साथ ही साथ भारवि आदि के महाकाव्यों के विधान का 


भी । वर्णन की प्रणाली का सामान्‍्यचित्र खींचते हुए देवेश्वर ने विवाह, स्वयंवर, नायक 











[४२ || 


नायिका आदि लगभग ४० विषयों के वर्णन से सम्बद्ध कुछ परम्पराओं का संकेत किया 
है ।१०३ ये परम्पराएँ साहित्य में रूढ़ थीं और प्रत्येक साहित्यकार की कृति इन प्रयोगों 
से युक्त है । वर्ण्यानि के अस्त में देवेश्वर ने यह स्वीकारवबैकिया है कि मैंने वर्ण और वर्ण्य॑ 
का मात्र संकेत किया है। विद्वानों के चितन से ये अनन्त हो जाती हैं ।! ? ४ इसी प्रकार 
कविसमय का सतो5पषि, असतो5पि निबन्ध आदि राजशेखर से सम्बद्ध होते हुए भी अमर 
चन्द्र के काव्य कल्पलता से सम्बद्ध हैं।!?७ आरोप्य गुणों का निदेश परम्परा से 
भिन्न नहीं है क्योंकि संस्कृत साहित्य में इन गुणों को नायक सापेक्ष स्थान प्राप्त 
था ।१?$ खण्ड श्लेष के लगभग १०० उदाहरण प्राप्त है ।!?* श्लेष का इतना महत्व 
बयों ? इसका कारण संस्कृत साहित्य की तत्कालीन प्रवृत्ति रही है । देवेश्वर को आधार 
प्रात्त था इसलिए देवेश्वर को विषय के निर्वाचन में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। 
कहीं-कहीं उन्होंने पद के पद काव्य कल्पलता” से उद्धुत कर दिये हैं। श्वेत, पीत, 
आदि की परम्पराओं के वर्णन में 'काव्य कल्पलता' का ही आधार है ।१?< यह वर्णन 
प्रम्परा केशवदास तक में प्राप्त है । 
“कविकल्पलता' के बाद केशव मिश्र (१६ वीं शत्ती) का अलंकार शेखर' विवेच्य 
ग्रन्थ है । अलंकार शेखर' में अपने से पूर्व की प्रायः सभी विचारधाराओं को समीक्षत 
करने की प्रवृत्ति लक्षित होती है। काव्य की परिभाषा से विषय को प्रारम्भ करके 
काव्यहेतुओं की चर्चा करते हुए काव्य शरीर के अन्तर्गत रीतियों का विवेचन किया 
गया है । तृतीय मरीचि में शब्दवृत्ति के अन्तर्गत लक्षणा व्यंजना का विवेचन भी अत्यन्त 
सारमय तथा संक्षिप्त रूप से आलोच्य है । चतुर्थ मरीचि में दण्डी आदि के दोष सम्बन्धी 
मतों का उद्धरण देते हुए दोषों को त्याज्य माच कर ८ दोषों की परिभाषा और उदाहरण 
निरूपित किया गया है। दोषों को आनन्‍्दवर्धन की भाँति रसोइपकर्षक माना गया है । 
_ पंचम मरीचि में साधारण वाक्यदोषानाह” के अन्तर्गत १२ दोषों को प्रायः दण्डी के 


आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पषष्द मरीचि के अस्तर्गत आठ अर्थदोषों का 


. निरूपण करते हुए देशादि विरोधि के अन्तर्गत दण्डी की भाँति कविसमयों का संकेत मात्र 
. करने के बाद विद्यन ने कवि रचना करने के इच्छुकों को सावधान भी किया है । 
संप्रदायानुरोधेन व्याख्यवेय वस्तुतः । द 
.. ताहकका्यं प्रकुर्वीत यत्रोदेगी न घीमताम्‌ ॥॥६।६॥॥ 
सातवीं आठवीं और नवीं मरीचि में क्रमशः शब्द गुण, अर्थगुण, और वैशेषिक- 


| का निरूपण करके मिश्र जी ने भामह और वामन की परम्पराओं का पालन किया है । 


 वैशेषिक गुणों में भामह का ही प्रभाव है क्योंकि सामह« भी दोषों को प्रयोग के अनुसार 


.. गुण मानते हैं। परन्तु मिश्र का निर्धारण शिक्षात्मक आग्रह विशेष लिए है । 
... अलंकार को शोभा के लिए स्वीकार करते हुए दशम मरीचि में ८ शब्दालंकार- 
... चित्र, कक्रोक्ति, अनुप्रास, गृढ़, श्लेष, प्रश्नोत्तर यमक तथा १४ अर्थालंकार, उपमा, 

... खूपक, उत्प्रेज्ञा, समासोक्ति, अपन्हुति, समहित स्वभाव, विरोध सारदीपक्र, सहोक्ति 


हा _अन्यदेश (अन्योक्ति) विभावना-का निरूपण परिभाषाऔर उदाहरण पूर्वक किया गया है । 





॥ *ईे | 


उपमा के १० और रूपक के ५ भेदों का निरूपण प्रायः वामन आदि के आधार पर है। 
भोज का प्रभाव भी इन निरूपणों पर माना जा सकता है । प्रभाव किसी का हो परल्तु 


. इतना निश्चित है कि इस ग्रन्थ के पूव इस तरह के विवेचन और भेद निरूपण हो चुके... 


हैं। १३ वीं मरीचि तक ग्रन्थ में अलंकार वर्णन चलता है और इसी मरीचि में स्त्री 
वर्णन के लिए 'उपमा काव्य संपदा' का उल्लेख है । चन्द्रकला, अम्बुज, अनाद, शिशिष, 
विद्युतारा, कबकलता, दमनक, कांचन यष्ठि और दीप ये रत्री वर्णन के उपमानत हैं । 
इसी प्रकार कालिदास आदि के वर्णनों। को ध्यान में रखते हुए कविशिक्षा्थियों या 
कवियों के लिए नख-शिख वर्णन हेतु विभिन्न उपमानों की सूची उपनिबद्ध है। 

... चौदह॒वीं मरीचि में पुरुष वर्णन के प्रकार का कथन है। १५वीं में साहश्य 
प्रकार और १६ वीं में कविसस्प्रदाय का वर्णन है । केशव ने श्रीपाद और गोवर्द्धन को 
भी उद्धृत किया है परन्तु इनके प्रव्थ कविसमय वर्णन में अलंकार शेखर की कुछ विशि- 
ब्ठता अवश्य है । विषय को विस्तार से वर्णित किया गया है लगभग १४ पंक्तियाँ देवेश्वर 
की ही हैं, चार पंक्तियों में देवेश्वर का भाव है शेष केशव मिश्र का अपना है। १६ वीं 
मरीचि में 'वर्णनीय” और (वर्णन प्रकारों' का कथन है | वस्तुतः १५, १६ और १७वीं 
मरीचियाँ कविसम्प्रदाय से सम्बद्ध हैं। स्वयं केशव को यही अभिप्रेत है क्योंकि उसने 
स्वयं प्रत्येक मरीचि के अन्त में पुष्पिका में यही लिखा है |"? परन्तु इसके, पूर्व के 
विद्वानों को यह अभिप्रेत नहीं है । केशव विशिष्ट वस्तुओं और व्यक्तियों के वर्णन की 
उन परम्पराओं को जो प्रायः उनके साहित्य में बहुधा प्रयुक्त होते-होते रूढ़ हो गयी थीं 

कविसम्प्रदाय' के मान्य अर्थ में ही ग्रहण करते हैं। वर्णनीय और वर्णन प्रका्रों का 
निरूपण केशव का अपना नहीं है । केशव के द्वारा वर्णनीयों की सूची में ३६ नाम हैं--- 
राजा, देवी, देश, नगर, पुर, सौख्य, सरस्य, अव्ध, वरण्य, उद्यान, शैल, प्रयाण, युद्ध 
अश्व, गज, सूर्य, चन्द्र, सुरभी, ग्रीष्म, वर्षासुख, शरद, हेमनत, शिशिर, विवाह, स्वयंवर, 
सुरापान, पृष्पावचय, जलकेलि, सुरति, विरह, मृगया, आश्रम, प्रातः, मध्यान्ह, साथ, 
अन्धकार, वृक्ष, और अभिसार हैं । इनमें से ये ३३ वर्णनीय और वर्णन प्रकार पूर्ण रूप... 
से देचेश्वर के कविकल्पलता से उद्धृत किये गये हैं ।*९१ शेष ६ केशव के अपने हैं देवेश्वर 

ने कुल ४१ प्रकार उद्धृत किये हैं जिसमें से सेनापति, मन्‍्त्री, पुरोहित, कुमार, वेणी,. 
गष्ड और दुर्ग और प्रसाद केशव ने उद्धृत नहीं किये हैं । ये वर्ण वर्ण्य भेद महाकाव्यों 
को ध्यान में रखकर लिखे गये हैं। महाकाव्य से सम्बद्ध दण्डी की परिभाषा में प्रायः ये 
सभी वर्णनीय प्राप्त हैं । देवेश्वर ने महाकाव्यप्रबन्धेष कवीश्वरों द्वारा निर्मित, बबन्धिरे 
कहा है । इसी प्रकार १७ वीं मरीचि में नियमान्तर के रूप में श्वेत, पीत, नील, शोणित, 
 धूसर, के विषय में कवि सम्प्रदायों की मान्यता के दिग्दर्शन के साथ ही साथ १८ 


.. मभरीचि में १६ के अतिरिक्त, १ से लेकर २० तक की श्लेषात्मक संख्याओं को प्रयोगार्थ 
.._ चणित किया गया है । केशव का यह निजी है, ऐसा विश्वास कम हो पाता है क्योंकि 


.केश्वव का ग्रन्थ कम से कम इस विषय में«संग्रह ही प्रमाणित होता है । १६ वीं मरीचि 
मैं समस्यापूरण के उपायों को वर्णित करने के बाद २०वीं मरीचि में काव्य रस को. 








| पूछ || 
काव्य की आत्मा मानते हुए रस का विभाजन नायक नायिका भेद, विप्रलस्भ की चार 
अवस्थाएँ, स्थायी भावों और व्यभिचारी भावों का वर्णन, रस विरोध, हाव-भाव, हेला 
तथा २१ वीं मरीचि में रसदोष, रसविरोध, २२ वीं में रसानुकूलता आ दि का वर्णन 
करते हुए ग्रन्थ की समाप्ति की गयी है । हलायुध का कविरहस्य' घातुपाठ से सम्बद्ध है । 
केशव के अलंकार शेखर का महत्व इस बात में है कि यह ग्रलत्थ कविकल्पलता 
के 'शब्दसिद्धि' और अर्थसिद्धि' के प्रकरण से पूर्ण रपेण अलग है । केशव ओऔचित्य और 
रस को केन्द्र में मानकर 'सुकवि प्रीतये' शिक्षा देते हैं। केशव प्रतिभा के प्रस्फुटन हेतु 
शिक्षा की आवश्यकता पर बल देंते हैं। केशव की परम्परा वस्तुतः क्षेमेन्द्र का प्रति- 
. निधित्व करती है अमरचन्द्र या देवेश्वर का नहीं। केशव ने सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य- 
शास्त्र को हृष्टिपथ में रखते हुए नियम निर्धारित किये हैं। उनके उदाहरण कालिदास 
आदि के ग्रन्थों से लिए गये हैं इसलिए वर्णन को महत्व प्रदान करते हैं । 
परम्परा केशव पर समाप्त नहीं हुईै। कविकर्पिठिका! * नामक ग्रन्थ में यह 
अधिक विकसित परिणामतः रूढ़ रूप में दृष्टिगोचर होती है । इस ग्रन्थ में कविता के 
आशु निर्माण के प्रायोगिक नियम हैं। इन नियमों को वस्तुत: 'पद्म' निर्माण से जोड़ा 
जाना चाहिए । संस्कृत की परम्परा वर्णकों के रूप में प्रकृत और अपभ्र श में भी रही 
है । काव्य रूढ़ियाँ और मान्यताएँ लोक के स्तर पर भाषा के कारण नष्द नहीं बल्कि 
. परिमाजित और प्रसारित ही हुई। “यह स्पष्ट है कि तेरहवीं शत्ती के आस-पास के 
साहित्य में प्राय: सभी क्षेत्रीय. भाषाओं में वर्ण कवियों की धुम थी। उसी का एक रूप 
ह के 'संदेशरासक” और, विद्यापति की कीतिलता में प्राप्त होता है ।! १ १४ काव्य ग्रन्थों 
के बीच में ही वर्णकों की प्राप्त होती है जो मात्र सूचीबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । 
अलंकार शेखर' में वर्णक शब्द का प्रयोग १४ और १३ वीं मरीचि की पुष्पिका में 
आया भी है। कविशिक्षा' के ग्रन्थों को कच्चा माल वर्णकों से ही प्राप्त हुआ होगा--- 
- ऐसी संभावना की जा सकती है । १३ वीं सदी के संस्कृत साहित्य में कविशिक्षा ग्रन्थों 
.. की बाढ़ का कारण लोक भाषाओं की क्रमश: वृद्धि और दरबारों में शोभा और प्रतिष्ठा 
. के रूप में कवियों को रखने का शौक । यह आवश्यक नहीं है कि ये ग्रन्थ मात्र संस्कृत 


5 : के कवियों को ही ध्यान में रख कर लिखें गये हैं वयोंकि उनके लिए तो प्रत्येक विषय पर 
... वैसे ही अधिक सामग्री थी । इसलिए संभावना इंस बात की भी है कि यह ग्रन्थ भाषा 
कवियों को भी ध्यान में रख कर लिखे गये हैं। उनके लिए इस प्रकार के ग्रन्थ की 


.. आवश्यकता भी थी। संस्कृत कविशिक्षा ग्रन्थों की भाषा यह बताती है कि यह संस्कृत 


के अल्प” ज्ञाताओं के लिए है। संस्कृत काव्य के स्ट्क्चर का रूढ़ होना ही एक मात्र 
.... कारण नहीं माना जा सकता है। इस शताब्दी में प्रायः भारत की सभी भाषाओं में 
.... वणकों की श्राप्ति होती है । अतः यह ऐतिहासिक आवश्यकता भी हो सकती है। हिन्दी 
..... भाषा को काव्यशास्त्र का वहीं कविशिंक्षा का वातावरण और वर्णकों का परिवेश 
..  मिला। परिणामतः रचना के स्तर पर वह पथ्राथाओं और महाकाव्यों में प्रकद भी 


.. हुआ है। 
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 संस्क्ृत साहित्य का इतिहास, मैकडोनल पृ० ३७ और सर्वे आफ संस्कृत 


लिटरेचर डा० कुन्हन राजा, पृ० १५। 


- द० “ऋग्वैदिक थियरी आफ पोयदरी' आल इण्डिया ओरियन्दल कास्फ़ेन्स 


बनारस प्रोसिडिस्स । 


- वही पृ० २३३। 
ऋग्वेद ८।६।१ १ 
« ऋसवेद ३।३१।१३ 


६. ऋग्वेद १।१४४।१ 

७. फिगर आफ स्पीच इन ऋग्वेद--पी० एस० शास्त्री ए० वी० ओ० आर७- 
आई० वाल्यूम २८ में उद्धृत पु०---३६ से |३८ तक । 

०, वही । 

६. दि ऋग्वैदिक पोयूदिक स्पिरिट'---ए० वी० ओ० आर० आई० वाल्यूम---- 
३८०, १६४५८ ६० । 

१०, 'सव आफ संस्कृत लिटरेचर'--पृ० १६---१७ । 

११. संस्कृत साहित्य का इतिहास'--प्रथम भाग---प्रृ० ३८ 

१२, वही पृ० १३८। 


१३, 
१७, 
१५, 
१६. 
१७, 
श्८, 
१६. 
2 


360 
30 
२३. 
२७, 


२५. 
२६. 
२७, 
र्ण, 


समाशुद्धार----भूमिका पृ० २ । 

प्राचीन भारतीय साहित्य-वेदांग--विंदरनित्ज, पु० ६८।. 

गंगानाथ भा रिसर्च जनंल । द 

सर्वे आफ संस्कृत लिटरेचर, डा० कुन्हुन राजा, पृ० ३३४-३३४ । 
पाणिनि कालीन भारतवर्ष---वासुदेव शरण अग्रवाल, पृ० ३०१-३०४ 
कौटिल्य अर्थशास्त्र---आर ० शामा शास्त्री, पृ० ८० अध्याय १० । 
इण्डिया इन दि दाइम आफ पतंजलि--बी० एन० पुरी, पृ०---२१३ ॥ 
काव्यबन्धास्तु कतंव्या: षटर्त्रिश लक्षणान्वितै: । 

नाव्यशास्त्र १६।१६६ । 

हिस्ट्री आफ संस्कृत पोयूटिक्स---एस ० के० डे पु० २८३ । 

क्षेमेन्द्र स्टडीज---डा ० सुयंकान्त पृ० ४उ३। 

हिस्द्री आफ संस्कृत पोयूटिक्स--एस० के० डे, पृ० १३-१४। 


दि डेवलयमेन्द आफ दि फिगर आफ स्पीच इन दि ऋग्वेद हेम्नोलाजी-- 


डी० आर० भण्डारकर-लेख संकलित ए वाल्यूम आफ स्टडीज़ इन इन्डोलाजी 
प्रजेल्टेड हू पी० वी० काणे पु० ७० । 

हिस्द्री आफ संस्क्ृत पोयूटिक्स--पृ० ३४ । 

दे० प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रथम अध्याय 
कान्सेप्ट आफ अलंकार शास्ऋ डा० राधवन पृष्ठ---३६ । 
काव्यालंकार--भामह । 
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२७--काव्यालंकार १।३७ नेयार्थ विलष्टमन्यार्थभवाचकमयुक्तिमत्‌, 


गूढ़ शब्दाभिधाणं च कवयो न प्रयुंजते ॥ 


३०, काव्यालंकार ११६, २०, २९१ । 
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काव्यालंकार २।८४, ८* ) 

काव्यालंकार, परिच्छेद-२ । 

काव्यालंकार, परिच्छेद-६ “न तवर्ग शकारेण क्वचित्‌ संयोगिनं वर्देत”! 
६९१६० । 

काव्यालंकार १९६६ । क्‍ 
व्यालंकार-8।२ । हे 

संस्कृत पोयटिक्स ऐज स्दडीज़ आफ एस्थेटिक्स, १० रे८ । 

क्षेमेन्द्र स्टडीज़ पृष्ठ-४३ । 

काव्यादर्श ११०३ । 

वढ़ी ११० से २२ तक 

वही तृतीय परिषच्छेंद 

काव्यादर्श १४० । 

वही २॥१ 

काव्यालंकार सूत्र” १।३॥१ (पूर्वे शिष्य: विवेकित्वात्‌) 

काव्यालंकार सूत्र-१।३।१ । 

काव्यालंकार सूत्र १३१८०, १।३।१६, १॥३।९० । 


काव्यमीमांसा-चतुर्थ अध्याय, १० २४) 


'ह्विविध॑ शिष्यमाचक्षते यदुत बुद्धिमानाहाय बुद्धिश्च' 
काव्यमीमांसा-अ० ४, १० २६ । 
काव्यमीमांसा-अ० ४ १० २६। 


काव्यमीमांसा-अध्याय-५ ए्‌ृ० ३७-३९ । 


काव्यमीमांसा-अ० ४ पृ० ४१ । 


वही अ० ५१० ५०। 

वह्दी अ० ६ 

काव्यमीमांसा अ० ७, पृ० ७२ । 

बही अ० ८, १० ८४ । ४ रु 
कांव्यालंकार ,, ५, “ढव | | पथ हक 
काव्यमीमांस[-अध्याय & पुृ० ११० पर उद्धत4 ) 
वही. ० & पृ० १११। ' 
काव्यमीमांसा, अध्याय १० प१ृ० १२१। ल्‍ 
वही १०पृ० १२१। 

बह 5" १० पृ० १२२, १२३। 
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६१, काव्य मीर्मांसा-अध्याय १० पृ० १२३ । 
३२. वही 7. ३० पृ० १३०। 
६३. वही वही वही । 
६४, कवित्त रत्नाकर । | 

६५, काव्य मीमांसा, अध्याय १७। 

६३६. काव्यमीमांस[-अध्याय १५। 

६७, वही 5 १७, १5 
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क्षेमेन्द्र स्टडीज़, पृष्ठ-५३ । 

७२, कविकण्ठाभरण-१, ३४ । द 
9३. काव्यमीमांसा-अ० ४, पृ० ३० । 

७४, कविकण्ठाभरण-१, ६-१४ तक । 
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७५. वही “१, १५-१८ तक । 

७६, कविकण्ठाभरण--१, १६-२१ तक। 
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७६. वही “२, २ । 
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८४, कविकण्ठाभरण-३, ए । 
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झ८. ध्वनि सिद्धान्त और उसकी आलोचनाएं---अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, प्रयाग 
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६१, वही पृष्ठ ४४ से ६६ तकी । 
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११०, 
१११, 


काव्यप्रकाश--मम्मद । 

अम्निपुराण का काव्यशास्त्रीय अंश । 

अलंकार सर्वस्व--रुय्यक । 

काव्यानुशासन अ० १ सू० ४, ५, ६ । 

काव्यानुशासन अ० १ सूत्र ८ की टीका विवेक । 
व्यानुशासन-वारभट्र, अध्याय १ ए० ७। 


वही अध्याय- १ 
काव्यानुशासन, अध्याय-१ १० १२, १३ । 
वही अध्याय-१ पूं० २०। 


“अनुकरणे न दोष: ।” :कविभिरनाहतत्वादप्रयुक्तम्‌ ।”” 
क्षेमेन्द्र स्दडीज़ । 

कविकल्पलता---१।१, २, ३, ४। 

वही --१।तृतीय कुसुम । 
कविकल्पलता---१।३॥४३ । 

वही --8० १।३॥४४५ से ५४७ तक । 


वही. 9० ७२। 
वही. --४० ७५ से ६६ तक । 
वही “0० ६४ से ६६ तक । 


कविकल्पलता--१।३॥१ । 
दे० कविरहस्य--गंगानाथ भा से उद्धत । 
सभा शव गार-भूमिका--वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० ३ । 
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कविदिक्षा की सांस्कृतिक पृष्ठमूमि 


कविशिक्षा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य संस्कृति के उस तत्व की खोज 

या केवल उस तत्व की व्याख्या जिसने कविशिक्षात्मक प्रकृति को रूढ़ करके उसे एक 
व्यापक प्रवृत्ति का रूप दिया । बुद्धि तत्व की प्रमुखता ही नहीं, बुद्धि तत्व की स्वीकृति 
ओर श्रद्धा का भाव दोवों ने इस प्रवृत्ति को रूप प्रदान करने में सहायता की । जीवन 
की भोगवादी हृष्दि मनुष्य को अनुकरण और चतुराई की ओर प्रवृत्त करती है, मानसिक 
या शारीरिक श्रम की ओर कम । बुद्धिमान परन्तु दीन, शक्तिमान परन्तु प्रपन्न का आश्रय, 
उपयोग, शोषण और अनुकरण अनिवार्य स्थिति है--किसी समाज के विकास और 
बदलाव की । वैदिक कालीन संस्कृति भोगवादी थी, वैदिक पुरुष, देवता, और जीवन 
ये ही त्रिकोण थे । इनके परस्परिक विनिमय और दयाभाव के माध्यम क्रमशः ऋषियों 
के मंत्र और यज्ञ थे | एक छोर पर प्रकृति थी, जिसका परिवर्तित होते रहना ही रचना 
और अनुभूति का कारण था। आशावादी दृष्टिकोण का व्यापक परिणाम अभ्यास और 

कम के महत्व को उद्धादित करता है। 

धनिक वर्ग और राजाओं के प्रति प्रदर्शित सम्मान के आधार पर कहा जए 

सकता है कि कला के क्षेत्र में इन दो वर्गों का प्रभाव वैदिक काल से ही था। काव्य: 
देवताओं को प्रसन्न करने या यज्ञाहुति का सहायक ही नहीं, व्यंग, विद्रप और मनो- 
रजन का साधन भी था। तत्कालीन सामाजिक ढांचे में अर्थ पद”! और “आवन्‍्द! का 
समवाय था । फलत: रचनाकार के मानस में इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता 
था। उपभा और रूपक प्रायः इसकी भाषा की प्रारम्भिक परन्तु अनुभूतियों की सूक्ष्मः 
.. स्थिति के प्रमाण हैं और अप्रस्तुत प्रायः प्रकृति” और परिवेश के ही हैं। यज्ञ और 
.. श्रकृति सम्बन्धी अग्रस्तुतों में बहुत से अप्रस्तुत रूढ़ भी हो गये थे, यथा गो, आदित्य, 
सप्तराशयः आदि ।” यज्ञ की संस्कृति ने 'कविशिक्षा' को स्वीकृति और आस्था का स्वर 

ही नहीं दिया बल्कि अप्रस्तुतों की सूची और उनकी प्राप्ति की निश्चित दिशा भी दी 
 कलात्मकता को अच्छी हृष्टि से नहीं देखा जाता था--यह तो कार” शब्द से ही 
द्योतित है। परन्तु अनुभूति की प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण सम्मान था--क्योंकि वह... 
ऋषित्व का प्रमाण था । हे 
जीवन का उल्लास और, ह्वास वैदिक संस्कृति की विशिष्दता है । परन्तु इस 
. जीवन में बल और वीर्य ही जीवन का रुवर बन सका है। डा० रामघारी सिंह दिनकर! 
के अनुसार असल में वैदिक साहित्य उद्दाम आशावाद से ओत-प्रोत है और निराशा की 
उसमें गंध भी नहीं मिलती । उसका सबसे प्रधान स्वर यह है कि यह जिन्दगी आनन्द 





























| से जीने योग्य है और देवताओं को प्रसन्न रख कर हम मर कर भी लोक प्राप्त कर सकते दा 


: हैं, जहाँ आनन्द ही आनन्द होगा । *वेंद में इस लोक का वर्णन है किन्तु वैदिक ऋषि 
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नरक के बारे सें मौन हैं। वे कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे मनुष्य को भयहो, 
क्‍ उसका उत्साह अथवा जीवन में उसका आनन्द कम हो जाय । वस्तुत: ऋग्ेद में वर्ग. 

ला संवर्ष के विभिन्न स्तर हैं। वे आर्य या आर्येतरों के ही नहीं बल्कि रचनात्मक स्तर 
हा पर विशिन्न कुलों के हैं। प्रमाण के रूप में अंगिरस और भृगु की ही परम्परा को उद्धत 

किया जा सकता है। जिसे अनंतप्रसाद बनर्जी असुर या असीरिया से जोड़ते हैं ।3 यदि क्‍ 

सिन्धुतादी के लिपि का वैदिक संस्कृति का [ववर्ती होना सिद्ध हो गया तो कहा जा. पे 

पता है कि वैदिक संस्कृति एक नगर संस्कृति से भी सम्बद्ध थी। ज्ञान और कर्म का 

_ पक महत्व वैदिक युग की विशिष्टिता है। ज्ञान का आधार बोधात्मक परिचय नहीं 

: वलिक प्रत्ययात्मक उपस्थिति है । कर्म का क्षेत्र परिश्रम और व्यवसाय से लेकर यज्ञ तक 

था। इसके कारण अभ्यास और व्युलत्ति को महत्व मिला होगा ऐसा सोचा जा सकता 

है। अतिभा' का महत्वपूर्ण हो उठता कदाचित उपनिषद का दार्शनिक प्रभाव है। 

दिनकर ते ज्ञान और कर्म को ही वेदों का मार्ग माना है ।' परन्तु इनके अर्थ की 

वलत्ति उन्होंने स्पष्द नहीं की है । 

के जैमणों की महत्वपूर्ण स्थित्रि, ऋषियों के त्यागपूर्ण जीवन की महत्ता, और माँग 

* आरण परिवर्धित जन मानस की धामिक हृष्दि ने नैतिकता, शिष्ठाचार और धर्म - 

रुढ़ियों की नींव डाली । आश्रमों का महत्व, सम्मान; मंत्री के कारण उसके रचयिताओं 

की सामाजिक प्रतिष्ठा ने परोहित वर्ग के रूप में मानव व्यवहार को नैमित्तिकता और 

नैतिकता में आबद्ध करने का श्रयास किया। यज्ञ और भाषा की महत्वपूर्ण स्वीकृति, 

. तह्मण ग्रन्थों की आकस्मिक घदता या स्वीकृति नहीं है। “धर्म” 'अर्थ! और “काम की 

अत परिवर्धभान हृष्टि का प्रभाव साहित्य पर अनिवार्य था । वस्तुतः जब चिंतन और 

..... अवहार को आचरण और शिष्दाचार से प्रतिबद्ध होना पड़ता है तो वृत्तियाँ अन्तर्मुखी' 
... होकर नये प्रकार का विद्रोह करती हैं। जिसमें परम्परा को स्वीक्र कर लिया जाता 
५ है का | जिन्हें हम वेदांग के नाम से जानते हैं, उनका मूल इन्हीं परिषदों और विदयथों में 

मा लि सकता है। ब्राह्मणों और पुराणों के आधार पर इस तरह के कई सामूहिक 

... वादों का उल्लेख भी किया जा सकता है। डा० कुन्हन राजा में 'विदथ” को साहित्यिक 
| जायोजन से सम्बद्ध माना है ।* विदथ ऐसे आयोजन होते थे जिसमें विद्वानों दास तयी... 

ताओं को मान्यता मिलती थी। यह सामूहिक सम्मान बाद में भी राजाओं द्वारा 

या जाता रहा है। वौद्धपर्म की ३ सभाएँ हुई थीं। जिसमें नियमों के निश्चय और 
हक कै संकलन पर चर्चाएँ हुई थीं। इससे यह तो पता चलता ही है कि सभाओं के 

पं मान्य और अमान्य का निर्णय होताथा। 5... क्‍ 
। कई ५... धदों का चिंतन वेदों की प्रतिक्रिया सापेक्ष होते हुए भी उससे कुछ अथों में 
- डे हैं। उपनिषद युग में भारतीय संस्कृति का सम्पोषण हुआ। मोक्ष और चरम 
की महत्व प्राप्त हआ। आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया तथा उसे शाश्वत 
बा. नी सत्त 


मान से पुनर्ज्मवाद को बल मिला । यज्ञ का सामूहिक विरोध उपनिषदों 










विशेषता है। उपनिषदों की भाषा कहीं-कहों काव्यभाषा है। वैराम्य और 






; ता 
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सन्‍्यास का प्रारम्भ उपनिषदों की निवृत्तिमार्गी हृष्टि का परिणाम है। कठोपनिषद में 
संसार की अनेक वस्तुओं यथा धन, स्त्री अर्थात्‌ काम और अर्थ की निन्‍्दा की गई है 
 इल्हें निरथंक और नश्वर माना गया है। निराशावाद का हल्का पुद उपनिषदों में प्राप्त 
. हैं अवश्य परन्तु समग्र हृष्ठि आशावादी रही है। उपनिषदों में कर्मफलवाद का सिद्धान्त 
नये है। यह कमफलवाद का सिद्धान्त वेदों में सी है। यही वह सिद्धान्त है जो 
स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के प्रणयव में कारण भी रहा। उपनिषदों के चिन्तन की 
विशिष्टता उसकी अनुभूतिगत सच्चाई पर है । वह बुद्धिसंगत इसलिए है कि अनुभूतिगत 
. हैं। तप और साधना से प्राप्त सहज ज्ञान है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन 
कि वेदों के कर्ता कवि थे, ब्राह्मणों के पुरोहित और उपनिषदों के रहस्यवादी संत 
पूर्ण सत्य तो नहीं प्रतीत होता है । उपनिषदों का प्रभाव दर्शन के मूल रूप में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । उसका प्रभाव भी साहित्य निर्माण पर प्रायः पड़ा है। भारतीय साहित्य 
में प्रत्येक विह्वन की कृति में उपनिषदों की विचारधाराएँ प्राप्त हैं। उपनिषदों का 
चिन्तन क्षत्रियों की देन के रूप में प्रायः करके स्वीकार किया गया है। परंतु कवि, 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों होते थे और उपनिषद काल में प्रायः समन्वय हो चुका था । 
आये और अनायें परस्पर एक समाज के अंग बन चुके थे । 
उपनिषदों के इस चिन्तन क्रम के अतिरिक्त अन्य साहित्य का निर्माण भी हो 


.. रहा था। वेदांगों का विकास भी प्रायः इसी काल में हो रहाथा शिक्षा, व्याकरण, 
.. निरुक्त और छुन्द का सम्बन्ध भाषा और उसके प्रयोग से सम्बद्ध था और ज्योतिष 





... तथा कल्प का सम्बन्ध अन्य विषयों से । वेदांगों का यह महत्व और विभिन्न प्रतिशाख्यों 
अनुक्रमणियों तथा व्याकरण के ग्रन्थों की प्राप्ति कविशिक्षा या काव्यशास्त्र के मूल के 
महत्व का निर्धारण करती है। ये वेदांग प्रारम्भिक रचनाकार और संकलनकर्ता के लिए 
निदंशन का कार्य करते थे । 

 उपनिषदों का चिन्तन वस्तुत: पूरे सांस्कृतिक काल का नहीं बल्कि एक वर्ग 
विशेष के चिन्तन का क्रम उद्घाटित करता है।. उपनिषदों के अतिरिक्त धमंसूत्रों और 
गुह्यसूत्रों का निर्माण कार्य भी चल रह! था। धर्मसूत्रों और गुह्मसूत्रों को भारतीय संस्कृति 
और साहित्य की क्रम बद्धता, अलंकृति एवं क्ृत्रिमता का कारण माना जा सकता है । 
धर्मसूत्रों और शह्यसूत्रों की आवश्यकता के मूल में जातीय संरक्षण ओर सांस्कृतिक 
सुरक्षा का भाव निहित था। जातीय संरक्षण ओर सांस्कृतिक विघटन का भय उत्पन्न 
होने पर नियमों और आचरणों को सुहृढ़ तथा दृष्दि को मृल्यबद्ध कर दिया जाता है । 
जब आयों का अनायों से विवाह आदि बढ़ गया और अपने जातीय विगलन का प्रश्न 
सामने आया तो वर्णाश्रम धर्म का नियम प्रचलित किया गया। वर्णाश्रम धर्म के विषय _ 
में विवाद है । परल्तु यह मंत्र काल में विद्यमान -था । ऐसी विद्वानों की सवमान्य धारणा... 
बन चुकी है |“ विभिन्न वर्णों के लिए धर्मसूत्रों और शह्यसूत्रों में विभिन्न विधि विधानों 
और निषेधों, प्रतिषेंधों का उल्लेख किया गया है। संस्कारों के निर्धारण के अतिरिक्त 
अध्ययन आदि पर बल दिया गया। विभिन्न आश्रमों में विभिन्न वर्णों को किन-किन 
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नियमों का ध्यात रखना चाहिए ।* गृहस्थ को किन-किन देवताओं और देवियों की पूजा | 

करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए का उपदेशात्मक उल्लेख जड़ीभूत करने का प्रतीक है । 
 शुह्यसूत्रों के काल में इन अनायों के कई मत और रीति रिवाज आयों के द्वारा ग्रहीत 
कर लिए गये और इन्हें प्रायः नियमों और निषेधों से नियमित किया गया । 

. « . धर्मसृत्रों का अस्तित्व तो यास्क्र के पूर्व था अवश्य परच्तु बोधायन, अश्वलायन 
और आपस्तस्व ग्रह्मसूत्र ६०० ई० पू० से ३०० ई० पू० के मध्य निर्मित हुए । ब्राह्मण 
ग्रस्थों में यज्ञों के अनुष्ठान विधियों से इन विधि विधानों को जोड़ा जा सकता है। इन द 
धर्मस॒त्रों में विभिन्न स्पृतिकारों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। स्मृतियाँ मावव आचरणों 

_ को नियंत्रित और अनुशासित करती थीं। समाज की मान्यताओं और चिन्तन क्रम को  # 
धर्म की सापेक्षता में अनुशासित और रूढ़ करने का कार्य स्मृतियों का रहा है । विवाह । 
की जो स्वतंत्रता प्राप्त थी उसे वर्णों की सापेक्षता में सीमित किया गया है । विवाह की | 
राजाओं को स्वतंत्रता थी। कुछ राजा लोग भ्रीक स्त्रियों तक को अपने रनिवास में 
रखते थे । फिर भी गंधर्व विवाह आदि स्वतंत्र और स्वस्थ्य नहीं समझे जाते थे। 
स्पृतियों का बढ़ाव और उत्तकी समाज के विशिष्द वर्गों द्वारा स्वीकृति को भारतीय | 
संस्क्रति के लिए बहुत स्वस्थ लक्षण नहीं कहा जा सकता है। स्थृतियों में राजा-प्रजा, |. 
मंत्री, ब्राह्मण आदि के लिए विभिन्न नियमों का निर्धारण किया गया है। आठों बामों |. 
के क्रिया कलापों का सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की सापेक्षता में विवरण |. 
नहीं, बल्कि अनिवार्य नियम के रूप में अनुबंधन किया गया है । परिणामतः समाज में |. 
क्रमबद्धता और जड़ता आयी है। स्मृतियों के द्वारा विकास की गति को निर्देशित एवं | 
नियंत्रित कर दिया गया। सदाचरण और नैतिक जीवन को पुण्य के साथ जोड़ कर | 

है धर्म को जैसे चरम मुल्य की प्राप्ति का कारण माना गया है। सत्य, अहिसा, दान, दया, |. 

.. पवित्रता, तप, आस्तेय, इन्द्रिय निग्रह आदि को मूल्य के रूप में स्वीकार करके इनको ., . 
परिक्ञाषित किया गया। गुह्मसूत्र के बाद का साहित्य स्मृतियों के रूप में पललबित 
हुआ | स्मृतियों की यदि आच्तरिक प्रकृति का उद्घादन किया जाय तो कुछ महत्वपूर्ण 








तथ्य उपलब्ध होते हैं।... 
... समृतियों में वेद को परम्परया श्रद्धा की हृष्दि से देखा गया है। स्पृतियों 
.._ का काय परम्परा की सुरक्षा और वर्तमान के अनुसार थोड़ा परिवर्तन करके सामान्य... 
.. जनते के जीवन यापन को नियंत्रित और निर्धारित करना है। विधेयात्मकता स्मृति... 
_ और धर्मशास्त्रों की मूल वृत्ति है। मस्तिष्क की उन्प्तुक्तता पर इससे आघात हुआ है. 
..... पता परघरा का महत्व बढ़ा है। स्मृतियों में माता, पिता, पूर्वज और गुरु के प्रति श्रद्धा. 
.... ओर सम्मान का निर्देश किया गया है। इससे स्मृतियों की विचारधारा तथा भूत के 
.._ तति थद्दा को भावना पैदा हुई और भूत के प्रति श्रद्धां की इस भावना ने कविशिक्षा 
मा की वृत्ति को परिपुष्द किया । उपनिषदों के प्रति व्यापक श्रद्धा के कारण अन्य दार्शनिक 
मतों को महत्व नहीं प्राप्त हो सका । इसका प्रमुख कारण स्मृतियों की विचार परम्परा ही 


.. ही है। एकान्त बौर ब्राह्ममुहर्त के इस व्यापक महत्व की अनिवार्यता को व्यापक चिन्तन 








और गम्भीर मनन के लिए स्पृतियों में स्वीकार किया गया है । ब्राह्ममुहत्ते के इस व्यापक 
महत्व के कारण कवियों के लिए भी ब्राह्मम्रहर्त में सर्जव या चिन्तन का आदेश दिया 
गया है । द 

रामायण महाभारत काल में फिर भी समाज का जीवन उतना नियमित और 
जड़ नहीं हुआ था । परच्तु प्रक्रिया उसे अधिक से अधिक नियमित और लीक बद्ध बनाने 
को चल रही थी । पहली शताब्दी के पूर्व ही समाज पर धर्म का प्रबल नियंत्रण हो चुका 
था ; बाह्मणों का आधिपत्य चल रहा था, जीवन प्रायः नियंत्रित हो चुका था। पहली 
सदी के बाद से राजनैतिक जीवन में स्थिरता आने के कारण स्मृतियों की संख्या और 
बढ़ी । धर्म से राजा लोग प्रायः नियंत्रित होते थे । हिन्द राजा धर्म के प्रति श्रद्धा रखते 
थे परिणामत्तः स्मृतियों के आधार पर प्राचीव मान्य कवियों और सामाजिक मान्य- 
ताओं के मिश्रण से कविशिक्षा का विकास और परिवर्धन हुआ । इस विषय में ड्‌० एस० 
पन० दास गुत्त का मत महत्वपूर्ण है। “भूत को अनुकरण करने के स्मृतियों के कट्टर 
नियम ने मानवीय मस्तिष्क पर इतना प्रभाव डाला कि जब कुछ काल बाद काव्यास्यास 
के नियम बने, कविशिक्षकों ने अभ्यास की विधियों को संकलित करके सभी तरह के 
साहित्य के लिए आवश्यक कर दिये । 

जिस प्रकार स्मृतिकारों ने प्रत्येक समुदाय के लोगों के दैनिक कार्य कलाप और 
. रीतिरिवाजों को संकलित करने का प्रयास किया । ठीक उसी प्रकार कविशिक्षक आचार्यों 
या कविशास्त्रियों ने भी भूतकालीन कवियों के अभ्यासों और परम्पराओं को संकलित 
किया और जिन्होंने आगामी वर्षों में कवियों के लिए निर्देश का कार्य किया ।*३ भरत 
के नाव्यशास्त्र से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक इस विषय के प्रमाण दिये जा सकते 
हैँ । नाट्य प्रयोग से सम्बद्ध जितने विधि निषेध किये गये हैं उनके पीछे स्मृतिकारों की 
प्रवृत्ति ही देखी जा सकती है। भागमह प्रथम काव्यशास्त्री हैं, उन्होंने धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष को प्रत्यक्षत. स्वीकार किया है | भामह के कई काव्य दोषों में स्मृतियों और 
धमंशास्त्रों की मान्यताओं को देखा जा सकता है। देश, कालविरोध, परम्परा विरोध _ 
आदि को काव्य दोष मानना इसी सांस्कृतिक स्थिति के दबाव का परिणाम माना जा 
सकता है | महाकाव्य के अच्तगंत दण्डी और स्वयं भामह द्वारा जो मत व्यक्त किये गये 
हैं उनसें नायक और नायिका के चरित्र और आचरणों के अतिरिक्त महाकाव्य को भी 
अनुबंधित किया गया है । रामायण और महाभारत में तथा कालिदासादि के ग्रन्थों में... 
प्राप्त नायकों के आचरण और चरित्र को रूंढ़ि के रूप में स्वीकार किया गया। बाद 


में स्मृतिशास्त्रों द्वारा प्राप्त आचरफों एवं नियमों की दृष्टि से ही उत्तम और निक्ृष्द के... 


मापदण्ड बन गये । समाज पर जब स्मृतियों का अनन्य प्रभाव पड़ा और जीवन पूर्णतः: 
प्रतिबद्धित और लोकबद्ध हो गया, कविता के क्षेत्र में नयी कल्पना और विचारधारा 


का महत्व कम हो गया । रस, रसाभास और गुणीभूत व्यंग के निश्चित नियमों के कारण 5 


. कवियों को अलंकारशास्त्र के निर्देशों रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं 


_ तथा प्राचीन कवियों की कृतियों को ध्यान में रखना आवश्यक- हो गया । ठीक दूसरी... . 





.. समाबोंका उल्लेख तोस्मृतियों में मीहै। 





| ६४ | 
तरफ एक परम्परा लोक में जेन धर्म और बौद्धों की चल रही थी, जो इस नियमबद्धता 
और लीक की प्रतिक्रियात्मक विरोधी थी। परिणामतः रामावा और महाभारत की 
कथाओं का अत्यन्त ही विरोधी और. विचित्र प्रयोग किया गया । स्मृतियों के इतने 
नियमबद्धता के बावजूद भी लोक मानस की प्रक्रिया सदा चलती रही है । लोकमानस के 
भदृत्त्वपूर्ण दबाव के प्रमाण तंत्रमार्ग, जैन और बौद्ध साहिंत्य के अतिरिक्त प्राकृत 
और अपभ्ंश में पाये जाते हैं । हिन्दी साहित्य ने इन दोनों परम्पराओं को आत्मसात 
किया है । मा 
स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के कारण जिसमें गुप्त और शृंग काल के तथाकथित 
ब्राह्मणधर्म को जोड़ा जा सकता है--समाज में धर्म और नैतिक जीवन को मूल्य के रूप 
झें समझा जाता रहा है। परिणामतः भारतीय संस्कृति की यह विशिष्दता काव्यशास्त्र 
में प्रतिफलित हुई । कविशिक्षा का प्रत्येक ग्रल्थ नैतिक भावनाओं से अनुप्राणित है, जिसे 
काव्य दोषों की सापेक्षता में देखा जा सकता है । गुण और दोष के विवेचन के नैतिक 
विचारधाराओं से अनुप्राणित होने के अतिरिवत जीवन सूल्य का विचार भी साहित्य 
पर प्रायः पड़ता है। गज, अश्व, हंस आदि से सम्बन्ध कविशिक्षकों के उद्घादन 
स्मृतियों और नीति ग्रन्‍्थों से प्रभावित है । मूल्य विघदन से साहित्य में भी संक्रमण पैदा 
होता है | इसे युग बोध के रूप में देखा जा सकता है । जब समाज की विचा[रधाराओं 
में परिवर्तन होता है तो काव्य में लक्षण उसन्न होते हैं। परन्तु भारतीय संस्कृति की 
प्रकृति के कारण मुसलमानों के पूर्व कोई क्रांतिकारी परिवर्तन न हुए । धर्म और नैतिक 
जीवन मूल्य किसी न किसी प्रकार बने रहें । आदर्शों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा । 
द गुह्य सूत्रों के काल की भाषा विषयक धारणा भी ध्यान देने योग्य है । स्नातकों 
. के लिए भाषा की शुद्धता का विशिष्ट महत्व और प्रतिबन्ध था। डा० बी० एम० आप्टे 
' ने गुह्सूत्रों का अध्ययन करते हुए इस विषय में निम्नांकित विचार व्यक्त किये है, जो 


... विकासक्रम की सापेक्षता में काव्यशास्त्र के वेहवादी गन्थों से जोड़े जा सकते हैं। बनते 


अनुसार “भाषा शुद्धता के प्रति इतना महान श्रतिबन्ध था कि स्नातक माला कहने पर 


... हार नहीं पहन सकता था उसे ख्रज कहने पर ही पहन सकता था। उसे ऐसे शब्दों 


. के प्रयोग को निवारित करना चाहिए । उसे गर्भिणी को विजया, कुल को सकुल, कपाल 
. को भगाल, इन्द्र धनुष को मणिलधनुष कहना चाहिए । टोड्यब्राह्मण में गणित, 
: व्याकरण छुंदशास्त्र और भाषा के विशिष्ट अध्ययनों का उल्लेख है । गद्य सूत्रों में 
.. भी यज्ञ आदि के अवसरों पर होने वाले विवादों का उल्लेख है। स्मृतियों ने इस 
. परम्परा को आगे बढ़ाया। विद्या और कलाओं “की विस्तृत सूची स्मृतियों और 


.. नीति य्थों में प्राप्त है। उनकी संख्या ६४ तक मानी गई है । परन्तु इन कलाओं और. : 
.. विद्याओं का उल्लेख शुक्रनीति और कामशास्त्र में प्रथमतः भ्रात् होता है । परिषदों और 


.....  ध्र्ं के ही संदर्भ में स्मृतियों के क्रम में पुराणों | को लिया जा सकता है 'छान्दोग्य 
विषय के रूप में परिगणित किया गया है। पुराण 


2 3+०.. ९. 


्छ 


भारतीय संस्कृति के' कोश कहे जाते हैं । विभिन्न वंशों, उनकी वंश-गाथाएँ सृष्टिविस्तार 
इत्यादि की कथाएँ पुराणों की सामग्री हैं। पुराणों में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को . 
व्याख्यायित एवं सुव्यवस्थित किया गया है । सत्य, अहिसा, पूजा, दान इत्यादि विषयक 
विचारधारा का स्थुल रूप पुराणों में प्राप्त है। पुराण धर्मशास्त्र और स्मृतियों से सम्बद्ध 
निबंध के रूप में भी माने गये हैं। इनका प्रभाव पृष्ठभूमि के रूप में स्मृतियों और धर्म- 
शास्त्रों से इतर नहीं माना जा सकता । 

दर्शन और चिन्तन भारतीय मनीषा की विशष्टि प्रकृति के रूप में स्वीकार किया 
गया है । चेतव और आत्मतत्व को प्रायः भारतीय दर्शनों में अत्यधिक महत्व प्राप्त है । 
फिर भी भारत के षददर्शन की अपनी विशिष्दता है। भारतीय दर्शव में आस्तिक और 
नास्तिक दोनों विचारधाराएँ रही हैं । वेद के महत्व को प्रायः प्रत्येक दर्शन ने स्वीकार 
किया है। सांख्य, मीमांसा और न्याय का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है । 

ऋग्वेद काल तथा राजतंत्र का विकास--राजाओं का साहित्य ओर संस्कृति से: 
विशिष्ट सम्बन्ध रहा है । साहित्य का प्रत्येक महत्वपूर्ण कवि दरबार से सम्बद्ध रहा है ॥ 
महाजनपद युग के पूर्व भारतीय सांस्कृतिक स्थिति में राजाओं का विशिष्द महत्व रहा 
है । महामहोपाध्याय. काणे ने राजाओं और उनके अधिकारों का विवेचन करते हुए 
ऋग्वेद काल से राजाओं के अस्तित्व और अधिकारों का विवेचन प्रारम्भ किया है 
“राजाओं का चुनाव 'रतिनाम” के द्वारा होता था ।” राजा का निर्माण करने वाला 
एक विशिष्ट वर्ग होता था । जिसमें पुरोहित कवि, ब्राह्मण और अन्य नागरिक रहते 
थे । अथर्ववेद और तैत्तरीयब्राह्मण के साक्ष्य पर काणे ने रथकार, सूत, गाँवों के प्रधानों 
और मंत्रियों द्वारा राजाओं के चुनाव का उल्लेख किया है । इन्हें 'रत्तिनु! कह! जाता 
थ। । अथर्व॑बेद में इन्हें राजकर्तार: कहा गया है । जहाँ तक राजाओं के दैवी अधिकारों 
का प्रश्व है। यह कहा जा सकता है कि राजाओं को जन साधारण से कुछ विशिष्टताएँ 
प्राप्त थीं। काणे के अनुसार '* राजाओं के दैवी अधिकारों के बीज ऋग्वेद से भी प्राचीन 
हैं। ऋग्वेद में पुरुकुत्स के पुत्र सम्राद तृष्टस्यु के विचार अद्भुत हैं। वह कहता है कि 
देवता वरुण की शक्ति के आश्रित हैं जब कि मैं जनता का स्वामी हूँ । मैं ही विस्तृत 
और अगाध पृथ्वी एवं समुद्र हैँ!" । राजाओं की इस विचारधारा को देखते हुए यह 
कल्पना असंगत नहीं प्रतीत होती कि इस युग में जनता बहुत कुछ राजाओं के “भाचरण, 
खान-पान, वेश-भूषा और नैतिक विचारधारा को अपने स्वप्नों का ऐश्वर्य समझती थी 
उसके दरबार में कवियों और गायकों का कुल रहता रहा हो तो असंभव नहीं है । राजाओं 
की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारुण एक विशिष्द वर्ग का अनुमान किया जा सकता 
है, जिसे नागरकवर्ग कहा जाता है । इस काल के बाद से राजाओं के अधिकारों में वृद्धि 
होती गई है और क्रमशः नागरक वर्ग की सक्रियता भी बढ़ती गयी है । राजाओं के: 
सबन्निकद वर्ग और सम्बद्ध वर्ग में शिक्षा-दीक्षा, रहन-सहन, और खाव-पान का एक 


. विशिष्ट क्रम निर्धारित होता चला गया । धीरे-घीरे राजा और नागरक वर्ग के दैनिक 


कार्य-कलाप, आचरण और रुचियाँ कोदिवद्ध हो गयीं। स्मृतियों ने भी इस दिशा में... 








महत्वपूर्ण कार्य किया । राजाओं और मत्त्रियों के क्रिया कलापों को प्रायः नियमित 
और कोटिबद्ध किया गया । 
महाजनपद काल श्र पाणिनि तथा भाष्यकार--महाजवपद युग में व्यापार 
और पारस्परिक आदान प्रदान से साहित्यशास्त्र पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता हू । 
साहित्यशास्त्र से तात्पर्य कम से कम तत्कालीव युग की लिखने और रचना करने को 
प्रक्रिया और दौलियों पर प्रभाव पड़ा होगा। एक जनपद के साहित्य ने दूसरे जनपद 
के साहित्य को प्रभावित किया होगा | भाषा के अध्ययन से यह निष्कर्ष भली प्रकार 
निकाला गया है। विभिन्न रीतियों के स्रोत अत्यंत गहरे हैं, विभाजन चाहे बाद का 
बुद्ध के उपदेश और विशिष्ठ जनपदों की महत्वपूर्ण स्थिति का भी साहित्य पर 
अभाव पड़ा है। महाजनपद युग में परिषदों और गोष्ठियों का विशिष्द महत्व था। 
शिक्षा वर्ग विशेष तक सीमित थी और यह वर्ग जिस तक शिक्षा गम्य थी एक प्रकार 
से संस्कृत वर्ग कहा जा सकता है या जिसे इलियद ने एलिट' कहा है। इस वर्ग 
की प्रत्येक क्रिया सभ्य व्यक्ति की भाँति निर्दशित और नियमबद्ध होती थी 
विभिन्न गोष्ठियों और समूहों में यही वर्ग प्रमुख भूमिका. निभाता था। महाजनपद युग 
की स्थिति को स्पष्ट करते हुए डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है कि महाजनपद 
युग में शिल्प कौशल और शास्त्रीय शिक्षा इन दोनों के विषय में यास्क ने अपने समय 


४. -ल्रमक 


की भावनाओं को प्रकट करते हुए लिखा है--जानपदीषु विधातः पुरुषों भवति पारो- 


_चर्यावित्सु तु खलु वेदितृष भ्रूयोवि प्रशस्तो भवति" * । उन्होंने भुयोविद्य का अथ स्पष्द 
करते हुए पाणिनि का मत उद्धत किया है। भूयोविद्य चरण साहित्य के अनेक अंगों में 
पा्रगामी विद्वान को मावा जाता था । पाणिनि ने इन अंगों में छंद, ब्राह्मण, अनुब्राह्मण 


. कल्प, धर्म व्याकरण, काव्य, नाट्य और व्याख्यान, गाथा और श्लोक का परिगणन 


किया हैं*७ | अर्थात्‌ ईसा पूर्व ६०० के लगभग काव्य, नादय और आख्यान को विशिष्द 
व प्राप्त था । ये केवल अध्ययन के विषय ही नहीं थे । क्योंकि इसकी अवस्थिति 
इनके रचनाकारों की भी वर्तमावता है। यूद्वपि कि इस युग की रचनात्मक कृतियाँ 
अप्राप्त हैं परन्तु गुह्मसृत्रों और पाणिनि के प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है 
_ कि तत्कालीन जीवन में नेतिक नियम और व्याकरण का संरचनात्मक घदक के रूप में 
श्रयोग होता था? < ।- यद्यपि, व्याकरण का काय मात्र भाषा के नियन्ता का ही नहीं 


.. था। पाणिनि ने अपने समय में प्रचलित जिन साहित्यिक रूपों और साहित्यिक वौलियों 


.. का उल्लेख किया है उसे--'मंत्रकार, पदकार, सूत्रकार एलोककार, गाथाका र-तत्कालीन 
इतिहास के संदर्भ से देखने पर तत्कालीन दरबारी मनोवृत्ति और साहित्यिक रुचि क 


... _'भान होता है? । विशेष कर तब जब हम पाते है कि पाणिनि ने वैयाकरण के नाते 

... डी सही त्ंत्रयुक्ति का भी उल्लेख किया है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र और प्राचीन तमिल 
.. व्याकरण तोलकप्पियम्‌ में ३२ तंत्रयुक्तियों का उल्लेख है"? । कौदिल्य ने कारु कुशी- 

_.. लव” कर्म की अत्यंत्त निन्दा करते हुए दरबारी कवियों की स्थिति को प्रत्यक्षतः स्वीकार 


॥ . कया है?" । इसी क्रम में पतंजलि का महाभाष्य और प्राकृतग्रंथ अंगविज्जा के ग्रन्थों को. हा 


 जु्छा 


है 


| ६७ || 


रख कर. देखने से कविशिक्षा और कविता की व्यावसायिक स्वीकृति का रूप स्पष्ट होता 
है । दरबारी गायकों को या भाटों के कर्म को चाणक्य (कौटिल्य) ने शुद्ध कर्म की 
संज्ञा दी है। पतंजलि के महाभाष्य में अनेक प्राचीच कविताओं के उद्धरण हैं और 


जिनसें अस्य अनेक कविताएँ; कीलहारन महोदय के अनुसार लगभग १६५--स्वयं 


भाष्यकार की हैं। भाष्यकार ने अलंकृत काव्य के अनेक उद्धरण और शिष्ठों के लिए 
उनकी महत्ता का उद्घादन किया है। पतंजलि के समय में शिष्ठों का महत्व काव्य 
ग्राहकों के रूप में माल्य हो चुका था । हे न 
मौर्यशंंग और गुप्काल--भारत पर चच्छयुत्त के समय में विदेशी आक्रमण हुए । 
ग्रीकों का आक्रमण चाहे जिस रूप में प्रभावपूर्ण रहा हो साहित्य पर उसका प्रभाव नहीं 


बप्रतीत होता है । एस० एन० दास पुस्त ने विदेशी साहित्य के साथ भारतीय साहित्य 


के प्रत्यक्ष सम्बन्ध के अभाव को भी कविशिक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण माना है । 
वस्तुतः मौर्यवंश के शासनकाल में राजनैतिक स्थिरता अवश्य आयी थी। पुराण और 
कल्पकथाओं की सृष्दि इसी काल में हुई । स्पृतियों और नीतियों के कुछ सिद्धान्तों का 
निर्धारण भी संभवत: इसी काल में हुआ । मौर्यवंश में जीवन प्रायः अनुशासित ओर 
अनुबंधित था । अशोक के काल में भी जनता सिद्धान्‍्तों से उन्मुक्त नहीं थी। बोदों के 
द्वारा भी रूढ़ियों को तोड़ कर रूढ़ि का निर्माण किया गया था । द 
मौर्यंबंश के बाद राजनैतिक अस्थिरता विद्यमान रही । शृंग काल में ब्राह्मणों 


का महत्व बढ़ जाने से स्मृतियों के हरा समाज को नियंत्रित करने का उपक्रम किया 


जाने लगा था। ईसा की चौथी शताब्दी से भारतीय राजनीति में गुप्त युग का उदय 
हुआ । गुप्त युग भारतीय इतिहास का भ्रमवश स्वर्णयुग कहा जाता है। फ्र भी 


उसके पूर्व रचित ग्रंथ 'अंगविज्जा! से इस काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का रूप प्रत्यक्ष 


होता है | अंगविज्जा में पुष्पों, वृक्षों, पक्षियों, आभूषणों आदि का नाम विस्तृत रूप में 


परिगणित किया गया है । तत्कालीन साहित्य में प्रयुक्त और संस्कृत साहित्य में व्याप्त 
करणिकार, बकुल आदि वृक्ष, राजहस, सारस, कलहंस इत्यादि पक्षी प्रथम ग्रन्थ में 


डे 


साहित्य और कला की इस काल में महत्वपूर्ण उन्नति हुई । वात्सायन के कामसुत्र' ओर 


क्रमशः वर्णित हैं। इससे तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति और वर्णकर्नंथों के सांस्कृतिक _ 


महत्व का अनुमान किया जा सकता है। नपू्तक और स्त्री जातीय पुष्पों की अलग 
अलग श्रेणियाँ इस ग्रल्थ की रचनागत विशिष्टताएँ हैं। इसे प्रथम वर्णक श्र 
कहा जा सकता है जिसमें अप्रस्तुत और प्रस्तुत की लम्बी सूचियाँ हैँ । 


.. काससूत्र--कामसूत्र मुप्त युग के पूर्व और बाद की सांस्कृतिक स्थिति का प्रति- 
. निधित्व नहीं करता बल्कि एक अ्रवाहमान प्रम्परा का बोध भी कराता है। कामसूत त्त 
तनागरकों के क्रियाकलापों, रीति और आचरणों का विशिष्ट अंकत करते हुए राजाओं 
. की रुचियों, उनके दैनिक क्रियाकलापों और उनकी विशिष्दताओं का उल्सेख भी किया 
. है। 'नागरक वर्ग” को कविशिक्षा के कारण और कार्य दोनों रूपों में समझा जा सकता 

है। पृष्ठभूमि के रूप में इस वर्ग का महत्व कला के संस्कार और मुल्यांकत दोतों से _ 


थ्ृ रड.. 








है। नागरक वर्ग” के महत्व को सत्ता से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता | यह 
वर्ग कलाओं के साधक और आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध था। इसकी रचि, परम्परा, 
आचरण और इच्छा का परितोष कुछ कवियों के लिए आवश्यक भी रहा होगा | कला 
मर्मज्ञ भी प्रायः नागरक ही होते थे । नागरकों के लिए शिक्षा और व्युत्पत्ति का विशिष्ट 
महत्व था” । इनका सम्बन्ध प्रायः राजघरानों और दरबारों से था । इसलिए दरबारों 
में रहते वाले कवियों और कविता को राजकीय सम्मान के इच्छुक लोगों के लिए 
'लक्ष्यीभूत श्रोता” का ध्यान रखवा आवश्यक होता था। कवि स्यय॑ं भी नागरक होता 
था । वह राजकुल से सम्बद्ध विशेष व्यक्ति होता था जिसे मुद्रा की प्राप्ति अपने काव्य 
प्रतिभा और रचना कौशल के बल पर होती थी । 
दरबारी प्रवृत्ति--गुप्त युग के पूर्व और उस समय भी दरबारों में कला को 
संरक्षण मिलता था । दरबारों में पुरोहित, वैयाकरण, दाशनिक से लेकर विभिन्न कलाओं 
के ज्ञाता रहते थे | इनके पारस्परिक वादविवाद तर्क वितक से दरबारों का वातावरण 
व्युत्पत्ति प्रधान हो जाता था। ज्ञान प्रदर्शन की रुचि दरबारों में प्रायः व्याप्त थी। 
परिणामतः कल्पना और प्रतिभा का महत्व धीरे-धीरे दब गया । दरबारों में बुद्धि की 
महत्वपूर्ण स्वीकृति से साहित्य के स्तर पर जड़ता और बौद्धिकता का होना स्वाभाविक 
हो गया । सामाजिक न्याय को काव्य न्याय से जोड़ देना काव्य के साथ प्रायः अन्याय 
का कारण होता है । नेतिक गुणों के आधार पर काव्य को भी विभिन्न गुणों से सम्बद्ध 
मानना, नैतिक गुणों का काव्य पर आरोपण ही है। यह दरबारों से ही उदित हुआ 
होगा । जहाँ विभिन्न विशिष्टताओं के आधार पर पारितोषिक दिया जाता रहा है । 
दरबारों की पारितोषिक देने वाली यह प्रवृत्ति और कवियों की दरबारों से धन प्राप्ति 
की इच्छा वेदों में बहुलता से दृष्ठव्य है। धन की कामना से मंत्रों की रचना और 
.. विभिन्न दानस्तुतियाँ इसके लिए प्रमाण हैं** । यदी प्रवहमान प्रवृत्ति धीरे-धीरे विकसित 
: होते हुए विभिन्न नियमों के रूप में पल्‍्लवित हुई है । साहित्य शास्त्र में उत्तम मध्यम 
.. और अधम का विभाजन गुणात्मक और, मात्रात्मक दोनों है । दोनों विभाजनों के मूल 
.. में कोटिबद्धता की विशिष्द प्रकृति और नैतिक विधान ही कहे जा सकते हैं। यमक, 
इलेघ अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मुद्रर और रूपक आदि अलंकारों का उदय दरबारी 


है संस्कृति से इतर करके समभना अमक भूल है। भट्टि, माध, श्रीहर्ष आदि की उद्‌- 


. घोषणाएँ तत्कालीन लोगों की विशिष्द प्रकृति और दरबारों की मूल्यांकन और मान्यता 
पद्धति से सम्बद्ध है "0 । द 


: कालिदास जैसे कवि पर भी दरबारों की कृशिमता का प्रभाव प्रतीत होता 


है । दरबार का तात्पय॑ परम्परा पोषण और अलंकरणात्मक प्रकृति के परिवर्तन के. 


.. रूप में समझा जाना अआ्रामक नहीं है । सहज विकास चाहे साहिंत्य का हो चाहे संस्कृति 


. का हो सदैव जनता के बीच से होता हैं। राजा तो उसे मान्यता तभी देता है जब वह हे 
.. रुढ़ि का रूप या मार्ग का रूप धारण कर चुकता है। परन्तु भारतीय संस्कृति में जैसा _ 





९ ः कि डा[० एस ० एन्‌० दास गुप्त की चिन्ता है स्मृतियां और धमशास्त्रों के कारण जीवन 


गाल गा का ० प्र 
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इतना नियंत्रित और मृल्यबद्ध हो गया, प्रत्येक वर्ण के लिए व्यवहार और आचरण 
चिन्तन और मनन के इतने निदेश और विधि निषेध बनाये गये, कि विधेयात्मकता और 
अनुशासन को प्रश्नय मिलने के साथ ही साथ भारतीय चिन्ताधारा का सहज विकास 
ही रुक गया । चिन्ता का लक्ष्य यदि था भी तो केवल #गार और ईश्वर ही । भूत 
के प्रति व्यापक श्रद्धा और पुराने मार्ग को ही मार्ग मानने की व्यापक इच्छा ने भी 
कृत्रिमता और कविशिक्षा के उन्‍नयन और प्रश्नय;को महत्व दिया । जीवन के' विकास 
का रुक जाना दरबारों की प्रवृत्ति के प्रश्नय के कारण बना । साहित्यशास्त्र में तायक 
नाथिकाओं का निरूपण और उनकी व्यापकता कामसूत्र में व्याप्त है। अंग विज्जा में 
भी इसके कुछ दर्शन होते हैं। नायक नायिकाओं की परिकल्पना के मूल में नागरक वर्ग 
और दरबारों का ही अस्तित्व है। गुण दोष विभाजन के मूल में स्मृतियों के नियम, 
आचार विचार, सामाजिक विश्वास को मान्यता दिये बिना विषय की पृष्ठभूमि को 
नहीं समझा जा सकता । 
कामसूत्र में कन्याओं की शिक्षा के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है । गोष्ठियों 
और परिषदों का सम्बन्ध राजपरिवार के सदस्य तक ही नहीं विशिष्ट नागरकों तक 
व्याप्त था । अलंकारों की वृद्धि और समयों, की स्थापना का सम्बन्ध विभिन्न प्रवृत्तियों 
और इन्हीं गोष्ठियों से जोड़ा जा सकता है । पांडित्य और प्रतिभा दोनों भिन्न वस्तुएं 
हैं । गोष्ठी आदि का सम्बन्ध पाण्डित्य से है। प्रतिभा का सम्बन्ध भी दरबारों आदि 
से रहा है परन्तु पाण्डित्य का महत्व सर्वोपरि था । पाण्डित्य प्रदर्शन की इसी पद्धति 
के कारण साहित्य में अलंकृत काव्य का महत्व बढ़ा है। पाण्डित्य की यह प्रवृत्ति 
कालिदास में भी है, परन्तु कालिंदास के परवर्ती युग में यह विचित्र मार्ग से सम्बद्ध हो 
गयी है । हम कालिदास को भी ध्वनियों और अर्थों की अनुरूपता के लिए प्रयत्न करता 
हुआ अनुभव करते हैं?” । वस्तुतः क्रीड़ा प्रवृत्ति सूजन का धर्म है उसमें कालिदास अप- 
वाद नहीं हो सकते यह कीथ का केवल भ्रम है। इससे ही तो कालिदास कवि सिद्ध 
हो हज ०१०३ द द जी 
... पाणिनि के पूर्ववर्ती युग में शास्त्रीयता प्रायः करके दार्शनिक और धार्मिक _ 
प्रवृत्तियों से अधिक और भाषा सम्बन्धी मान्यताओं से कम जुड़ी थी । परच्तु पाणिनि के 
परवर्ती काल में भाषा सम्बन्धी मान्यताओं का विवेचन व्यापक रूप से बढ़ा है । 
व्याकरण पाण्डित्य दर्शन के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ । इससे शब्दों के विभिन्न 


 आर्थों के निर्धारण में उपयोगिता प्राप्त हुई । परिणामतः व्याकरण में समग्रता प्राप्त करने 


की इच्छी से रचना में जटिलता आयी । व्याकरण की शिक्षा पाणिनि के काल से लेकर 
बाद में भी व्यापक रूप से प्रचलित रही । अश्वधोष से लेकर साहित्य में व्याकरण को 
अम्रुखता प्रायः बढ़ती गयी । भारवि, भट्टि तथा अन्य अनेक विद्वान इससे आक्रात्त हैं। 
विन्टरनित्ज ने भारतीय प्रवृत्ति का सूक्ष्माल्वेषण करते हुए बाल की खाल उचेड़ने वाले _ 
और, परिभाषा देने की परिभाषित प्रवृत्ति का व्याख्यान किया है ।*१ डा० एस० एन० 
दासगुप्त ने तात्कालिक युग की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए विंदरनित्ज का समर्थन _ 








|| ७० | 


| 


ही किया है-- उसे समय भारतीय मस्तिष्क अपने अनुभवों की दुनिया से प्राप्त प्रत्येक 
अनुभव की व्यवस्था, विश्लेषण, लनियमन सारांश और उपसंहार के तर्कपूर्ण विवेचन 
में असीम अनच्द प्रात करता था २९ इन्हीं कारणों से प्राय: प्रत्येक काव्यशास्त्री द ने 
काव्यहेतु, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को महत्व दिया है। वंस्तुतः तत्कालीन युग में 
विषय का विभाजन और विस्तार इतना हुआ ही नहीं था और फिर समाज के नियम, 
बंधन और परम्पराएँ कुछ इतनी व्यापक थीं कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रारम्मिक चितन 
एकोन्मुख और प्रतिबद्ध था । उस युग के सर्जक की प्रतिबद्धता थी धर्म से और आज केः 
युग में लेखक की प्रतिबद्धता है स्वत्त्व से। और फिर यह प्रकृति तो सुक्ष्मता की दृष्ठि 
से महत्वपूर्ण भी है । सा द 
... काव्य के निर्णायकों की स्थिति सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थाव रखती है । काव्य के मर्मश व्याकरण, छुल्द और दर्शन के 
विशिष्ट विद्वान होते थे । परिणामतः इसके प्रभाव को भी कविशिक्षा की पृष्ठभूमि के: 
हूप में व्यापक रूप से न समझना भ्रामक होगा। व्याकरण के धातु रूपों की व्यापकतता 
और, विग्नह की प्रवृत्ति ने शब्दों के अर्थों को रुढ़ कर दिया गया । प्रयोग के आधार पर 
भी प्रायः कुछ शब्दों का अर्थ बदलता असंभव हो जाने से स्तरात्मक या सार्थक अर्थवत्तः 
नष्ठ हो गयी । परिणामतः रचयिताओं क्रे लिए इन शाब्दिक विशष्टिताओं का ज्ञानः 
अपवश्यक हो गया । कमल' जैसे शब्दों के विभिन्न पर्यायवाची रूपों की सार्थक व्यंजनए़ 
और बाहुल्‍य का मूल कारण कुछ ऐस ही रहा होगा । धार्मिक प्रवृत्तियों में भी पवित्र 
अपवित्र के भेद के कारण सुन्दरतम और कल्याणकारी वस्तुओं की तथा अशुभ इसलिए 
असुन्दर वस्तुओं की सूची ने भी काव्य परम्पराओं के निर्माण में हाथ बढ़ाया । 
शुत्तकाल कला का काल था। गुप्तों की विशिष्द सांस्कृतिक प्रवृत्ति ने कवि-- 
. शिक्षात्म प्रवृत्ति को बढ़ावा दियां। साहित्यिक प्रतिमानों के निश्वयीकरण, चरममूल्य 
. के रूप में धर्म की मात्यता और नागरक वर्ग का उदय कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हैं जिन्होंने 
. एक साथ मिल कर मानवीय जीवन को लोकबद्ध और चिन्तनप्रक्रियः को केन्द्रीभूतः 
_ किया। नागरक वर्ग का उदय कोई घटना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की व्यापकृता है | 


€ 

















ः चतुर्भूज हैं कि इनके बिना कविशिक्षा और काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि अधूरी रह जाती 
.. है। भहाक्षत्रप रद्रदामन का लेख और हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति की भाषा और बन्घ 

.. तथा सूचनाएँ जिस वातावरण और प्रवृत्ति का संकेत करती है, वह गुप्त युग के संदर्भ में 
.. रुचिबद्धता को ही प्रमाणित करता है।| 5 0 न कम, 
... किसी देश के इतिहास में कलात्मक विलासिता का युग बार-बार नहीं आता । 
... विलाप्तिता और कलात्मक विलासिता में यही महत्वपूर्ण अन्तर है । विल[सिता का युग 

... तो प्रायः जाता है। आचार्य हजारीप्रसाद ढिवेदी के अनुसार कलात्मक विलास किसी 


.. ज्ञाति के भापम्य में सदा सर्वदा नहीं जुट्ता । उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, 


|... त्याग और भोग की सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़ कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सोन्दय 





अलंकतकाव्य, नागरक वर्ग और गुप्तताल और स्मृतियाँ, चारों इतने अस्मोन्याजित 





काना 
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और सुकुमारता की रक्षा कर सके । परल्तु इतना ही काफी नहीं है । उस जाति में द 


जीवन के प्रति एक ऐसी हृष्दि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इन्द्रिय 
वृत्तियों को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समभके में प्रवीण हो 
चुकी हों, उस जाति की ऐतिहासिकता और संस्क्ृति बड़ी और उदार होनी चाहिए 


. और उसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्व होता चाहिए जो आत्म मर्यादा को समस्त दुनियाँ 
की सुख और सुविधाओं में श्रेष्ठ समझता हो । और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुन्दर- 


को बर्दाश्त न कर सकती हो । जो जाति सुन्दर की रक्षा और सम्मान करना नहीं 


कण में जीवन था, पौरुष था, कौलीन्य गव॑था और सुन्दर के रक्षण पोषण का और 
सम्मान का सामर्थ्य था। उस समय उन्होंने बंड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये थे । सन्धि 
और विग्नह के द्वारा समूचे ज्ञात जगत्त की सम्यता का नियंत्रण किया था और वाणिज्य 
और यात्राओं के द्वारा अपने को समस्त जगत का सिरमोर बना लिया था| उस स्मय्‌ 
इस देश में एक ऐसी समुद्ध नागरिक सम्यता उत्पन्न हुईं थी जो सौन्दय की सृष्टि, 


रक्षण और सम्मान में अपनी उपमा स्वयं ही थी । उस समय के काव्य-नादक, आख्यान' 


और आश्यियिका, चित्रमृर्ति प्रसाद आदि को देखने से आज का अभागा भारतीय केवल 
विस्मय विमुग्ध होकर देखता रहता है ।** 
दिवेदी जी के ही शब्दों में मोटे तौर पर इस काल तक को हम गुप्तकाल ही कहें 


जायेंगे । कलात्मक विलास का सम्पूर्ण उपाख्यान यथार्थ तो है ही पर यह भी यथाथ- 
है कि यह कलात्मक विलांस साहित्यिक उत्थाव को एक सीमा तक पहुँचा कर उसे 


परिमित कर देता है| काव्य के मापदण्ड और साहित्य सृजन की सीमा प्रायः निश्चित 
हो जाती है । कविशिक्षा से सम्बद्ध प्रगाढ़ बातें कलात्मक विल्वास से सम्बद्ध होती हैं । 


जानती वह विलासी भले ही हो ले पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं बदा: 
होता । भारतवर्ष में एक ऐसा समय बीता है जब इस देश के निवासियों के प्रत्येक कण-- 


गुप्तकाल में साहित्य का भण्डार निश्चित रूप से विकसित हुआ परन्तु जीवन के संतुष्ट - 
और संयमित हो जाने से साहित्य सृजन में रुढ़ियों और कवि समयों की स्थापना का : 


रचनात्मक और, शिक्षात्मक आग्रह विशेष रहा है । गुप्तकाल सुगठित राजतेंत्र का काल _ 
 था। इस काल में स्मृति, पुराण, कर्मकाण्ड साहित्य और सपहित्य शास्त्र को क्रमिक 


विकास हुआ । गुप्त काल में जिस वर्ग विशेष का अभ्युदय हुआ, उसकी नीति रीति और 


जीवन पद्धति, साहित्य में नायक और नायिका के गुणात्मक और मात्रात्मक विभाजन - 


कामसूत्र आदि में लिखित नागरकों के गुणों से सम्बद्ध हैं । इस युग की मान्यताएं एक 


मूल्य के रूप में परवर्ती युग में उद्धत की जाती रही [हैं । परम्परा को स्वीकार करके : 


नवीनता का विधान करना इस युग की विशिष्दता रही हैं । गुप्तों का दरबार अपनी 


व्यापकता और कलात्मक रुचि के लिए प्रसिद्ध है। गुप्तों के दरबार में विभिन्न विषयों 
के विद्वानों का पारस्परिक विवाद और तर्क वितर्क, समवाय संयोग साहित्य में व्युत्पत्ति 
के प्रश्य को कारण बना | गुप्त युग का साहित्य अधिकांश रूप में गुत काल की... 
मान्यताओं से प्रभावित और आक्रान्त है । गोष्ठियों, राजसभाओं, अन्तःपुर के समाजों " 





| ण्र॥ 


और सरस्वती भवनों में नित्यमुखरित काव्यात्मक विनोद और काठ व्यशास्त्रीय चर्चायें 
ग॒प्तकाल की सांस्कृतिक विशिष्दता कही जा सकती हैं । 
हु कामस्‌त्र में इस प्रकार की अनेक गोष्ठियों का उल्लेख है । काव्य का मनो- 
घिनोदात्मक पहलू और उक्ति वैचित्र्यपन कविशिक्षा का मूल है । कवियों की पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धा ने भी ऊहापोहात्मक प्रणाली, और हाजिर जवाबी को भ्रश्नय दिया । दिवेदी 
जी के अनुसार यहाँ इतना ही स्मरणीय है कि प्राचीच भारतीय काव्य का एक महत्वपूर्ण 
अंश कवि रचना कौशल और सहृदय के मनोविनोद के लिए लिखा गया था । मनो- 
विनोद की यह प्रवृत्ति प्रायः साहित्य में काफी सीमा तक व्याप्त रही है। दरबार या 
_ सभा, साहित्य में ये दोनों स्थितियाँ प्राप्त हैं यद्यपि कि यह काव्य की हीनतर स्थिति ही 
है परन्तु कविशिक्षा की पृष्ठभूमि के रूप में गुतकाल की यह प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण है । 
प्रयोजन प्रधानता काव्य के लिये शिक्षा को अनिवार्य बनाती है गुप्तकाल में काव्य का 
प्रयोजन स्पष्ट हो गया था । 
कविशिक्षा की पृष्ठभूमि के संदर्भ में गुतकाल के परवर्ती काल में लगभग' €वीं 
शताब्दी तक कोई सर्जनात्मक परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता । ६वीं शताब्दी तक 
साहित्य में क्रमशः विचित्रमार्ग की प्रवृत्ति व्याप्त रही । प्रत्येक साहित्यकार में पाण्डित्य- 
बोध का व्यापक अहं है। कालिदास के बाद का साहित्य अलंकार, (रीति, और उक्ति- 
: बैचित्र्य से आक्रान्च है। इसका एक विशेष कारण है गुप्ततल की कलात्मक विलासिता 
और दूसरा राजतंत्र की प्रवृत्ति । राजतंत्र से सम्बद्द साहित्य, प्रायः साहित्य का 
अधिकांश राजतंत्र से सम्बद्ध है--की निश्चित सीमाएँ और प्रवृत्तियाँ होती हैं। ये 
- प्रवृत्तियाँ राजतंत्र, तक व्याप्त रहती है । राजनैतिक परिवत्त॑व सांस्कृतिक विकास को 
“नया मोड़ या योग देने का प्रयास करता है । राजाओं की पुरस्कार देने की प्रवृत्ति से 
जहाँ एक ओर कला और साहित्य को व्यापक विकास का अवसर मिलता है वहीं 
. - राजरुचि के कारण विशिष्ट समस्याओं की स्थापना होती जाती है ओर सजन के साथ 
.. उसका मूल्य जुड़ जाता है। राज दरबार विशिष्दताओं के समन्वय से--विशिष्दताएँ 
. “विभिन्न विषयों से सम्बद्ध होती थीं--साहित्य के लिए चाहे और अनचाहे एक पद्धति, 
_-मापदण्ड और-विधि निषेध के नियम तथा माडल' का निर्माण करता है। साहित्य में 
_सर्जनात्मकता या प्रतिभा को प्रश्रय न मिल कर पाण्डित्य और शास्त्रीयता को प्रश्नय 
मिलता है। जिसे हम शास्त्रीय काव्य कहते हैं व्यापकता, ओदात्त, गरिमा और भव्यता 
के होते हुए भी उसमें प्रवाह, नवजीवन की कमी होती है । रचनाक्रम प्रायः परम्पराबद्ध 


.. - होता है। पूर्ववर्ती किसी विशिष्ट साहित्यकार को आदर्श मान कर उनकी रचना पद्धति, 
..._ चिन्तन, मनन और शिल्पविधान से बिना सोचे समझे ग्रहण किया जाता है। 

..... शास्त्रीय काव्य के मूल में अतीत के प्रति श्रद्धा का भाव देखा जाता है। उसका विकास 
.._ राजतंत्र के विकास से प्रतिबद्ध है । हिन्दी रोति साहित्य में व्यात्त कविशिक्षा की स्थितियों: 
... और भ्रवृत्तियों का राजतंत्र के संदर्भ में विवेचन करते हुए डा० जगदीश गुप्त ने राजतंत्र: 











.. “के उदय, विकास और हास का मुल्यांकन किया है । उनके अनुसार “प्रकृति, परम्परा 
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और प्रवृत्ति की दृष्दि से हिन्दी का रीति काव्य उस राजपथ का साहित्य है जिसका 
आरम्भ सुदूर अतीत में सहस्रों वर्ष पूर्व इसी मध्यदेश में हुआ था । वर्तमान प्रजातांबिक 
भारत में रियासतों के विलयन के साथ इस राजपथ की प्रायः इतिश्री हो गई । रघ्जतंत्र 
की उदय की अवस्था एक थी, विकास की दूसरी, और हास की तीसरी । हिन्दी का 
सम्पूर्ण रीतिकालीन साहित्य इसी तीसरे राजसी, सामंती, ह्ासोन्मुखी युग की सृष्दि है । 
भारतीय साहित्य में यद्यपि अनेक लौकिक, धामिक भावधाराएँ, कभी प्रमुख, कभी गौण 
रूप में मिलती हैं परन्तु सभा साहित्य की जो धारा सामंती संस्कारों से युक्त वैभव 
विलास के वातावरण में उत्पन्न हुई, उसका स्वरूप अन्य धाराओं से आच्छन्न, प्रच्छनच 
होता हुआ किसी व किसी प्रकार बराबर विकसित होता रहा। संस्कृत, प्राकृत, 
अपश्रृंश, आदि भाषाएँ, वह प्रदेश हैं जिनको पार करती हुई वह धारा उन्नीसवीं शती 
के अन्त तक अपने स्पष्द व्यक्तित्व के साथ प्रवाहित होती रही । भाषा रूपों का व्यवधान 
ऊपरी है । उनके भीतर से बह कर आने वाली प्रवृत्तियों और परम्पराओं का अपना 
स्वतंत्र इतिहास होता है?” । क्‍ 

डा० तरिभुववर्सिह ने श्रमण, ब्राह्मण और क्षत्रिय संस्क्ृतियों के आधार पर क्रिया 
प्रतिक्रिया के सिद्धान्त का सहारा लेकर राजतंत्र को क्षत्रिय संस्कृति से जोड़ने का 
प्रयास किया है । परन्तु कविशिक्षात्मक आग्रह और साहित्यिक स्तर पर जाति शब्द 
का यह प्रतीकीकरण अव्यवह्ायरिक लगता है. क्‍योंकि प्रतिक्रिया के जिस रूप की कल्पना 
ब्ाह्मयणों और क्षत्रियों के मध्य उन्होंने की है, वह रचनात्मक स्तर पर कभी बलवती 
नहीं हुई । ब्राह्मण संस्कृति और क्षत्रिय संस्कृति में परम्परा के पोषण और नई परम्परा 
की स्थापना के स्तर पर कोई भेद भी नहीं था। इसीलिए ब्राह्मण सदा राजतंत्र का 
समर्थक रहा और राजा सदा ब्राह्मणतंत्र का। और फिर शासक दोनों जातियों के लोग 
हुए । द्विज ही शासक था यह कहना शायद अधिक सही होगा । 

गुप्तयुग के बाद से राज्याश्रय की ह्ासकालीन अवस्था का सूत्रपात प्रारम्भ हो 
गया। भारतीय समाज की स्थिति जहाँ तक उसकी गुणात्मकता का प्रश्न है प्रायः 
अपरिवर्तित रही । पुरने रीति वाज, धार्मिक मान्यताएँ, स्मृतियों की मान्यता और 
भूत के प्रति व्यापक श्रद्धा का भाव ज्यों का त्यों बना था। परन्तु ईसा की ११वीं सदी 
के पूर्व उसे एक नवीन संस्क्ृति के सम्पक में आना पड़ा इसे सामा या सेमेटिक संस्कृति 
कहते हैं। इस नवागन्तुक मुस्लिम जाति के रीति-रिवाज, धारमिक आचार-विचार 
भारतीय संस्कृति से प्रययः भिन्न थे । दूसरे इस संस्कृति के मान्यताओं का विचार पूर्व- 
वर्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक क्रर,ओर प्रतिक्रियावादी था | परिणामतः मुस्लिम शासन _ 


के पूर्व राजपुतों के काल में जो सामन्तवादी प्रथा और भारतीय गरिमा व्याप्त थी उसमें 


इन मुसलमानों की देखा-देखी विलासिता और वैभवशीलता का स्पर्श होने लगा 


हा राजपूत कल में राजनैतिक हृष्दि से स्थायित्व नहीं था । फिर भी सामस्तों और. 
. राजाओं का दरबार विशिष्ट महत्व रखता था। क्‍योंकि जनता का नियंत्रण उनके... 
.. हाथों में था। आये दिन होने वाले युद्धीं में प्राप्त विजयोन्माद के जलसों और समारोहों 


+ 
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का उन्मुक्त आयोजन होता था । राजा की प्रशंसा के गीत गाये जाते थे । चरणों का. 
कार्य ही राज प्रशंसा था। उनके मनोविनोद के लिए भी रचनाएँ की जाती थीं । प्राय: *. 
. प्रत्येक सामन्‍्त चेष्ठा करता था कि उसका दरबार विक्रमादित्य की भाँति नवरत्नों से... 
युक्त रहे । युद्धों के कारण प्रायः चारणों के द्वारा अतिशयोक्ति और ऊहात्मकता का 
आश्रय लेकर प्रशंसा करने की एक लीक और परम्परा बन गई थी, उनके पास उपमानों 
और उपमेयों की एक व्यापक सूची होती थी । कविसमयों और परम्पराओं के ज्ञान के 
साथ ही साथ राजरुचि और राज के मनोवेगों को समभने की सूक्ष्म बुद्धि होती थी । 
इनके सहारे वे अपनी मनोरथ सिद्धि करते थे । इसके लिए उन्हें वणक््रन्थों या कवि- 
शिक्षा के ग्रन्थों से व्यापक सहायता भी मिलती थी । तत्कालीन युग में पूरे देश में वर्णकों. ५ 
का विस्तृत प्रचार था। गुजरात से लेकर बंगाल तक ऐसे वर्णक प्राप्त हुए हैं जो सम- 
कालीन मनोवृत्ति का व्यापक परिचय देते हैं । 
दूसरी ओर साधना का एक अलग पंथ था। धर्मों की विभिन्न मान्‍्यताएँ और 
विभिन्न सम्प्रदाय भी इस युग में विद्यमान थे । ये दोनों प्रवृत्तियाँ साथ ही प्रवह मान 
थीं । वैदिक युग में भी दोनों प्रवृत्तियाँ साथ थीं, दोनों ही कवि थे । एक कारु था, एक 
ऋषि था । वस्तुतः जैसा कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि यह भारतीय 
विन्ताधारा का स्वाभाविक विकास था। परल्तु मुसलमानों के आगमन से नहीं बल्कि 
व्यवस्थित हो जाने से राजनैतिक कारणों से कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए । अस्तित्व 
के प्रति रक्षा का भाव उत्पन्न हुआ | जनता धर्म और भक्ति की ओर उन्मुख हुई जिससे 
एक असीम व्यापकता और केन्द्रीयता आयी । वस्तुत: जब किसी जाति को अपने 
.. सांस्कृतिक गुणों के विधदन का आभास होता है तो अस्तित्व की रक्षा के प्रश्न के कारण 
सहज ही विभिन्न सांस्कृतिक घढकों को संयोजित किया जाता है, किसी चरम मूल्य के 
माध्यम से बाँधने या संयोजित करने का प्रयास किया जाता है । 
..  . मुगलों के काल में ही नहीं सम्पूर्ण मुस्लिम शासन काल में यही स्थिति रही । 
इससे भी दैन्य, भूत के प्रति व्यापक श्रद्धा, गुरुजनों का सम्मान और परम्परावादिता को 
.. प्रश्रय मिला । साहित्य के क्षेत्र में इस युग में कविशिक्षा का शास्त्रीय रूप नहीं उपलब्ध 
.._ होता है। परल्तु यदि इन सिद्धास्तों के सन्दर्भ में देखें तो तुलसी, जायसी, सूर, कुतुबन 
... इत्यादि की छतियों में व्यापक प्रसंग पाये जाते हैं। इन कवियों में भी धामिक दबाव 
.. और राजनैतिक महत्त्व के सूत्र पाये जा सकते हैं। "ण 
प मुगलों ने मनसबदारी प्रथा को प्रश्रय देकर छोटे बड़े सामन्‍्तों को अस्तित्व... 
.... वान बनाया। मुगल शासक और उसकी शान-श्लैकत तथा उसके रुचि और प्रवृत्ति 
... का इन सामस्तों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। फलतः इन सामन्तों ने अपने दरबारों 
... ओर सभाओं में उसकी नकल करने की चेष्टा की । इसे प्रतिष्ठा का विषय समभा जाने 
.. लगा। दूसरी ओर मुगलों की प्रवृत्ति कलात्मक रही है। औरंगजेब की छोड़ कर प्रायः 
.. प्रत्येक मुगल शासक कला प्रेमी रहा । अकबर और शाहजहाँ का काल कलात्मक 
... विलासिता का काल कहा जा सकता है। यद्यपि इस काल की गुप्तकाल से कोई तुलना 
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नहीं है, फिर भी गुप्तकाल के बाद भारतीय जनता को इसी काल में स्थिरता प्राप्त 
हुई । परिणामतः विलासिता का सूत्रपात हुआ । मुगलों का जीवन खुद ही विलासमय 
था, राजाओं के कई रानियाँ थीं। रानियों के भी दासियाँ और असंख्य सेवक परिवार, 
मीती और जवाहरातों का अछूत भाण्डार तथा रानियों की अलंकार प्रियता का पार- 
स्परिक सम्बन्ध था ही । 

ड० नगेन्द्र ने बनियर के शब्दों को उद्धुत करते हुए लिखा है कि सम्राठ की 
व्यक्तिगत जीवन चर्या पर अपार धनराशि व्यय की जाती थी। सम्पूर्ण मुगल परिवार 
में रत्नों और मणियों का मुक्त प्रयोग होता था। उनके वस्त्रों और आशभृषणों के व्यय _ 
का अनुमान लगाना साधारणतः असंभव था। सम्राट के लिए प्रतिवर्ष एक हजार 
बहुमूल्य वस्त्र तैयार होते थे जो वर्ष के अन्त तक दरबार में आने वाले अमीर उमरावों 
को भेंट कर दिये जाते थे । 

शाहजहाँ वैभव विलास की मृति था । उसका शरीर स्वर्णखचित वस्त्रों रत्नहारों 
और बहुमुल्य इत्रों से आपूर्ण रहता था । बनियर ने लिखा है--मैंने (मुगल हरम में)! 
प्रायः प्रत्येक प्रकार के जवाहरात देखे हैं। जिनमें बाज तो असाधारण हैं ।...वे इन 
मोती की मालाओं को कन्धे पर ओढ़नी की तरह पहनती हैं । इनके साथ दोनों तरफ 
मोतियों की कितनी ही मालाएँ होती हैं। सिर में वे मोतियों का गुच्छा पहनती हैं, जो 


... माथे तक पहुँचता है और जिसके साथ एक बहुमूल्य आभूषण जवाहरात का बना हुआ 





सुरज और चाँद की आक्ृति का होता है। दाहिनी तरफ एक छोटा-प्ा लाल होता 
है। कानों में बहुमूल्य आभूषण पहनती हैं और गर्दन के चारों और बड़े-बड़े मोतियों 
तथा अन्य बहुमूल्य जवाहिरात के हार, जिनके बीच में एक बहुत बड़ा हीरा, लाल 
याकूत या नीलम और इसके बाहर चारों तरफ बड़े-बड़े मोतियों के दाने होते हैं '। 
एक शब्द में इन बेगमों का आपादचूड़ जवाहिरातों से ढका हुआ होता था । इनकी 
पोशाक बहुमूल्य और इत्र में बसी हुई होती थीं। दिन में न जाने कितने बार ये वस्त्र 
बदलती थीं । रीतिकाल की वासक सज्जाओं को इनसे सीधी प्रेरणा मिलती रही होगी । 
... दरबार के अमीरों और कर्मचारियों का जीवन भी कम ऐश्वर्यपुर्ण नहीं था । अधिकृत 
.._ राजा भी अपने मुगल अधिपतियों का अनुसरण करते थे । उनके महलों में भी इन्द्रसभा 
जुड़ी रहती थी । फारसी और अरबी का मुगल परिवार में व्यवहार द्ोता था। 
राजकुमारियों को फारसी के शेर, किस्से कहानियाँ आदि सिखाये जाते थे । फारसी 
भाषा का राज-काज में प्रयोग और बोलने वालों के महत्त्व से एक प्रकार के भाषा के 
. दबाव की कल्पना संभव है परंतु यद्धृ दबाव केन्द्रीय दरबार में था । पे 
.. मुगल युग वैभव-विलास का युग था। सुरा सुन्दरी की उन्मुक्तता थी | दरबारों 
में रहने व॒ली कुदनियाँ सुन्दरियों को मुहैया करती थीं। रीतिकाव्य की दूतियों को 


.. इनके समकक्ष रखा जा सकता है। राजा और सामन्तों के महलों और दरबारों में... 
.. श्ज्धार का उृत्य होता था सैनिक शिविर तक में वेश्याएँ रहती थीं | शृज्धार की इस. 
.. अप्मुत्तता का प्रभाव सम्पूर्ण साहित्य परूपड़ा है। इसके अतिरिक्त 'कुट्टनीमतम्‌” इत्यादि... 
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पुसुतकें भी सहायक सिद्ध हुई होंगी। रीतिकाव्य के कविशिक्षात्मक धरातल को समझते | 
में यह पृष्ठभूमि आवश्यक हैं। कला के इस काल में कवियों ने राजरुचि और वातावरण | 
का ध्यान रखते हुए अलंकारों का उन्सुक्त प्रयोग करते हुए एक निश्चित पद्धति की खोज 
की । डा० जगदीश गुप्त का रीति कवि के व्यक्तित्व से सम्बन्ध यह कथन महत्वपूर्ण है... 
कि---'मेरी हृष्टि में सामान्‍य रूप से रीति कवि का व्यक्तित्व चारण, सभाकवि, राजगुरु 
आचार्य और भक्त का त्यूवाधिक समन्वय है ।* क्योंकि मध्यकाल अपने आप इन्हीं को 
प्रतिक्रिया और विस्तार का काल था । 
मुगलकाल में नगर जीवन और नागरिक रुचियों का विशेष महत्व था। नागर 
और रसिकजन काव्य रचना के लक्ष्यीभूत श्रोता थे । यह वर्ग विशेष राज दरबारों से 
सम्बद्ध होता था । इस वर्ग विशेष की व्यापक दिनचर्या का वर्णन देव के अष्टयाम' 
में प्रत्यक्ष है । ऋतुवर्णन के लिए विभिन्न सामग्री परिगणव की व्यापक कविशिक्षात्मक 
प्रवृत्ति रही है । सामन्‍्तों के उपवनों में विभिन्न प्रकार के फूलों की बहार रहती थी । इन 
पृ्पों में मुगलों के प्रभाव से कुछ फारसी के फूल गुलाब, मोगरा, गुल्लाला इत्यादि भी 
वर्णित हैं। सामस्तीय वातावरण की स्थिति में पालित इस कविता का कुछ विशिष्ट रूप 
बना है। रीति कवि को अपने युग के अनुकूल उपकरण जुटाने में भक्तिकाल विशेष 
सामग्री और सहायता नहीं दे सका था। परन्तु संस्कृत साहित्य में अप्रतिम सामग्री 
भरी पड़ी थी । 
रीति साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कविशिक्षात्मक पृष्ठभूमि थी। इसलिए 
कि वह सामन्‍्तवादी युग की आधार भूमि थी। दूसरे संस्कृत साहित्यशास्त्र की प्रचुर 
सामग्री उनके लिए शास्त्रविवेचन और विकास से सम्बद्ध न रह कर काव्य सूजन के 
लिए संकेत और अनुशासन करने वाली बच गई । कवि को लक्ष्यीभूत श्रोता या पाठक 
के कारण अपनी रचना के प्रति सचेत रहना पड़ता था। वर्णन करने की कुछ विधियों 
का ज्ञान उसके लिए आवश्यक था। राज्यसभा में सम्मात पाने की लालसा से भी 
कवियों की व्युत्पत्ति या चमत्कार प्रदर्शन और बहुलता-दर्शन को प्रश्रय मिला । राज्या- 
.. श्रय के कारण ही शास्त्रकार और कवि का व्यक्तित्व प्राय: करके मिल गया । कवि- 
... शिक्षक आचार्यों का व्यक्तित्व, राज्याशत्रय के संदर्भ से, ऐसे ही व्यक्तित्व का प्रतीक 
है । और कविशिक्षा ने रीतिकवि को उपमानों आदि के कारण ग्रहणशीलता का व्यापक 
.. क्षेत्र भी दिया। द हा 
....... इस युग में मुख्यतः दो वर्ग थे--उत्पादक वर्ग और भोक्ता । डा० नगमेन्द्र के 
. अनुसार कवि या कलाकार की स्थिति कुछ विज्नित्र थी। इसे उन्होंने तीसरे वर्ग से 
.... सम्बद्ध माना है । डा० नगेन्द्र के इस मत से सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं है कि... 
.... “इस युग में कवियों और कलाकारों की स्थिति कुछ विचित्र थी। जन्म से इनका 
...... सम्बन्ध प्रायः निम्तवर्ग और मध्यवर्ग से होता था । परल्तु रहते थे उच्चवर्ग के आश्रय 
.. में ।अतएव इनके व्यक्तित्व का निर्माण दोनों वर्गों में विभिन्न संस्कारों और उसकी आशा... 
.. आकांक्षाओं की रहती थी। क्योंकि बाद में दिर्धन जनता से इनका कोई सम्बन्ध नहीं... 
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रह जाता था ।”? परन्तु इस आधार पर इन्हें तृतीय वर्ग से सम्बद्ध नहीं माना जा 
सकता, इन्हें प्रथम वर्ग में ही रखना होगा क्योंकि इनका सम्बन्ध प्रथम वर्ग से उसी 
रूप में था जैसे अन्य सामन्‍त और छोटे-मोटे राजा का था। वस्तुतः वैदिककाल से 
राजतंत्र का जिस रूप में विकास हुआ उसी रूप में कविशिक्षा की धारणा भी बलवती 
हुई । कुछ निश्चित प्रवृत्तियों, पद्धतियों, और कवि समयों की स्थापना होती गयी । 
राजकुल और राजसभा से सस्बद्ध साहित्य में विशेष कर जब युभों से राजा 
और कवि का सम्बन्ध दाता और ग्राहक का रहा हो तो पारितोषिक या अर्थलाभ के 
लिए निश्चित प्रवृत्तियाँ या वर्णन करने के कुछ विशिष्ट उपायों का होवा स्वाभाविक है 
और फिर उस स्थिति में जब भूत के प्रति व्यापक श्रद्धा, प्राचीनों के प्रति अंध विश्वास 
की भावना व्याप्त हो | धर्मशास्त्र और काव्यशास्त्रियों का व्यापक सम्बल हो । वैदस्थ्य 
की महत्ता सर्व स्वीकृत हो । राजतंत्र के विकेन्द्रित होते ही कविशिक्षा की स्थिति प्राय: 
समाप्त हो गयी । यद्यपि कुछ लोग हैं अवश्य जो विभिन्न सिद्धान्तों को सार्वभौम मान 
कर मापदण्ड का रूप देकर कविशिक्षा की प्रवृत्ति को प्रश्नय देते हैं । परल्तु सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि बदल गई, न भूत के प्रति व्यापक श्रद्धा रह गयी और व परम्परा की स्वीकृति । 
..न्‌ स्मृतियों की जीवनबद्धता रह गयी और न निश्चित मूल्य ही रहा | जब हम परम्परा द 
.. और किसी भी नियम को जिससे रूढ़ि का प्रारम्भ हो, मानने को तत्पर नहीं हों तो कवि- - 
शिक्षा का प्रश्न ही नहीं है । परन्तु आज भी कवि की व्यापक शिक्षा वांछिनीय है । 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास की मान्यता सर्वोपरि है। व्युलत्ति के लिए 
.. आज ऐसा कोई कवि शिक्षक ग्रन्थ या आचार्य नहीं है। अर्थात्‌ आज व्युत्पत्ति का अर्थ 
.. व्यापकता लिए है । जब कि पूर्व परिस्थितियों में व्युत्पत्ति का अर्थ सीमित था । कवि 
.. की आवश्यकता के अनुकूल उसकी व्युत्पत्ति के लिए कवि शिक्षक ग्रन्थ थे । इस प्रकार 
, सांस्कृतिक आधार के बदलते ही कविशिक्षा की धारणा भी बदल गयी । आज उसका 
.. रूप अपने युगबोध और आधुनिकता से परिचालित है । किसी महत्वपूर्ण कवि द्वारा 
. प्रयुक्त प्रतीक और बिम्ब से यदि उस कवि का विशिष्ट सम्मान और मान्यता हुई तो प्राय 
.. कवियुवों के द्वारा उसे माडल के रूप में माव॒कर कई प्रयास और अभ्यास किये जाते 
.. हैं। ठीक उसी रूप में जैसे क्षेमेन्द्र और राजशेखर ने छायोपजीबी, पदकोपजीवी आदि 
.. के रूप में बताया है। 
किसी भी साहित्य की नयी प्रवृत्ति जब अभ्यास और प्रयोग के मध्य से गुजर 
:.. कर एक आदर्श रूप धारण करके रूढ़ बच जाती है तो उसके रूपों, प्रतीकों और रचना _ 
विधान में जड़ता आ जाती है। नये कवि---समयों का निर्माण हो जाता है, जैसे नयी 
+  कंविता | वह धीरे-धीरे क्लासिक का भी रूप लेने लगती है । यही कविशिक्षा की प्रवृत्ति 
... और प्रकृति की शुरुआत और पहचान है। विभिन्न रूपों में एक संयोजनात्मक घटक 
ल्‍ . और एक व्यापक विशिष्टता की खोज मानवीय प्रकृति की विशिष्टता 
|... ओऑऔसत तत्त्वों की खोज आवश्यक हैया नहीं यह दूसरी बात है, परन्तु उसके 
खोज होती है यह निविवाद सत्य है । यही औसत या वैशिष्ट्य कविशिक्षा का कारण 











॥ ७८ || द 
और कार्य है । और इन्हीं घठकों और तत्वों से क्रिया प्रतिक्रिया के कारण नवीन छूपों 
का सजन होता है। संस्कृति परिवर्तन या घटना नहीं बल्कि प्रक्रियबद्ध विकास है । 
सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ प्रक्रियाओं या प्रवृत्तियों का नाश नहीं बल्कि उनकी प्रकृति 
में परिवर्तन हैं। उतके रूपों में परिवर्तन है । सामाजिक मूल्य सांस्कृतिक मूल्यों के 
सापेक्ष होते हैं। कविशिक्षात्मक मूल्यों का सम्बन्ध सामाजिक मूल्यों से होता हैं। 
एकाग्रता, साधारणता, अल्पप्रयत्नता आदि सामाजिक गुणों का कविशिक्षा से सम्बन्ध है । 
तार्थाव फ्राय ने कविशिक्षात्मक मूल्यों को सामाजिक मूल्यों से सम्बद्ध मानते हुए कहा हैं 
कि कविशिक्षात्मक सूल्य सामाजिक मूल्यों के सापेक्ष हैं और नेतिक स्तरों और रीति 
रिवाजों के समूहों से प्रायः प्रिमाजित और. स्पष्ट किये जाते हैं?) । द 
काव्यशास्त्र की अविकसित अवस्था में कविशिक्षा की स्थिति बलवती होती है । 





भाषा का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। भाषा और संस्कृति को अलग-अलग करके 


आए 


देखने से भ्रामक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । यद्या 


विधि लिढः का होता और सामाजिक मूल्यों के उपदेश की स्थिति तथा शब्दावली को एक... 
साथ रख कर देखने से इस महत्वपूर्ण तथ्य का उता चलता है कि भाषा और संस्कृति _ 
के पारस्परिक वात प्रतिधात से भाषा के विधिलिक उप से संस्कृत में कविशिक्षा को अन्य 
मिला । चाहिये' कि भाषा व्यक्तित्व के विकास से नहीं अपने व्यक्तित्व को दूसरे पर 
आरोपित करने से सम्बद्ध है। वार्थाप फ्राय के अनुसार भी बाहिए और अवश्य... 
चाहिए! (र्शपञ, ७]0 ४०) से युवत्त आलोचनात्मक्र केंदन अपने विधेयात्मक रूप, 
धर 


| 
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वेदाध्ययत के उपदेश या प्रशिक्षण हैं * । 
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काव्यवास्त्र और कविशिक्षा 

'क्ाव्यशास्त्र' और. 'कविशिक्षए' दोनों शब्दों में शास्त्र” और शिक्षा” शब्द का 
योग है, जो आल्तरिक सस्बन्धों की आधारणा को ही नहीं काव्यशास्त्र और कविशिक्षा 
के गहरे सम्बन्धों की भी पृष्ठ करते हैं। शास्त्र में शासत का भात्र है तो शिक्षा में 
उपदेश और अनुशासन का । इसीलिए शिक्षा शास्त्र के मूल में सदा रही है। शास्त्र का 
उपयोग भी शिक्षा के लिए प्रायः हुआ है क्योंकि सूजन को मूल प्रवृत्ति भी रही है । 
डा[० एस० के० डे ने जैकोवी के साक्ष्य के आधार पर काव्यशास्त्र का सम्बन्ध कवियों 
के लिए सलाहों के रूप में निर्मित विभिन्न प्रायोगिक नियमों से स्वीकार किया है।जो 
कविता के प्रयोगिक विधान के लिए कुछ निश्चित नियमों या संकेतों का कार्य करते है। ' 
वस्तुतः साहित्य के प्रारस्मिक काल में भाषा का अविकसित रूप चिन्तन और मनन की 
सीमा का कारण बनता है। और चाहिए की भाषा का प्रयोग होता है। स्वयं 
सामाजिक व्यवस्था आदर और आदेश पालनमूलक होती है । फलतः जीवन और, दर्शन 

के क्षेत्र भाषा में विधेयात्मकता अन्तपिहित हो जाती है । 
काव्यशास्त्र और कविशिक्षा को इस प्रिपाए्व में रख कर देखने से दोनों की 
अन्तनिहित प्रकृति और सामानन्‍्यता की खोज संभव है । काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक और 
निर्णय परक' कालों की सामाजिक स्थिति उपदेश और व्यवस्था मूत॒त थी । विद्रोह नहीं 
.. बल्कि स्वीकृति उसका आधार थी। शिष्टता अनुकरणीय थी और वृद्ध पुरुष इसके प्रमाण 

_ थे । वही स्थिति साहित्य शास्त्र की साहित्य के संदर्भ में भी थी । द 

... संस्कृत काव्यशास्त्र साहित्य के इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत से विरक्त नहीं रहा 
. होगा । क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसका विकास प्रक्रिया और सम्प्रदाय दोनों रूपों में 
. उसी प्रकार अलग-अलग हुआ होता जिस प्रकार पाश्चात्य साहित्य शास्त्र । संस्कृत 
. साहित्य शास्त्र जिनसे और जिनके बीच में विकसित और पलल्‍लवित हुआ उनकी प्रकृति 
_भो कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है । उस समय विषयों का विभाजन आधुनिक रूप में नहीं 
.. था और न विशेषज्ञता का यह क्रम ही था परिणामतः विषय एक दूसरे पर प्रकतिगत 
.. भ्रभाव छोड़ते ये और तात्विक रूप में मिल करके एक नये विषय की स्थापना का कारण 
..._ भी बनते थे । व्याकरण, ज्योतिष, छल्द, कप और»साम ने काव्य शास्त्र के विभिन्न 
शारीरिक तत्वों की अवधारणा को हृढ़ किया । द की 


.... वैदिक साहित्य में प्राप्त विचार और धारणाएँ व्याकरण और धर्मशास्त्र की 


. क्रिया प्रतिक्रिया से मिलकर एक स्वच्छुन्द रचनाशास्त्र की ओर अग्नसरित हुई। दर्शनों, 
-.. से हुई दार्शनिक विवेचना ने उसे संस्कार और आधार दोनों प्रदान किया । शुद्ध और 





.. अुद्ध मंत्रों की परम्परा का अन्तर्भाव एक शास्त्र के रूप में हुआ होगा ऐसा नाव्य- 
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. तत्कालीन शसत्रों की अधिकांश विशेषता 
गयी । क्‍ द 


|| ८१ |. 
शास्त्र' से अनुमान किया जा सकता है । नाख्य प्रयोग के सम्बस्ध में विवेचन करते हुए 
भरत ने नादक की रचना का शास्त्र और. रंगमंच शास्त्रह्ी नहीं प्रस्तुत किया बल्कि: 
वाचिक अभिनय के प्रसंग में वाणी के गुणों, भूषणों ओर लक्षणों को व्याख्यायित करके 
काव्य रचना विधि! का भी प्रतिपादन किया । इसीलिए विद्वानों ने इस प्रारम्भिक कालः 
का अभिधान क्रियाकल्प' रखा है ।" शास्त्र को रचना चिंतन की परिपक्व॒ता और 
विषयगत स्वच्छुन्दता का परिणाम होती है । काव्य प्रयोगों और निश्चित _ मान्यताओं 
के मनमाने प्रयोग का कारण भरत का नाव्यशास्त्र है । कौदित्य को अर्थशास्त्र भी इस 
मत को प्रमाणित करता है कि तत्कालीन युग में दरबारों में लेखक और कवि होते थे 
और लिखने के कुछ निश्चित नियम थे ।* यही निश्चित नियम राजदरबारों की अपेक्षा 
में एक कला का रूप धारण करके 'क्रियाकल्प' के रूप में प्रसिद्ध हुए । 'क्रियाकल्प' शब्द 
ललित विस्तर' प्रबन्धकोष' आदि ग्रन्थों में कलाओं के रूप में ही गण्य हैं. । काम सूत: 
में भी इसकी गणना कला के रूप में है? । द 

'क्रियाकल्प” कविशिक्षा का प्रमाण तो है परन्तु काव्य शास्त्र की किसी प्रारंभिक 
स्थिति का प्रमाण नहीं लगता है । काणे इसे कविशिक्षा का हे मान लेते है, परन्तु 
इसकी सीमा मात्र दरबारों तक बाँध कर अन्याय करते हैं, क्योंकि कला मात्र दरबारी 
ही नहीं होती है । डा० रापतन वाल्मिकि और दण्डी आदि के उद्धरणों से इसे आर- 
स्मिक अवस्था का प्रतिष्ठित शास्त्र सिद्ध करते हैं ।” परन्तु ऐसा लगता है, काव्य 


रचना विधि का कुछ निश्चय हो छुका था और इसकी कला के रूप में मान्यता भी थी। 


कविशिक्षा के विकास का यह प्रारम्मिक रूप तो लगता ही है | स्वयं काव्य शास्त्र केः 


क्‍ विकास में भी इसका महत्व रहा होगा । 


... क्रियाकल्प' के बाद की प्रस्थान अवस्था को देशपांडे महोदय काव्यलक्षण नाम 
से अभिहित करते हैं ।/ वस्तुतः क्रियाकल्प” काव्यालंकार के विवेचन और निर्धारण में 


आल्तरिकता के आधार पर ही समस्वित हुआ । क्योंकि भामह आएदि का विवेचन: 
लक्षणों और अलंकारों, गुणों और दोषों की पहचान और प्रतिष्ठा का ही रूप अब्छुत ः 


करता है । वह पूर्ण रूप से शास्त्र” का अर्थ धारण नहीं कर पाया था, बल्कि शास्त्र 
की ओर प्रयास था। इस काल में काव्यशास्त्र का प्ररस्मिक रूप नाटयश7एस्त्र से अलग 
होते का प्रयास करता रहा । परिणामतः नाव्यशास्त्र के वाचिक अभिनय सम्बन्धी 
कथन, लेखन और परिवेश के दबाव से नियमों और अलंकारों के रूप में व्यवस्थित होते. 
रहे । विभिन्न शास्त्रों का प्रभाव भी पड़ता रहा । व्यूयकरण, कामशास्त्र और धर्मशास्क्र 
ने इस निश्चयन में सहायता पहुँचाथी । शास्त्र" नियमों की व्यवस्था और सूक्ष्ताओं के 


वर्गीकरण से व्युत्पन्न होते हैं । उस युग में मनुष्य शास्त्रानुमोदत को महत्व देता था और 


साहित्यकार शास्त्र को व्यवहार में लाने का प्रयात्त करता था । इन्हीं श्स्त्रों के कारण 
काव्य के व्याकरण या शास्त्र की स्वतंत्र स्थापना का प्रयास हुआ । परिणामतः 
एँ प्रारम्भ से ही शास्त्रीय उद्देश्य का अंग बत्‌ू | 








| 5९ | 


नाट्यशास्त्र के कीव्य लक्षणों का अलंकारों में रूपांतरण सहज प्रक्रिया का 
. बरिणाम नहीं है । उसके पीछें शास्त्रीय बुद्धि की पकड़ है । सामुद्विक शास्त्र के लक्षणों 
की भांति काव्यलक्षणों की स्वीकृति और फिर क्रमशः इनका रूपांतरण कविशिक्षा की 
अकृति का प्रमाण है। भरते के लक्षण सम्बन्धी विधेयात्मक कथन अलंकारशास्त्र के 
विकास में भी जुड़ गये क्योंकि प्रतिक्रियागत विवेचन मात्र आधार या विषय का परि- 
चर्तन होता है मुद्रा का वहीं | डा० राघवन ने इस परिवर्तन की प्रक्रि! को भरत में भी 
लक्षित किया है और भरत से भाभह तक के काल को अध्यारोपण काल कहा है ।' 
शास्त्रों के इस अन्तर दंबाव और. समाज की स्वीकृतियों और निषेधों के बीच 
से काव्यशास्त्र का विकास हुआ । फलतत: विधिनिषेध और शास्त्रीयता उसका अंग बन 
कर आयी । कला का शास्त्र के रूप में रूपान्तरण उसके विकास का नहीं विस्तृत 
स्वीकृति का प्रमाण है । विभिन्न कलाओं में से कई एक साथ डुईँ गई और उन्होंने भी 
रा विभिन्न तत्वों को काव्य में प्रक्षेपेत किया । काव्यशास्त्र और कविशिक्षा के अच्तर 
सम्बन्धों को छल्दःशास्त्र , 'कामशास्त्र' और व्याकरणशास्त्र के सन्दर्भ में व्याख्यायित 
॥ किया जा सकता है । 
छन्दःशास्त्र--यदि कामशास्त्र या छल शास्त्र के संदर्भ में काव्यशास्त्र को रखें 
तो विषय का विवेचनात्मक क्रम अवश्य सपन्‍्ठ होगा परन्तु साथ ही साथ कामसूत्र और 
विगल सूत्र के रचना विधान को ध्यान में रखते हुए काव्यशास्‍्त्र का विधेयात्मक रूप 
नो स्पष्ट होता है । विभिन्न शास्त्र गें को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि शास्त्र- 
प्रधान इस युग में काव्य सम्बन्धी धारणाओं को बहुत कुछ करके इन शास्त्र गों ने निर्धारित 
और परिवर्तित किया । छन्दशास्त्र बहुत बड़ी सीमा तक, वर्तमान काल तक, काडः की 
रूपरेखा का निर्धारण करता रहा है। छत्द की सीमा काव्यरचना के लिए कुछ विशिष्ट 
प्रकार की बाध्यता उपस्थित करती है । यही कारण है कि कविशिक्षा के परवर्ती ग्रंथों 
. में छन्दों को ध्यान में रखकर इयक्षर, त्रयक्षर, चार, पाँच, छः एवं १६ अक्षर तक के 
. विभिन्न लगभग ५० की संख्या में सूचियाँ प्राप्त है! । तु मिलाने की पद्धति के कारण 
... भी छल्दों ने प्रभाव छोड़ा है। छल्द ने वैदिक काल से ही कुछ रुढ़ियों का भी सजन 
.. किया। इसलिए प्रयोगवाद और नयी कविता में पहले छुंद का आधार ही भंग करने 
.. की चेष्टा की गयी है । द्वुत विलस्बित, मन्दाक्रास्ता, प्रहषिणी, विद्युन्मता, वंशस्थ, 
- श्ादूल विक्रीहित, भुजंग प्रयात आदि छुंद विशिष्ट स्थितियों और भावों से सम्बद्ध माने 
. आये हैं। कालिदास के द्वारा इकका सकते प्रयोग किया गया है। मेघदूत और कुमार- 
|... संभव में बहुत कुछ छत्द का महत्व भी है।'' इसलिए छल्द का ज्ञान तो रचना के 
.... लिए अनिवायें है जब वह्‌ स्वयं आलोचना का सिद्धान्त हो । 0 कक 
जा धमंशास्त्र--छंदः शास्त्र की भांति धर्मशास्त्र और कामशास्त्र का महत्व भी कवि _ 
.. श्षक्षा और काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में वांछनीय है। धर्म का ने नैतिक नियमों के हारा 
.._ समाज के आचरण को नियंत्रित किया । नैतिक नियमों और मान्यताओं ते कविशिक्षा के. 











.. नियमों को प्रश्रय दिया । नायक और नायिकाओं पर इस शास्त्र के नियमों को प्रायः 








... शास्त्रीय दृष्दि से विषय को विस्तृतनऔर, श्इ गारिक बनाया । नागरक वर्ग' का स्थान 


॥ ३ | 
आरोपित किया गया हैं । उनके दैवी या मानुषी रूपों और. चरित्रों का चित्रण करते हुए 
धर्मशास्त्रीय नियमों और विधि निषेधों को भ्ुुलाया नहीं गया । यहाँ तक कि भामह ने 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भरत की भांति काव्य का लक्ष्य स्वीकार किया हैं। | हे 
कालिदास, भारवि, मात इत्यादि कवियों के ग्रन्थों मं नीति और आचरण परकता के. 
सन्देश हैं । कालिदास इत्यादि के ग्रन्थों में स्मृतियों के तियमों को प्रायः तोड़ने का प्रयास 
नहीं किया गया है । भारतीय साहित्य पूरी तरह से नैतिक मूल्यों और मान्यताओं के 
बोझ से शीघ्र उन्प्रुक्त नहीं हो पाया है । क्योंकि वह एक सांस्कृतिक बीज के रूप में 
वर्तमान है । क्‍ द रस 

कामशास्त्र--कामशास्त्र ते साहित्य के लिए भौतिक और शास्त्रीय दोनों आधार 
प्रदान किया | कामशास्त्र कवियों के लिए अप्रत्यक्ष ड॒प से कविशिक्षक ग्रन्थ ही हैं। 
वात्स्यायत का उद्देश्य, विद्वान और मनीषी का उद्देश्य था । उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष में संतुलत के लिए काम की सम्यक और सांस्कृतिक विवेचन किया । 

कामसूत्र के नागरक प्रकरण, ने राजाओं कवियों और सामान्य नागरिकों तक 
के जीवन के चित्रण और व्यावहारिक स्तर र तथा जैविक आचरणों पर प्रभाव डाला 
है। कालिदास तक ने 'नागरक वृत्या शांतनाय ' ४ शब्द का प्रयोग नादक के रचनात्मक 
साफलल्‍य के अर्थ में किया है । विभिन्न कलाओं में रुचि लेना, अनुलेप और. उबदनों का 
सुगंधित लेप, फूल माल्यादि का धारण और तीतर बटेर आदि की लड़ाई का वल्स्यायत 
ने उल्लेख किया है। योजनामय और. प्रकीर्ण अलंकारों का कामसूत्र और कालिदास के. 
ग्रन्थों में व्यापक प्रभाव हैं ।* ' मण्डन द्रव्यों की भी विस्तृत सूची कामशास्त्र तथा अंग 
विद्या जैसे ग्रस्थों से प्राप्त की जा सकती है । नागरकों की इन विलास क्रियाओं और 


. हूचियों का प्रयोग साहित्य में प्रायः हुआ है । डा० द्विवेदी के अनुसार परवर्ती साहित्य... 


 झें नागरिक जीवन में भी वात्स्पायन दत्त निर्धारित कलाओं का बड़ा ब्यापक प्रभाव है । 
) काव्य-नाठकों के प्रसंग में भोग-वृत्ति का जब भी प्रसंग आता हैं तो वात्स्यायन की 
.. कलाएँ और कामसूत्रीय विधान कवि के प्रधान मार्गदर्शक हो जाते हैं ।'' कामसूत में... 
नायिकाओं, दूतियों और नायकों का कामशास्त्रीय दृष्टि से वर्णन और विश्लेषण है। 
सु गार के उद्दीपनत के उपकरण, बेष्टाएँ, प्रतीतियाँ और कामावस्था के अन्य 
अनुभावों और प्रतीकों के वर्णन ने कवियों के लिए बहुत कुछ सीमा तक निर्देशक का 
_ कार्य किया है। आसनों और, अन्य चेष्टाओं का भी प्राय: यही कार्य रहा हैं । कीमसूतत 
के अतिरिक्त इन कामशास्त्रीय विचारधाराओं और सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रतीतियों को कामसूत्र 
के प्रवर्ती ग्रल्थकारों ने अधिक प्रभावित कया । वात्स्थायत और उनके उद्देश्य में... 
महान अन्तर भी था। वात्स्पायन में शुद्ध शास्त्रीय दृष्दि तो थी लेकिन वह धर्म जैसे 
चरम मूल्य से अनुप्नेरित थी | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संगति या सामंजस्य उनका 
कार्य था, परन्तु परवर्ती म्रन्थकारों में स्थिति कुछ परिर्वातित हो गयी । उन्होंने शुद्ध काम- 


“रततिक वर्ग' ने लिया और कामशारत के प्रवर्ती ग्रल्थ इसी वर्ग के लिए बने । नागरक 











वर्ग में सांस्कृतिक गरिमा थीं परन्तु रसिक वर्ग में तरलता और, चांचत्य । नायक और 
नायिका भेद के सम्पूर्ण महल को नोव कामशास्त्रीय विचारधारा पर आधारित है । 
रीति कवियों और कवि शिक्षकों का सम्बन्ध इसी पिछली परम्परा से रहा । 'रतिरहस्य! 
5पु'गार वेद प्रदीपिका', रतिरत्न प्रदीषिका', कामक्रीड़ा', अनंगरंग”, पंचशायक' 
आदि प्रन्‍्यों में हासोन्‍्मुखी बौद्धिक दृष्ठि के लक्षण स्पष्ट देखे जा सकते हैं । ; 


कविशिक्षा के ग्रन्थों में हावों और भावों का व्यापक विश्लेषण तो नहीं, संकेत 
अवश्य है । परन्तु इस प्रवृत्ति के व्यापक दर्शन 'शिशुपाल वध”, 'नैषध' और किराता- 
जुनीय' तक में देखें जा सकते हैं। कीव्य शास्त्रीय पग्रस्थों में श्र गाररस के विवेचन 
कामशास्त्र से प्रभावित हैं । द 
व्याकरण शास्त्र--व्याकरण ने काव्यशास्त्र को बहुत कुछ सीमा तक अपने जैसी 
शासक प्रवृत्ति वाला बनाया है। व्याकरण को काव्यशास्त्र का मुलाधार माना जाता है । 
वाणी और भाषा से सम्बद्ध संम्पूर्ण प्रारम्भिक विचार व्याकरण से सम्बद्ध थे । व्याकरण 
क्षेत्र परवर्ती काल में काव्यशास्त्र के विकास के कारण कुछ सीमित हो गया नहीं तो 
व्याकरण का अर्थ भाषा दर्शन से भी था । व्याकरण शब्दों के निर्धारण, अर्थविस्तार, अर्थ- 
... ग्रहण आदि में ही सहायक नहीं था बल्कि व्याकरण के विवेचन के अन्तर्गत ही प्रारम्भिक 
.. काल में काव्य की महत्ता का अंकन भी होता था। उचित, अनुचित, सुन्दर, असुन्दर 
का निर्णय एक दूसरे से सम्बद्ध था। जो उचित था वही सुन्दर था। उचित अनुचित 
का सस्बन्ध व्याकरण से था । साहित्य को शब्द और अर्थ से जोड़ने से व्याकरण को 
स्वीकृति मिली । शब्द” के विषय में व्याकरण में विभिन्न कल्पनाएँ और नियमों के दर्शन 
होते हैं। हि 
...... पतंजलि का व्याकरण सम्बन्धी हृष्दिकोण भाषा दार्शनिकों का हृष्दिकोण है। 
.. पतंजलि ने व्याकरण के सूत्रों के प्रमाण में जो उद्धरण उपस्थित किये हैं वे काव्य की 
. छल्दवद्ध की पंक्तियाँ हैं ।** व्याकरण शब्दों के वर्णनात्मक रूपों से सम्बद्ध होता है 
. और तर्कशास्त्र शब्दों के अर्थात्मक या भावात्मक रूपों से । कविशिक्षा इन दोनों के 


























|. विधि में होने वाले विवाद कविशिक्षा और व्याकरण के मिले जुले रूप थे। तक के 
. आधार पर तो उन्हें कविशिक्षात्मक ही कहा जायगा । धीरे-धीरे यह चितन क्रम आगे 
.. बढ़ता हुआ न्याय मीमांसा आदि दर्शनों में भी परिव्यात हुआ। बहुत कह हाई 
.. व्याकरण एक अलग अंग के रूप में महत्वपूर्णता को पहुँचा । काव्यशास्त्र का प्राथमिक 


_अध्य का एक तीसरा मार्ग है। नार्थाप फ्राय ने इन्हीं हृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए _ 
. साहित्य को व्याकरण और तकंशास्त्र का कविशिक्षात्मक समवाय कहा है ।"“ यागीन _ 


.._ रूप बहुत कुछ धर्मशास्त्र या सामाजिक मूल्यों और व्याकरशणिक शुद्धताओं का मिला... 
.. जुला रूप ही है। क्योंकि परती काव्यशास्त्रीय ग्रल्थी में चाहे वह भामह का 'काव्या- 
. लंकार' हो अथवा आनंद-वर्धन का “ध्वन्यालोक' या क्षेमेन्द्र का कविकण्ठाभरण” सब 
में इस प्रवृत्ति और प्रकृति का प्रभाव द्रष्टव्य है । दोष ,रसाभास सम्बधी विवेचनों में... 


|| 5५ || 


सामाजिक सूल्यों के परीक्षण की भावना और रीति, वक्रोक्ति सम्बन्धी प्रकरणों में 
व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव है ।१५ 

आनन्दवर्धेन ने प्रथमे हि विद्वांसा : वेयाकरणा:? के माध्यम से व्याकरण का 
महत्व स्वीकार किया है । भामह ने केवल शब्द शुद्धि पर अलग से एक अध्याय ही नहीं 
लिखा बल्कि विशिष्द वैयाकरण पाणिनि के दृष्टिकोणों की महत्ता को स्पष्टतः स्वीकार 
किया है ।* वामन ने भी काव्य-समय” के माध्यम से प्रत्यक्षत: और “विशिष्द पद _ 
रचना रीति: के माध्यम से अप्रत्यक्षतः व्याकरण को स्वीकृति दी है ।*! डा० एस० 
के० डे ने कहा है कि--वाणी से सम्बद्ध व्याकरण की प्राथमिक कल्पनाओं ने काव्य 
भाषा के प्रति संकेत ही नहीं किया बल्कि उसकी पद्धति और दृष्टिकोण को प्रभावित 
किया है ।१४ 

व्याकरण पाणिनि के पूर्व तो उतना व्यापक नहीं था परच्तु पाणिनि के बाद 
उसका महत्व अत्यन्त बढ़ गया । व्याकरण का अध्ययन अध्यापन पहले की अपेक्षा और 
व्यापक हुआ । उसका अध्ययन ग्रद्यसूत्रों और कालिदास आदि के युगों में अनिवायं था । 
परिणामतः इसके प्रभाव की परिणति निचिश्त मापदण्ड के रूप में हुई । साहित्य के स्तर 
पर विभिन्नव्याकरिणिक युक्तियों के माध्यम से क्रियाओं के बड़े ही व्यापक प्रयोग हुए । 
भाषा के परिनिष्ठितपन और शुद्धता की मांग बढ़ी इसलिए की राज्य सभाओं में वैया- 
करण और काव्यालोचकों का दृष्टिकोण प्रायः समान था। सभाओं और गोष्ियों में 
व्याकरण के आधार पर विभिन्न दोषों और अर्थों की खोज की जाती थी । 

पाणिनि के ग्रन्थों में निष्णत होना सर्जक की विशिष्दता और युगीन 
आवश्यकता दोनों थी । अश्वधोष ने धातु रूप “कस्ति” के अव्यय के रूप में प्रयोग को 
आधार बताकर व्याकरण की निपुणता प्रदर्शित की है ।१३ रघुवंश के नवें सर्ग में. 
कालिदास ने जानबूक कर अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया है ।१*४ शाकुन्तल का प्रथम 
 छुन्द भी इसका प्रमाण है। भारवि के विषय में यह मत्त भी सत्य है कि--भारवि ने _ 


.._ व्याकरण सम्बन्धी अपनी निषुणता प्रदर्शित करने के अनुराग का बुरा उदाहरण उपस्थित... 
किया है। वे कई प्रकार से उत्तरकालीन कवियों में सधे हुए शब्दों के बार-बार प्रयोग 
करने की प्रवृत्ति के प्रारम्भ करने वाले हैं। तन” धातु का हास्यास्पद रूप से प्रयोग... 





उन्हीं से आरम्भ होता है। 'लिद लकार! का 'कर्मवाच्यः और “भाववाच्य' में प्रयोग 
उन्हें बहुत प्रिय है ।...प्रयोग में कम आने वाले पाणिनि के अनेक सूत्रों का उन्होंने 
उदाहरण दिया है ।*० '"भट्ठटि' की तो उद्घोषणा ही व्याकरण ख्पी नेत्रों के लिए है। 
माध और श्री हर्ष भी इसके लिए बदनाम हैं ।*? व्याकरण की इस साहित्यिक मान्यता 
ने बहुत कुछ सीमा तक काव्यशास्त्र की प्रकृति को प्रभावित किया है। प्रत्येक आचाय 


कप चाहे अनचाहे इस प्रवृत्ति से बचने का उपक्रम अवश्य किया है परन्तु एक नए विषय. ह 


.. की मान्यता और स्थापना के लिए किसी विशिष्द का आश्रय भी वांछनीय होता है।._ 
. यह विशिष्टता स्मृतियों और व्याकरण को समान रूप से मिली।. 








काव्यशास्त्र की जो प्रकृति रीतियुग तक रही वह सर्वाश में तो नहीं अधिकांश में व्या- 
करण की प्रकृति और प्रवृत्ति से प्रभावित रही है। व्याकरण और स्मृतियों की प्रकृति 
में कुछ अन्तर नहीं है । दोनों की भाव प्रकृति एक है । इन दोनों की प्रकृति ने काव्य- 
शास्त्र को विधेयात्मकता प्रदान की । व्याकरण में निश्चित खाने बने हैं और उन खानों 
ही किसी वस्तु या तत्व को संस्थित किया जा सकता है। इसमें अनुशासनबद्धता 
और शासकीय आग्रह जैसा भाव रहता है। व्याकरण की प्रत्येक धातु के निश्चित रूप 
और उसका निश्चित अर्थ होता है, उसके प्रयोग की निश्चित सीमाएँ होती हैं । व्या- 
करण में गलत और सही दो ही स्थितियाँ हैं--मध्यम मार्ग नहीं है। उसमें विधेयात्मक 
पा अंश का भाव निहित रहता है। इस प्रकृति का प्रभाव पूरे काव्यशास्त्रीय प्रकृति पर 
।... पड़ा। काव्यशास्त्र का प्रारम्भ भी व्याकरण की भांति प्रायोगिक और आज्ञात्मक रूप 
। में हुआ । बाद के परवर्ती काल की सौन्दर्यात्मक खोजों के बाद भी यह अपने सम्प्रदाय- 
पतन को नहीं छोड़ सका । यद्यपि विकास की फ्रक्रिया में संस्कृत काव्यशास्त्र ने कवि- 
शिक्षात्मक पहलु के अतिरिक्त भी विकास किया परच्तु यह अंत तक अपने आलोचना- 
त्मक कोटिबद्धता की न छोड़ सका । 
डा० डे० का यह कथन आंशिक रूप से सत्य है कि--- यह आश्चय नहीं कि 
संस्कृत काव्यशास्त्र कमोवेश रूप में एक मशीनी अध्ययन है। संस्कृत काव्यशास्त्र ने 
. कभी भी रचना प्रक्रिया और कवि के व्यक्तित्व पर स्पष्ट विचार नहीं किया। इसने 
काव्य को एक 'उत्पादित” रूप में ही ग्रहण किया | संस्कृत काव्यशास्त्र का विवेचन 
कृति सापेक्ष है । उसका आधार कृति है । कृति किस प्रकार रूप ग्रहण करती है, संस्कृत 
के आचार्य के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण ठोस दार्शनिक आधार 
. की कमी नहीं है। इसने कथित का विवेचन किया है । काव्यशास्त्र का निरीक्षण मुख्यत: 
यह क्या' से सम्बद्ध है, कहाँ और केसे से इसका सम्बद्ध कम है। व्याकरण की प्रवृत्ति 
विषय को अन्वेषित ओर निरीक्षित करके उसको कोटिबद्ध करने की रही है । ठीक वहीः 
... स्थिति काव्यशास्त्र की भी है ।” अलंकारशास्त्र का विक्रास कुछ इसी प्रकार रहा है। . 
व्यलक्षणों से लेकर अलंकारों का विभाजन और रूढ़ परिभाषाओं की प्रक्रिया प्रत्येक 
.. ग्रन्‍्थ में परिलक्षित है। भामह से लेकर रुद्रद तक आचार्य डा० डे के अनुसार विषय 
. को इस रूप में पकड़ते हैं जेसे वैज्ञानिक भौतिक तथ्यों को । विदरनिल्ज महोदय ने 
.. तो इस दोष को भारतीय प्रकृति से सम्बद्ध मानते हुए” भारतीय मानस की कम- 
.  जोरियों से जोड़ दिया है जो ताकिक हृष्टि से गुण भी है । क्योंकि विवेचक के लिए नाम 
... देना भी अनिवाय है। है ० 
पा साहित्य और साहित्यशास्त्र एक-दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। साहित्य 
... में जब विचित्रमागियों के कारण मौलिकता का हनन करके अनुभूति के स्थान पर शिक्षा 
.... और अध्ययन को महत्व मिलने लगा, विदग्धता और पाण्डित्य को महत्वपूर्ण स्थान' 
.. प्राप्त हुआ तो साहित्य शास्त्र में कविशिक्षा की धारणा का और विकास होना सहज 
शम हर हो गया । बाह्य उत्पत्ति के लिए कुछ नियमों और पद्धतियों की खोज आवश्यक थी 8 
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परिणामतः किसी विशिष्ट सर्जक के अभाव में, किसी अन्य भाषा के साहित्य के तुलनीय 
ओर विशिष्ट रूप न होने से मशीनी फार्मूलों और रूढ़ रूपों का आविष्कार हुआ । 
वस्तुत: अलंकारशास्त्र के नाम से प्रचलित काव्यशास्त्र कवि को उनके व्यवसाय में 
सहायता देने के अलावा आगे नहीं ले जा सका। प्राकृत और अपश्रंश की भी स्थिति 
यही रही। प्राकृत में 'वर्णकों' की विशिष्टता है। अंगविद्या' में गीतकार” व्यवसायी 
के रूप में माना गया है! । सभा झशूज्धार' और वर्णक समुच्चय' के अतिरिक्त काव्यों 
के बीच-बीच में भी 'इति नगर वण्णओ” इत्यादि के क्रम से कई प्रसंग प्राप्त होते हैं? । 
प्राकृत साहित्य का विषय भले नवीन हो परन्तु वस्तु और रूप की हृष्टि से उसमें कवि- 
शिक्षात्मक स्थल और प्रभाव दोनों बहुत हैं । प्राकृत भाषा स्वयं बहुत कुछ सीमा तक 
अपने परवर्ती कालों में संस्कृत की प्रतिक्रिया से अनुबद्ध हो गईं न कि स्वाभाविक 
विकास की कडी के रूप में पनपी । व्याकरण की जदिलता और सूत्रबद्धता ने भाषा को 
सर्जनात्मक शक्ति को ही रूढ़ कर दिया । संस्कृत की सर्जनात्मक शक्ति पर भी व्याकरण 
ने प्रहार किया है। भाषा दर्शन की दृष्टि से कविशिक्षा का बहुत कुछ कारण संस्कृत 
भाषा को स्वयं भी कहा जा सकता है। संस्कृत भाषा का विधान ही कुछ इस प्रकार 
का है कि उससे विषय के जकड़ाव में सहायता मिली है। भाषा के स्वाभाविक विकास 
का अवरुद्ध होना सर्जनात्मक विकास का अवरुद्ध होना माना जाता है । 

प्रारम्भिक काल से ही--विकास के प्रारम्भिक चरण में काव्यशास्त्र ने व्या- 

करण की प्राचीन अनुशासनबद्धता को स्वीकार किया क्योंकि उससे इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध था । डा० गणेश व्यम्बक देशपांडे का विचार है कि--- भामह को वैयाकरण 
से शास्त्रार्थ करना पड़ा होगा और सम्भवतः व्याकरण को ध्यान में रख कर उन्होंने 
काव्य का व्याकरण निर्मित किया? । भागमह का शब्द शुद्धि प्रकरण जैसा देशपांडे का. 
अनुमान है पाणिनि के सूत्रों से सम्बद्ध न होकर काव्य का व्याकरण है या वामन के. 
शब्दों में इसे काव्य समय कहा जा सकता है । 

... भामह और वामन का विवेचन उद्देश्य और प्रभाव दोनों हृष्टियों से कविशिक्ष:ः 
की कोटि में आएगा । वैयाकरणों के द्वारा विवेच्य वाच्य वाचक सम्बन्ध, पद वाक्य 


.. प्रमाण आदि का समग्न ग्रहण काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में हो गया है । अमिधा और लक्षणा 







का विवेचन तो वैयाकरणों और प्रभाकर, कुमारिल आदि दार्शनिकों ढारा भी हुआ था 
परन्तु व्यंजना को नागेश भट्ट ने व्याकरण के अन्तर्गत काव्यशास्त्र के प्रभाव से 
स्वीकार कर. लिया?” । ध्वनि का रुफोद और उसके भेद विभेद व्याकरण दशन से 
सम्बद्ध हैं । गुणों को शब्द गुण, अर्थगुण और इसी प्रकार दोषों का सम्बद्ध निर्धारण 
व्याकरण की सार्वभौम स्वीकृति का ही एक अंश है । 
.. वस्तुतः व्याकरण ने तथ्यात्मक या मात्रात्मक रूप से कम और गुणात्मक रूप 
से काव्यशास्त्र की प्रकृति को अधिक निर्धारित किया। स्मृति और धर्मशास्त्र ने इसके 
लिए सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करके विषय में योगदान ही दिया है । विषयों को 


कोटिबंद्ध और सूत्रबद्ध करने की यों तो शास्त्रकारों की व्यापक प्रवृत्ति रही है परन्तु हि न्‍ ५ । क्‍ 





कक 5. पन्‍कररधा८का सनमाइनपलनल पट एप घटा. 
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व्याकरण में इसके नियंत्रण और परिणति ने विज्ञान का उप ले लिया है। संस्कृत व्या- 
करण में साषा को इतना नियंत्रण और  सूत्रबद्ध कर दिया गया है कि आप व्याकरण 
की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अपवाद तर्क आंक लिए गए हैं और उनको... 


-भी सूत्रबद्ध करके स्पष्ट किया गया है । 


काव्यशास्त्र ने भी विषयों को सूचीबद्ध करके, कलात्मक अभिव्यंजनाओं को 


कोटिबद्ध करके, कवियों की कोटियों और गुणदोषों का विभाजन करके; कवियों के लिए 


श्रेय और प्रेय का विभाजन और निर्धारण ही तो किया है। यह दूसरी बात है कि कुछ 
विचारकों ते प्रायोगिक रूप को महंत्व दिया और कुछ ने वैचारिक । प्रवृत्ति भेद संस्कृत 
काव्यशास्त्र में अवश्य है परन्तु प्रकृति भेद नहीं हैं। प्रकृति कविशिक्षा की हैं । इसके 


सूत्र भारतीय संस्कृति और संस्कृत काव्यथास् के सामाजिक व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। 
“संस्कृत काव्यशास्त्र में सम्प्रदायों की घारणा ब्राय: असंगत प्रत्तीत होती हैं क्योंकि संस्कृत 


काव्यशास्त्र सतत विकासमान रहा है । 
अ्रलंकार--वस्तुतः अलंकार प्रतीकीकरण की प्रक्रिया में अनुश्त अब को प्रतीक 


बद्ध करने के लिए स्वयमेव प्रयुक्त होते हैं। उनका सम्वस्य रचनात्मक प्रक्रिया के रासा- 
यूनिक तत्वों से होता है । वे कवि के सस्पूर्ण व्यक्तित्व सापेक्ष होते हैं। उन्हें परिभाषित 
करने का अर्थ होता है उन्हें बाह्यरूप प्रदान करना, व्यक्तित्व के विकास को रूढ़ करना। 
इसीलिए तो ध्वनिवादियों ते औचित्य* का प्रश्न उठाया है । यह अवश्य है, कि उनके 
-औचित्य पर भी स्मृतियों और परम्परा का श्रमाव पड़ा हैं । उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति 
आदि का सम्बन्ध अनुशृति की सघनता और सूजन की उत्कद इच्छा से है । डा० राषवन 
ने स्पष्ट किया है कि अनुभूतियों की क्रमिक तीव्रता] और सघनता से उपमा रूपक अति- .. 
_शयोक्ति और अत्युक्ति अलंकार स्वयमेव बनते हैं?” । परन्तु साहित्य में व्यापक प्रयोग 
और आचार्यों की कट्टर कोठिबद्धता से इल्हें व्यत्पत्ति और अभ्यास से. जोड़ दिया 
जाता है । कु द 3 
क्‍ . अलंकारों के व्यापक परिवेश और साहित्यिक सृजन के स्तर पर उनके समावेश 

को देखते हुए कहा जा सकता है कि बिवेचकों ने प्रायः अलंकरण का अर्थ कारण' के. ४-० 
.. रूप में ही ग्रहश किया है | वस्तुतः घ्वनिवादियों ने अलंकार के इस बाह्यता को भली _ ० 
. भांति पहचाना । कुंतक की भांति अलंकार के सामने कवि स्वभाव का प्रश्न नहीं था । 

_ मापदण्ड के रूप में अलंकारों की स्वीकृति ने भी ऋत्रिमता और अनुकरण की प्रवृत्ति रे 


.... को आश्रय दिया। श्लेष और यमक जैसे अलंकार कवि के ज्ञान और व्याकरण से रा 
.. सस्बद्ध है। राघवपाण्डवीयम्‌, यादवरा[धवपाष्डवीयस आदि ग्रन्थ इसी प्रवृत्ति के 
. परिणाम हैं। यमक और श्लेष दोनों यत्न साध्यता के स्तर की माँग करते हैं।' ।. 


.... इनके स्वाभाविक और राहज प्रयोग भी संभव हैं । परन्‍तु इल्हें र्ामास के रुप में ग्रहण. 


मत अमक: और  श्लेष के प्रश्नय का कारण दरबारों का वातावरण और वैदख्य 
रा रहा है। व्युत्पत्ति ने कवियों को बाध्य किया कि वे नियमों का पालन करें । सूजन के 
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क्षणों में विदश्धता के कारण व्यापक सचेतनता की विद्यमनतावशात, वे ऐसी क्रियाओं 
विशेषणों, शब्दों और अलंकारों का प्रयोग करते थे, जिन्हें वे अपनी रचना में पूर्व प्रयुक्त 
न्‌ किए हों । कोश और, व्याकरण से उन्हें इस विषय में व्यापक सहायता मिलती थी । 
उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, और संदेह आदि अलंकारों की प्रकृति वर्णनात्मक रही है 
यरिणामत्त: इनका प्रयोग सामन्तवादी तत्वों के पोषक के रूप सें हुआ है । 
 शब्दालंकारों ने रूढ़ि और कृत्रिमता का निर्माण अर्थालंकारों की अपेक्षा अधिक 
किया है । क्योंकि शब्द का सम्बन्ध रूप तत्व से था । इसलिए शब्दों का खेल, ज्ञान 
प्रदर्शन ही शब्दालंकारों का कार्य रह गया । चित्रालंकार पूर्णतः कविशिक्षा के क्षेत्र के 
हैं उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति सदैव से शिक्षात्मक रही है | इसे काव्य क्षेत्र से बहिष्कृत 
करते हुए भी आजन्‍्दवर्धन ने इसे काव्य के अन्तर्गत रखा हैं?” । चित्रबंध का प्रथम 
_ विवेचन यदि दण्डी ने किया है, तो वामन ने यमक को विस्तार प्रदान किया है*'। 
इस विवेचन के मूल में भारवि, माघ, आदि के प्रयोगों को नहीं भ्रुलाया जा सकता है । 
चित्रालंकारों में सर्वतो भद्र हो या गोमृत्रिका, धनुष चक्र, तलवार आदि का काव्य से 
वस्तुत: कोई सम्बन्ध नहीं है, हाँ यदि इनका संबंध है तो दरबारियों की उस प्रवृत्ति से 
जिससे वाहवाही और बुद्धिविलास का सुख मिलता है। विशुद्ध चमत्कार जो चाक्षष- 
अरहुण पर आधारित हो यही इनके मूल में है । 
द अलंकारों को प्रायः प्रत्येक विद्वानों ने काव्य के बाह्य रूप या शरीर से सम्बद्ध 
माना है। रस और ध्वनिवादियों ने तो इसे रस के संदर्भ में ही स्वीकृति प्रदात की है । 
जहाँ अलंकार को सौन्दर्य या काव्याभिव्य॒क्ति की मुल-भूत विशेषताओं के रूप में स्वीकार 
किया गया है वहाँ भी वस्तुत: वह लिखित और प्रायोगिक दोनों रूपों में काव्य के रूप 
तत्व के वस्तुगत सौन्दर्य के लिए प्रयुक्त होता है; जिन्हें हम अलंकरण को कुछ निश्चित 
 पद्धतियाँ कह सकते हैं । इस हृष्टि से काव्यात्मक कथनों या अभिव्यक्तियों को मुख्यतः 
अलंकृत या रीत्यात्मक कथन ही कहा जायगा । इसी दृष्दि को ध्यान में रखते हुए डा० 
_एस० के० डे ने अलंकारों को कवि बनने के इच्छुक कवियों के लिए तकनीकी सलाहों 
के रूप में स्वीकार किया है। उनका कथन है कि---उनके क्ृतियों की सामान्य रूपरेखा... 
इच्छुक कवियों के लाभ के लिए निर्मित, परिभाषा उदाहरण और प्रायोगिक सूत्रों से 
युक्त किसी तकनीकी संग्रह पुस्तिका की भाँति है ।* द 
द . अलंकार वादियों ने सावभौम मूल्यों की खोज में वस्तुत: सामान्यरूपताओं के 
_ बीच एक विशेष का निर्माण किया हूँ । उसका सम्बन्ध ही सजन या रचला प्रक्रिया से 
.. न होकर कृति और कृतिकार की अभिव्यंजना पद्धति से रहा है | यदि क्ुति सुन्दर हुई 
और सर्जक अपनी अनुभूति के माध्यम से सहानुभूति उत्पन्न कराने में सक्षम हुआ तो... 
आलोचक या शास्त्रकार ने उस अभिव्यक्ति--पद्धति' को विश्लेषित करके परम्परागत रूप 


में परिभाषित और कोटिबद्ध कर दिया ताकि अन्य कवि उस पद्धति के माध्यम से या द < ः 


उस अलंकार के माध्यम से वैसी ही कृतिब्का सजन कर सकें । इससे रसानुभृति में प्रायः 
- गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना थी अतः रस और ध्वनिवादियों ने अलंकार को रस 





.... रीति झोर गुणदोष--अलेकार विवेचन के क्रम में ही गुण दोष का विश्लेषण भी 





कहा है । 


॥| ६० | 


परत्वेन रुप में ही ग्रहण किया । ऐसा प्रतीत होता है कि अलंकार शास्त्रियों और... 
ध्वनिवादियों में अलंकार के नियोजन को लैकर कोई प्रकृतिगत भेद नहीं है । प्रवृतिगत 


महान अन्तर अवश्य है । ध्वनिवादी विद्वानों ने भी अलंकार-ध्वनि और वस्तु-ध्वनि 


की महत्ता स्वीकार को है । आनंदवर्धन के अलंकार सम्बन्धी सिद्धाल्तों के अध्ययन से _ हे 
निषेधात्मक दोनों रूपों में शिक्षा परक हैं | ३ यह दूसरी बात हुई कि वे अलंकार को श 
में कहा है जितनी ब्यंजकता से महाकवि के पद को ध्यान में रखते हुए आनंदवर्धन ने 


सोर््थस्तदव्यक्तिसामर्थ्य योगीशब्दश्च॒ कश्चन । 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेय5 तो, शब्दार्थों महाकवे: ।८। 


स ब्यंगोर्थस्तद्‌ व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्व कश्चन न शहर मात्रम । तावेव शब्दार्थो 
 महाकवे: प्रत्यभिज्ञेयो । व्यंग्य व्यंजकाभ्यामेव सुप्रयुक्तास्यां महाकवित्वलाभौ महाकवीनां 


न बाच्य वाचक रचना मात्रेण ॥॥5॥ क्‍ क्‍ 
डा० सुरेशचन्द पाण्डेय ने अपने शोध प्रबन्ध में अलंकार के विषय में 


: तिकर्तव्यताएँ? शीर्षक के अन्तर्गत आनंदवर्धन के मतों का विश्लेषण करते हुए निम्नांकित 
. सिष्कर्ष निकाले हैं। ये निष्कर्ष ध्वन्यालोक (२।१७-१८-१६॥। व: आधारित हैं।) 


.._ (१) रूपकादि अलंकारों की विवक्षा रस परत्वेन होनी चाहिए । 
. (२) यथावसर इनका ग्रहण होना चाहिए । 
(३) यथावसर इनकी व्याप्ति होनी चाहिए । द 
. (४) उनके अन्त तक निर्वाह की इच्छा न रहनी चाहिए । 2 
(५) यदि इनका अत्यधिक निर्वाह भी किया जाय तो उसकी रसांगता का भली 


. भाँति पर्यवेक्षण कर लेना चाहिए पर द हे 

... ध्वनिकार की प्रवृत्ति यहाँ शिक्षात्मक है । हाँ यह शिक्षा काव्य के आत्मतत्व से _ हा 
. सम्बद्ध है और कवि? की प्रतिभा को प्रश्नय देती है, यह भी सुझाव है परन्तु ऐसे सुझाव... 

.. शी हैं जिसमें वस्तुतत्व या वस्तु परिगणनात्मक प्रवृत्ति नहीं है । इसका कारण स्वयं आनंद... 
- वर्धन की ध्वनि या रस विषयक केन्द्र हृष्दि है । परूतु सुझावों की स्थिति झढ़े के प्रथय का... 


. कारण अवश्य बन जाती है । अभिनव गुप्त ने यमकादि के विषय में इतनी छूट लोगों को... 
0 आम जितनी ध्वनिकार ने । ध्वतिकार यूमक को केवल “यू गार' में हेय मानते हैं... 
० परन्तु अभिनवयुत्त, वीर अदुदुर आदि सभी रसों में | डा० सुरेशचन्द्र का कथन है कि 
५.5० येमकेें खडयबंध, छुरजबध आदि का उपलक्षण है ।*" आजनंदवर्धन और अभिनव के 
.... मतों को एक ही रूप में ग्रहण किया जाना चीहिए। रा 








ऐसा प्रतीत होता है कि वे महाकवि पद प्राति के इच्छुकों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश... द 
दे रहे हैं। उन्होंने कुछ इतिकर्तव्यताएँ निर्धारित की हैं. जिनका भाव विधेयात्मक और. 


कम महत्व देते हैं परन्तु जो कुछ भी महत्व उन्होंने दिया हैं उठे किस रूप में रखा है... 
- यह महत्वपूर्ण है । अलंकार वादियों ने इतनी स्पष्दता से कदाचित्‌ ही अलंकार के विषय 


6१ 


वांछुनीय है । यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में इनके अन्तविरोधों को कम स्पष्ट किया 
गया है। परन्तु दोष और गुण की धारणा कवि प्रशिक्षार्थी की मानसिक संरचना और 
अन्ततः उसकी ववि रचना सम्बन्धी प्रकृति पर प्रभाव डालती है। विपयय के अर्थ को 
अन्यथात्व अभावात्मक” और वैपरोीत्य' के रूप में स्वीकार करके प्रायः गुणों को दोषों के 
विपर्यय के रूप में और कभी दोषों को गुणों के विपरयय के रूप में कहा गया है ।** जैसा 
कि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ठ किया जा चुका है कि गुणदोष का विवेचन सामाजिक सृल्यों 
और उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण हुआ है । इसका सम्बन्ध मानव की विशिष्ट 
मूल्यांकन प्रवृत्ति से है, जिसका निर्धारण या कि जिसका विकास सामाजिक परिवेश और 
व्यक्तित्व की क्रिया प्रतिक्रिया से होता है | गुणों और दोषों की संख्या और उनकी प्रकृति 
में व्यापक अन्तर है। भामह से लेकर जगन्नाथ तक दोषों की संख्या का नाम और 
परिभाषा तथा गुणों की संख्या, नाम और परिभाषा में प्रकृतिगत अन्तर है। जो दोष 
आचार्यों ने गिनाये हैं वे गुणों के विपर्यय नहीं हैं, रस भंगस्यकारणम्‌” भले हों, और वह 
भी इसीलिए कि तत्कालीन सौन्दर्य बोध नेतिकता से जुड़ा हुआ था । साथ ही साथ गुणों 
में सौन्दर्यवादी दृष्टि है तो दोष के नाम का आधार ही प्रायः नेतिक, सामाजिक या 
व्याकरणिक है। यों तो गुणों की संख्या भरत ने १० मानी जो दण्डी, वामन आदि के 
प्रिवर्धनों--जिनमें कुछ महत्वपूर्ण थे जैसे कान्तिगुण आदि और जिनका सस्बन्‍्ध अनुभूत्ति 
से था भाषा की शक्ति या प्रभावोत्पयादकता से कम--के बाद भी अन्ततः तीन ही रह 
गये और उन्हें भी भाषा की वाह्मयता से जोड़ करके शिक्षात्मक या. ग्रहणीय के अर्थ में 
परिभाषित किया गया । अभिनव गुप्त ने इन्हें चित्त के द्वुति, दीसि ओर व्यापकत्व के 
आधार पर स्वीकार कर अनुभूति से जोड़ने का प्रयास किया परच्तु व्यवहार में भाषा 
से जोड़ कर इसे अमनोवैज्ञानिक, स्पृहणीय और अनुकरणीय भी बचाया गया। क्योंकि 
भाषा से जुड़ कर आन्तरिक भी वाह्य बन गया । 
अलंकारों के विवेचन और निर्धारण में काव्य भाषा के कारण का वर्गीकरण 

था । रीति और गुण में काव्यभाषा के विन्यास (स्ट्रकूचर) ओर उसके प्रभाव का विवेचन 
है । गुणों का सम्बन्ध शब्द और अर्थ के सामरस्य से होने वाली तत्कालिक प्रतिक्रिया से 
भी है और मात्र शब्दों के क्रम या संयोजन से पड़ने वाले श्रवणसुखद या आकर्षक 
प्रभाव से भी है। सामाजिक मान्यताओं के विपरीत प्रतिपालन को दोष का नाम देकर 
भामह और दण्डी ने ग्राह्म कहा है। वामन के गुणों का आधार जो भी हो परन्तु अपनी 

परिणति और परिभाषा के आधार पद वह भी सुन्दर और सुखद लगने से जुड़ता है।.. 
| पद, पदार्थ, वाक्य, रस आदि दोषों का आधार व्याकरण और सामाजिक 
. भान्यता ही है। नहीं तो अश्लील, ग्राम्य, असाधु, क्लिष्ट, कष्ट, अग्रयुक्त, क्रियाविरुद्ध, 
. संदिस्ध का आधार क्या है ? ये दोष पूर्णतया कविशिक्षा क्षेत्रीय हैं, भामह का वाणी 
दोष भी कविशिक्षात्मक है, जो व्याकरण से सम्बद्ध है। परिभाषित का सौन्दर्य से योग... 
ः अनुसरण का कारण बनता है । गुणों की संख्या भरत के ३ गुणों से भोज के २८४ 
गुणों तक व्याप्त है परन्तु ध्वनिवाद् के अन्त तक वे आकर केवल माधुये, ओज ज, 





































॥ ६२ || 


प्रसाद तक सोमित हो गये । इनकी सीमा को रसों और अक्षरों के विभिन्न संयोजन से 
“ जोड़ कर इन्हें पूर्णतया जड़ बना दिया गया । सौन्दर्य से उतका सम्बन्ध न होकर शब्द 
|... संयोजन और अर्थगत चमत्कार से ही रह गया। साहित्य दर्पणकार ने माधुर्य ग्रुण में 
हा ट 5 ड ढ को छोड़ कर क से म तक के वर्ण और अच्त्य वर्णों के प्रयोग को आवश्यक 
मावा है। संयोग और करण रस के साथ ही साथ इसे अल्पसमासापदसंघंदना से भी 
जोड़ दिया गया है** । इसो प्रकार काव्य प्रकाशकार ने ओज गुण को वीर वीभत्स 
और रौद् में क्रमशः अधिक स्वीकार किया है? । साहित्य दर्पण में इसे वर्णों और दीर्घ 
समास से जोड़ कर पूर्ण रूपेण रूढ़ कर दिया गया है?! । इन दोनों के मध्य की स्थिति 
प्रसाद की है । अर्थ स्पष्दता और वौथिल्य के आधार पर फैलाव से इसे जोड़ कर प्रायः 
माधुय॑ और ओज दोनों के युणों से युक्त किया गया है । 
गुणों का सम्बन्ध रीतियों से जोड़ कर गुणों को प्रायः सीमित किया गया है। 
बद संघदवा या शाडिदिक संयोजन से जुड़ जाने पर बची-खुची हुई आलन्तरिकता भी 
समाप्त हुईं है । गुणों और दोजों में प्रयोग और त्याज्य का भाव इससे अधिक स्पष्ट हुआ... 
है । डा० लाहिड़ी महोदय का कथन है कि प्रायः हर युग के विवेचकों ने गुण दोष का 
साथ-प्ताथ विवेचन किया है और दोनों तत्वों में अन्तर सम्बन्ध भी स्थापित करने का .. 
प्रयास किया है । पाठक और कवि इच्छुक्ों को इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़कर गुण को 
सावधानी पूर्वक प्रयुक्त करना पड़ा है और दोषों को परित्यक्त* । १: 
गुणों को रीतियों से जोड़ने वाले दण्डी प्रथम व्यक्ति हैं??। उन्होंने गुणों को 
रीति से जोड़ कर गुण को ओज तक नहीं बल्कि ओज को गुण तक सीमित कर दिया. 
है । वामन"* रीति को काव्य की आत्मा तो मानते हैं परन्तु उसे जैसा कि डे महोदय ने... 
कहा है-- शब्दों के विशिष्ट क्रम से संयुक्त करके रूढ़ बना देते हैं" । दण्डी और वामन 
. दोनों शब्दों के व्यवछिन्न और विशिष्द क्रम को स्वीकार करते हैं। और उस विशेष में 
गुण और अलंकार भी आता है/*। रीति की विवेचना समास, गुण और वैचित्र्य के... 
आधार पर की गयी है और इसका अर्थ प्रायः मार्ग, पथ, पद्धति ही रहा है । कवि- 
.. प्रस्थानहेतवः कह कर कुन्तक ने इसे सार्थकता प्रदान की है । वामन ने रीतियों का 
..._ विवेचन करते हुए स्पष्दतः वैदर्भी रीति के अनुसरण को ही साथंक माना है। रद्द ने... 
_ वैदर्भी इत्यादि को समास के आधार पर विवेचित करके, उसे रसों और गुणों से जोड़ 
.. कर कवि बनने के इच्छुकों के लिए विषय को सरल कर दिया है। आनंदवर्थन ने 
विधेयात्मक कथनों का ही आश्रय लेकर रीति को रुद्रद की भाँति रसों से जोड़ दिया... 
. है। उनका कथन है कि प्रसाद का अतिक्रमण करके असमासासंघदना अर्थात्‌ वैदर्भी 
..._ रीति, करुण, विप्रलम्भ # गार को व्यक्त नहीं करती । इसके अतिक्रमण से मध्यमसमासा 
हे - पांचाली भी प्रकाश करने में असमर्थ हो जाती है इसलिए सर्वत्र प्रसाद का ही अनुसरण 
..... करता चाहिए"* द 
मा उन्होंने विशिष्ठ शाब्दिक क्रम को रस के भंग का कारण ही स्वीकार किया 
... ...  है। आतननन्‍्दवर्धन के बाद मम्मठ ने उद्भट की वृत्तियों को रीतियों से जोड़कर विषय को 





॥ रे | 


नियंत्रित करके नियम” बना दिए। वैदर्भी और उपनागरिका; परुषा और गौड़ी, तथा 
पांचाली और कोमला को समन्वित करके शब्दों और वर्ण गुम्फों को पूर्णतया व्याख्यायित 
किया गया है| परिणामतः सौन्दर्य की आन्तरिकता नष्ट हो गई, मात्र नियम रह गए । 

रसों से उसे जोड़ करके कविशिक्षा को और प्रश्नय ही दिया गया । राजशेखर और भोज ने 
उसमें कुछ जोड़ने के बजाय उसे नियंत्रित ही किया । कुछ शब्दों के योग से वातावरण 
और प्रभाव की सृष्टि होती है परन्तु काव्य के स्तर पर रस से युक्त होने पर यह रुढ़ि- 
बद्धता और यत्नसाध्यता को प्रश्नय देता है। यही नहीं इन रीतियों का सम्बन्ध उत्तम, 
मध्यम और अधम काव्य की कोटियों से भी मान लिया गया, परिणामतः कविशिक्षा के 
ग्र्थों में ऐसे वर्णों और शब्दों की व्यापक सूचियाँ एकत्र की गई । रीति के विभाजन 
का मूल आधार ही कविशिक्षात्मक रहा है| डा० डे ने अलंकारों की भाँति इन्हें भी 
. तकनीकी प्रयोग पद्धति ही कहा है” । संस्कृत भाषा की व्यापक सामासिक क्षमता और 
._ गद्यकाव्य के प्रभाव से इन रीतियों को और प्रश्नन मिला। जैसा कि स्पष्ट किया जा 
. चुका है प्रत्येक आचार्य के कथन इस प्रकार के हैं, जैसे कि थे विषय का विवेचन नहीं 
.. कर रहे हों बल्कि कवियों को निदश दे रहे हैं। विवेचन के मूल में कृति नहीं है । 

" साहित्य के आधार पर की जाने वाली आलोचना का ,महत्व कुछ ओर होता है 
.. और साहित्य सुधार अथवा किसी वाद या सम्प्रदाय को लेकर की जाने वाली आलोचना 
- का महत्व कुछ और । संस्कृत अलंकार शास्त्र अपने विकास के प्रत्येक चरण में अपने 
को मार्ग दर्श समझता रहा है। ड?० लाहिड़ी ने भी इसका व्यापक उद्घाटन करते 
.._ हुए उसकी प्रकृति को कविशिक्षात्मक ही स्वीकार किया है” । संस्कृत काव्यशास्त्र की 
.. यह प्रकृति किसी न किसी रूप में वर्तमान रही है । हिन्दी रीति काव्य उसी की एक 
कड़ी के रूप में है। गुणों, रीतियों और वृत्तियों के विषय में संगीतकला का प्रभाव 
. भी हृष्टि-विक्लेप करने योग्य नहीं है । शब्दों के गुणों और वृत्तियों के मुल में इस कला 
. का प्रभाव रहा है। वृत्तियों का सम्बन्ध वैसे भी वादक से था जहाँ संगीत के व्यापक 
.. प्रभाव की संभावना थी। प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति तीनों ने मिलकर काव्य को वाह्य 
.. प्रकृति को प्रभावित किया है। रीति की इस शिक्षात्मकता के मूल में बहुत कुछ भाषा... 
. की प्रकृति का भी हाथ रहा है। वस्तुतः भारतीय काव्यशात्र की शैली, शास्त्रीय शैली 

. न होकर शास्त्र और पुराण की मिली-जुली शैली है। पुराणों में काव्यशास्त्र का विवेचन 

.. इसका प्रमाण है। पराण दौैली शिक्षात्मकता या विधेयात्मकता लिए होती थी क्योंकि 
. उसकी रचना प्रक्रिया में ही व्यासत्व की प्रधानता रहती थी । 

रे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रीति की धारणा व्यक्तित्व से सम्बद्ध है, परन्तु वहाँ 
. भी रीति का प्राथमिक विवेचन भाषणकला से सम्बद्ध होने के कारण प्रायः शिक्षात्मक 
. रहा है*! । शब्दों और वर्णों का सम्बन्ध वहाँ भी रीतियों से जोड़ा गया है । परन्तु 

.. वहाँ एक ही शब्द का सम्यक प्रयोग रहा जब कि भारतीय काव्यशास्त्र में लमभग ८. 

| « अथ मान्य रहे । वस्तुत: पाश्चात्य काव्यशास्त्र का दाशनिक आधार आर सांस्कृूक 
.. पृष्ठभूमि व्यक्ति वैशिष्ट्यवादी है जब कि भारत की ईश्वरवादी । परिणामतः धर्मंदर्शन _ 
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के कारण यहाँ व्यक्तित्व उमर कर कभी आ ही नहीं सका । काव्य को रच करके सबको 
दे देना कम महत्वपूर्ण नहीं है । व्यक्तित्व की चर्चा न होना कोई कमी नहीं है । 


वक्रोक्ति--वक्रोक्ति सम्बन्धी मुल्यात्मक मान्यताएँ कुंतक से पूर्व भी विद्यमान हैं । 
विद्वानों ने इस पर व्यापक प्रकाश डाला है। परन्तु कृतक की वक्रोक्ति काव्योक्ति का 
पर्याय है | कंतक ने सम्धूर्ण ग्रन्थ में कवि के व्यक्तित्व को मूल में रखते हुए काव्य भाषा 
का विवेचन किया है। चूँकि यह विवेचन तत्कालीन अन्य सिद्धान्तों से कुछ भिन्न था 
ध्वनि रस की स्वोकृति के युग में अवतरित हुआ; इसलिए इसे स्वीकृति न मिल सकी । 
किसी ग्रन्थ का नाम क्या है और उत्तकी विवेचता का सार क्या है, दोनों का सापेक्ष... 
अध्ययन ही विवेचक की हृष्ठि का निर्धारण करता है । कंतक की धारणा और मान्यता 
का अनुमान वक्रोक्ति की विभिन्न मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं कृतक के 
विवेचन के आधार पर होना चाहिए । संस्कृत के विद्वानों में डा० डे को छोड़कर प्रायः 
यह भ्रम सब में वर्तमान है। ध्वनि के महत्त्व के आगे वक्रोक्ति का शब्दार्थ प्रमुख रहा 
है सिद्धान्त नहीं । 


कंतक की दृष्टि स्वयं उनके कथनों के आधार पर कविशिक्षात्मक कही जा 
सकती है । कंतक ने वक्रोक्ति का विवेचन सौन्दर्यानुबंधन' को ध्यान में रख कर किया 
है । स्वयं कंतक के ही अनुसार, उनके ग्रन्थ का उद्देश्य 'लोकोत्तरचमत्का रवैचित््यसिद्धये' 
है | कवि अपने ग्रन्थ में किस प्रकार अपूब॑ चमत्कार या सौन्दयं की सृष्ठि कर सकता, 
इसके लिए किस प्रकार सौन्दर्य का उदभावन महाकवियों ने किया है--को ध्यान में. 
रखते हुए कंतक ने ग्रन्थ में विभिन्न पद्धतियों और मार्गों का निर्धारण किया है । कवि 
को किस प्रकार अलंकार, रीति और गुण का सर्जनात्मक उपयोग करना चाहिए कृतक 
का यह भी लक्ष्य है । कूंतक की हृष्टि सौन्दर्यात्मक या कलात्मक कविशिक्षा की 


अधिक है और पारम्परिक रचनात्मक या रूढ़ कविशिक्षाकी कम । प्रकरण और प्रबन्ध... 


गत वक्रताओं के निरूपण में यद्यपि कंतक ने भामह, दण्डी और आनन्‍दवर्धन की हृष्दि 
नहीं अपनायी है परच्तु इतिवृत्त के वर्णन में किचित्‌ मर्यादा का प्रश्न उन्हें भी याद है 


.._ इसीलिए सहजा और आहार्या प्रतिभा द्वारा व्युत्यन्न सौकुमार्य, मनोहर की अभिव्यक्ति... 
. के लिए प्रकरण और प्रबन्ध का निर्धारण किया गया है+! । क्‍ 


... कंतक ने रीति को न तो वामन के रूप में स्वीकार किया और न भामह के रूप... 


मैं । उन्होंने उसे कवि स्वभाव के आधार पर ही स्वीकृति प्रदात की ।कुंतक के अनुसार 
. कवि का स्वभाव व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों कार्ननरर्धारक है*४ । कवि अभ्यास करता .. 
है अपनी शक्ति की प्रेरणा वशात्‌ । इसमें व्यक्तित्व का हाथ होता है स्वयं मार्गों का 


| कुंतक की शिक्षा अनुभव की अद्वितीयता की स्वाभाविकता पर ही जोर देती है। 


मम “ . उसमें कवि व्यक्तित्व को मार्गानुबद्ध करते का प्रयास नहीं है बल्कि व्यक्तित्व को समग्र है 
...... करने का भाव है। मैं डे के इस कथन को कि कंतक ने शब्द और अर्थ के आधार पर _ 
... शब्द प्रयोग पर ही जोर दिया है भ्रामक मार्नता हूँ क्योंकि कूंतक के उदाहरण कवियों 





॥ &# | 


की दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए ही दिए गए हैं और फिर सही शब्द की खोज को 
व्याख्यायितः करना उत्तम क्रिया है । 

कूंतक का सुकुमार माग अप्रयत्त और सहज प्रतिभोत्यित है? । परन्तु विचित्र 
मार्ग में अलंकारों का प्रयोग और पार्यत्त कौशल वॉछनीय है । कंतक अलंकारों को 
वाह्य हो मानते हैं । विचित्र मार्ग सें असिधारा के समान अत्यन्त जोखिम होता है । 
विदस्घता तथा रचना कौशल विचित्र मार्ग की अनिवार्य स्थितियाँ हैं** । कृतक का मार्ग 
विवेचन सहृदय का या आलोचक का हदृष्दिपथ है ऐसा नहीं प्रतीत होता है क्योंकि 
कंतक स्वयं वैदग्ध-प्रदर्शक माधुर्य आदि गुणों का विचित्र-मार्ग के संदर्भ में उल्लेख कवि 
को ध्यान में रखकर करते हैं। ध्वन्यूलोककार और वक्रोक्तिकार में अन्तर यह है कि 
ध्वन्यूलोककार कवियों के प्रयोक्तव्य और अप्रयोक्तव्य के निश्चयन के साथ ही साथ 
विधि का प्रयोग करते हैं । द 

कंतक यह निष्कर्ष उपस्थित न करके उद्धरण और तत्सस्बन्धी विवेचन 
से ही अपना मत स्पष्ट कर देते हैं। रीति सिद्धांत में गौणी और वैदर्भी के निर्धारित 
लक्ष्यों और पद्धतियों से कंतक मुक्त हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असमस्त, 
समस्तपद माधुय , ओज, प्रसाद आदि का प्रयोग वे भी कुछ उसी रूप में करते हैं । 

रल्तु कृतक में सौन्दर्य चेतना शब्दों के चरमरूप को लेकर अधिक है | हस्व और लघु, 

विसर्गान्त पद की चेतना लावण्य गुण के सम्बन्ध में कंतक में भी विद्यमान है । कंतक 


के अनुसार सुकुमार मार्ग के गुण कवि के व्युत्पत्ति अर्थात्‌ आहायें प्रतिभा के संयोग से. 


कुछ अतिशयता को प्राप्त करके विचित्र मार्गत्व का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। मध्यम 
मार्गी आरोचकी लोगों को हृष्टिपथ में रख कर क्रियावान होता है” । कूंतक का हृष्टि- 
कोण विभिन्न कवि पदाभिलाषियों को ध्यान में रख कर लिखा गया नहीं प्रतीत होता है । 
परन्तु विवेचन में यह हृष्टि तो अवश्य ही है कि भविष्य के कवि यदि इन मार्गों पर 
चलना चाहें तो कैसे चलें। प्रथम उन्मेष के अन्त में कंतक का यह कथन कि--- प्राप्तव्य 


के लिए उत्सुक कुछ के द्वारा चला गया यह तीनों मार्गों का समूह है जिसमें किसी उच्च 
स्थिति को प्राप्त कर कुछ लोग प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। स्वच्छुन्द विहरण करने वाले... 


सभी उत्तम कविगण अब (भविष्य) जिस पर चलेंगे त्रितय सें उपादेय उस अनिर्वंचनीय 
साधु तथा सुन्दर पदों की रचना का क्रम कहते हैं ।”” वर्णविन्‍्यास॒ वक्रता--पूर्वावृत्त 
परित्याग नृतनावर्तनोज्ज्वला” में करनी चाहिए कंतक का यह कथन कविशिक्षात्मक नहीं 
तो क्या कहा जायेगा ? यह बात दूसरी है कि यहाँ कविशिक्षा सौन्दर्यातिशायी है, 
दरबारी नहीं । 

स्त्रीवर्णविन्‍्यासवक्रता के अन्तर्गत पदपृवारध और पदपराथ वक्रताएँ विवे- 


चित हैं | इन सभी आठ प्रकार की वक्रताओं का विवेचन कविशिक्षात्मक दृष्टि से है ॥ 
क्योंकि कवि ने स्वयं अपने हृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है । उसने इनके प्रयोग के. 


नियमों के साथ ही साथ उदाहरणों के माध्यम से उस काव्य प्रयोग की चारुता को 





.. स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। कुद्ञतक ते अर्थ को वस्तु के रूप में स्वीकार करते 








| ६६ || 
हुए ध्वन्यालोककार की भाँति कुछ विधिनिषेधात्मक कथव किए हैं। इन कथनों के मूल 
में सौन्दर्य और मर्यादावादी धारणाएँ अधिक सक्रिय कही जा सकती हैं और दरबारी .. 
पैर रुढ़िवांदी धारणाएँ कम | बिम्बवाद और प्रतीकवाद के नियम” भी बहुत कुछ _ 
इसी रूप में कविशिक्षात्मक हैं। कुन्तक की यह वस्तु सम्बन्धी विधेयात्मकता ध्वन्या- 
लोककार की धारणा का कुन्तकीय रूपान्तर ही कहा जायगा । द 
“इसलिए अत्यन्त रमणीय स्वाभाविक धर्म से युक्त वर्णनीय वस्तु का ही ग्रहण 
कवि को करना चाहिए और उस प्रकार (अत्यन्त रमणीय स्वभाव युक्त) वर्णन करना 
चाहिए । हाँ, इतनी बात अवश्य (विशेष) है कि जहाँ वस्तु के स्वाभाविक सौन्दर्य का 
प्राधान्य (कवि की) विवक्षित है उसके लिए रूपकादि अलंकार का अधिक प्रयोग 
(लाभदायक) सा उपयोगी नहीं होता" ।?!! 

. कुल्तक ने पदार्थ वक्रता के सहजा आहार्या प्रतिभा और व्युत्पत्ति के आधार पर 
दो भेद करते हुए प्रतिभा और व्युत्पत्ति की समग्रता को ही रचना कौशल का कारण 
स्वीकार किया है” । कुन्तक ने वर्णनीय वस्तुओं की वस्तु परिगणनात्मक सूची न देकर 
उन्हें विस्तृति प्रदान की है | धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन या साध्यभ्त जड़ चेतन 
सभी को वर्णनीय वस्तु के रूप में स्वीकार करते हुए कवि स्वभाव को ही उन्होंने महत्व... 
दिया है। अमर देवेश्वर आदि ने तो वर्णनीय वस्तुओं को साँचे में ढालने की सामन्त- 
वादी चेष्टा ही की है | कुन्तक की ६ वक्रताएँ काव्य भाषा की विभिन्न कोटियों में रूप में... 

हण की जा सकती हैं । कुल्तक का सस्पूर्ण ध्यान अलंकार, ग्रण रीति, प्रकरण, सन्धि 
एवं भाषा (लिंग, वचन, प्रयत्न) आदि के सर्जनात्मक प्रयोग पर रहा है। उसकी हृष्दि... 
२ हयों में व्याप्त रही है । द 
(१) कवि किस प्रकार इन संस्थानों का सर्जनात्मक प्रयोग करे । 


(२) महाकवियों ने किस प्रकार इनका सर्जनात्मक प्रयोग किया है । 
द कुन्तक का ग्रन्थ काव्य का सर्जनात्मक शास्त्र है। डा० नगेन्द्र का इस दृष्दि से 
यह कथन असत्य है कि यह कला शास्त्र है। डा० नगेन्द्र ने कुन्तक का मूल्यांकन कुछ 


.. सही किया है यद्यपि उनकी रसवादी दृष्टि आड़े आयी है। उन्होंने इसका सम्बन्ध काल- 


.._रिज की मौलिक कल्पना से जोड़कर भी कविनिष्ठता के कारण वस्तु निष्ठता का जो 
.. आरोप लगाया है उसका बाद में उन्होंने ही परिहार किया है। कुन्तक के सिद्धान्त में . 

- अनुभूति का गोख जक्षण्ण है यह आत्मनिष्ठता की स्वीकृति ही है । कुन्तक सौन्दयवादी ., 
.. कृविशिक्षक हैं, जो प्रतिभा की उन्मुक्तता के समर्थक ड्ोते हुए भी; व्युत्पत्ति और अभ्यास. 
. के माध्यम से उसके संस्कार का समर्थन करते हैं । आधुनिक शब्दावली में इसे सर्जना- 
. त्मक कविशिक्षा' कहा जा सकता है । ध्वन्यालोककार की हृष्दि केवल सहृदय निष्ठ 


2 । . ही नहीं कविनिष्ठ भी है । उनके कथनों के. आधार पर उन्हें कुन्तक की श्रेणी में रखा । 
... जा सकता है। जा, 


वक्रोक्ति का अभिव्यंजनावाद से केसा० सम्बन्ध है इस विवेचन में पड़ने के 


रा . बजाय--क्योंकि इसे प्रायः सुस्पष्ठ किया जा चुका है--पाश्चात्य साहित्य में इस प्रवृत्ति 











| ६७ | 


के दर्शन किए जा सकते हैं। पाश्चात्य विवेचकों ने काव्यभाषा के विवेचन क्रम में इस 


विषय पर व्यापक प्रकाश डालते हुए उक्ति की वक्रता को स्वीकृति दी है । काव्य की 


उक्ति को काव्यात्मक कहकर कलात्मक भी कहा गया है और लय के प्रसंगों में कौशल 
.. और समग्नत्त का उल्लेख करते हुए कुछ निष्कर्ष भी निकाले गये हैं। डा० नगेन्द्र ने 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति का व्याख्यान करते हुए दोनों की समानता का स्पष्टी- 
करण किया है । परल्तु पाश्चात्यों के विचारों में भाषा विषयक वह समग्र चेतना 


सम्भवतः किसी में नहीं है जो कुच्तक में प्राप्त है। क्योंकि काव्यात्मक आलोचना के 
.. सिद्धांत संस्कृति की छाया से मुक्त नहीं होते हैं । द 


ध्वनि--ध्वनि सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र का क्रान्तिकारी तो नहीं पर 


_.. महत्वपूर्ण सिद्धान्त अवश्य है । यह सिद्धान्त काव्यभाषा का विवेचन विस्तृत रूप में 


करता है । ध्वनि सिद्धान्त कवि और सहृदय इन दो क्र वो के बीच में वर्तमान भाषा 


. अलंकार, रस और वस्तु पर आधारित एक समग्र चितत है | ध्वनिकार ने स्वयं अपने 


चितन के लक्ष्यीभृत लोगों का संकेत किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि--“केवल 
इतिवृत्त का निर्वाह करने के कारण रस की उपेक्षा होने से कवि जन गलती कर बैठते 
हैं, उनको रसादि के विषय में जागरूक करने के लिए हमने सारा प्रयास किया है केवल 


.. ध्वनि के प्रतिपादन के लिए ही नहीं** 


यह आननन्‍्दवर्धन की ही आवाज़ नहीं है बल्कि इसमें उस युग के काव्यशास्त्रियों 


की अनुज भी विद्यमाव है । एक ओर तो कविशिक्षा के ऐसे ग्रन्थ थे जिनमें कवियों 
.. को दरबार के योग्य बनाकर एक व्यापारी बना दिया जाता था, दूसरी ओर कविशिक्षा 


का दूसरा रूप था जिसमें कविता की शिक्षा कविता को व्यवसाय मानकर नहीं बल्कि 
उसे कविता मानकर दी जाती थी । 
यह दूसरी प्रवृत्ति प्रतिक्रिया स्वरूप उदित हुई और क्रमशः उसी प्रकार परिष्कृत 


होती गई जिस प्रकार कविशिक्षा रूढ़ होती गईं। हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में ये 


... दोनों परम्पराएँ विद्यमान रही हैं । 


प्रथम उद्योत की आठवीं कारिका में आनन्दवर्धन ने अत्यन्त पते की बात कही _ 


हा है । अनुभूति को अभिव्यक्त करने में कोई ही शब्द समर्थ होता है, महाकवि को उसी 


५ 
0५ 










४ मुक्तक आनन्दवर्धन को रस ही इष्ट है इसीलिए य॒त्न पूर्वक रस विरोध के परिहार करने हा 


शब्द और अर्थ (शब्द) की खोज करनी चाहिए ।' ध्वनि सिद्धान्त इसी खोज में संलग्न 
रहा है । ध्वनिकार ने रीति, गुण, अलंकार सब का विवेचन किया है और अत्त में 
अपनी रसपरत्वेन दृष्टि से कुछ इतिकतंव्यताएँ निर्धारित की हैं | आनन्दवर्धन की दृष्टि 
में रस लक्ष्यी है। क्योंकि कवि के लिए उनका स्पष्द निर्देश है, यद्यपि यह निर्देश 
रूढ़ या नियंत्रित ही कहा जायगा--कि कवि को काव्य का निर्माण करते समय पूर्ण 
'रूपेण रस परतंत्र बन जाना चाहिए, इसलिए यदि इसमें रस विपरीत स्थिति देखे तो 


की ही उन्होंने वकालत की है । 




























|| थैप || 





आनन्‍्दवर्धन परम्परा को स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं परल्तु परम्परा उनके 
लिए बोझ नहीं बल्कि गति है। महाकवियों का अनुकरण ही आनन्‍्दवर्धन को अभीष्ट 
है। प्रबन्ध निर्माण में अंगीरस का निर्धारण और महाकवबियों की नीति का अनुसरण ही. 
नहीं स्वयं आनन्दवर्धन के निम्नांकित निर्देशों का पालन भी वांछनीय है । वे सर्व प्रथम 
प्रवच्ध ध्वनि के विषय में बताते हुए कहते हैं कि पाँच प्रकार की सम्यक्‌ योजना के... 
द्वारा प्रबन्ध रस का अभिव्यंजक बनता है अतः कवि को इस विषय में बहुत सतर्क 
रहना चाहिए--- 
१--ऐतिहासिक तथा कवि कल्पित इतिवृत्त का रसोचित उपन्यास । 
 २--ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त भी किन्तु रस के लिए अनुपयोगी अंश का परि- 
त्याग तथा उपयोगी अंश का सन्चिवेश । 
३--सन्धि तथा संध्यंगों की रसानुकूल योजना । रा 
४-यथावसर रस के उद्दीपत और प्रशमन की योजना तथा विश्वाल्त होते हुए... 
अंगीरस का अनुसंधान । 
५--अलंकारों का रसोचित सन्निवेश । 
क्या शरीर के निर्माण में विभाव अनुभाव, संचारीभाव तथा स्थायीभाव के 
औचित्य का ध्यान रखना चाहिए । नायकादि की. प्रकृति के अनुकूल ही उत्साहादि . 
भावों का अभिव्यंजन होना चाहिए । 
. आनन्दवर्धन ने इतिवृत्त चयन में भी विधिनिषेध निर्धारित किए हैं । ये इति- 
कतंव्यताएँ रसानुगुणता पर ही आधारित हैं। आनन्दवर्धन ने इसी आधार पर अलंकारों 
के सम्बन्ध में भी कुछ नियमों का निश्चयन किया है। इन नियमों में वस्तुतः ध्वनि 
और प्रतिक्रिया का वही स्वरूप है जिसे डा० सुरेशचन्द्र पांडे ने उपलक्षित किया है कि 
अपने समय के अलंकार परायण कविजनों की रसविमुख प्रवृत्ति को देख कर उनके कवि 
हृदय को बहुत ठेस लगी और इसी कारण उन्हें कवियों को बार-बार स्थान-स्थान पर 
चेतावनी देनी पड़ी है । दण्डी और रुद्र।॥ का यमकादि अलंकारों के प्रति अतिशय 
अभिनिवेश रहा है । रुद्रद ने तो महाकाव्यों में यमक प्रयोग की अनुमति दे दी है | इनका 
विवेचन युगीन प्रवृत्ति के विश्लेषण पर आधारित तथा स्वयं युगीन संरचना को प्रभावित... 
करने का भी रहा है। तत्कालीन संरचना पर इन विचारकों ने व्यापक प्रभाव छोड़ा है _ 
परन्तु आनन्दवर्धत और कुन्तल ने इस विषय में पर्याप्त सतकता बरतने का आग्रह करते 
. हुए अपने-अपने ढंग से कुछ नियमों का निर्धारण किया । विप्रलम्भ झश्गार में तो यमक 
.... के प्रयोग की कदापि अनुमति नहीं है। उसके अनुसार: जितने भी रूपकादि वाच्यालंकार 
...._ भाचीन (भामहादि) कह चुके हैं अथवा अलंकारों (चारुत्वहेतुओं) की अनन्तता के कारण 
........ आगे कहे जायेंगे उन सबको विचार पूर्वक यदि (काव्य में) निबद्ध किया जाय (अगली 
|. कारिकाओं में प्रदर्शित नियमों के अनुकूल) प्रयुक्त किया जाय तो वे असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य. 
|... प्रधानमृतरतों के चारुत्व हेतु अलंकार होते हैं। रूपकादि की विवक्षा सदैव रसपरत्वेन 
.... होनी चाहिए प्रधान रूप से किसी भी दशा में नूहीं ।...महाकवि पद प्राप्त करने के लिए 








॥ ५ | 


असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि का विनिवेशन आनन्‍्दवर्धन की हृष्ठि से अवश्य ही होना 
चाहिए ।** 
नायक इत्यादि से सम्बद्ध इतिकर्तव्यताओं में मर्यादावादी दृष्टिकोण की 
व्यापकता का स्पष्ट आभास है। इसे चाहे भारतीयता की हष्टि कहिए या युगीच जीवन 
हृष्दि का परिणाम अथवा स्मृति या धर्मशास्त्रों का नियमन । परन्तु कुच्तक ने इसमें 
स्वच्छुंदता और कविव्यक्तित्व को महत्ता प्रदाव की है ।** 
ः आननन्‍्दवर्धन का विवेचन चाहे रस का हो चाहे गुणीभूत व्यंग्य का उससें 
 विधेयात्मकता निश्चित है । तृतीय उद्योत के ये कथन कि रस के विरोध और अविरोध 


को समभकर काव्य की रचना करने वाला कवि कभी भी श्रमित नहीं होता तथा 


सुमेधसों को प्रसन्ष गम्भीरपद तथा सुखकर काव्यबंधों का प्रयोग करना चाहिए 
पौराणिक शैली और स्मृतियों की आचरण परक उपदेशों की स्मृति दिलाते हैं | यही' नहीं 
उन्होंने बल पूर्वक कवियों को व्यंग्यू-व्यंजक भावों की ओर ध्यान देने के लिए भी कहा 
है ।१* इन कथवनों में सामयिक साहित्य से व्युत्पन्न खीक और उन्हें अनुशासित करने 
का स्पष्द भाव है । परन्तु ध्वनिकार का उद्देश्य पूरा हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
डा० सुरेशचन्द्र पाण्डे के शब्दों में--“इस प्रकार की ध्वनिकार की सारगर्भित प्रबोधनाओं 
और भर्त्सनाओं के बावजूद भी सजग न होने वाले कविगण बराबर विचित्र मार्ग पर 
चलते ही गए 
रा वाल्मीकि और कालिदास की रसमयी पद्धति को वस्तुतः त्यागकर कवि भारवि 
के द्वारा दिखाए गए विचित्र मार्ग के ही पथिक बने रहे ।*+*? वस्तुतः संस्क्ृत काव्य की 
वह सांस्कृतिक परिणति, सामन्‍्तवादी थी। परन्तु विचारधाराओं और कविशिक्षात्मक 
आग्रह सापेक्ष स्थितियों ने उसे रूढ़ कर दिया था । अलंकारों की कविशिक्षात्मक स्थिति 
ने जितना प्रभाव डाला उतना रसवादी कविशिक्षा ने नहीं । कुन्तक की हृष्दि आनन्द- 
वर्धन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और सफल है परन्तु वे जैसा कि सुशीलकुमार डे ने कहा 


है---सौन्दर्यवादी दृष्टिकोण के रहते हुए भी अधबीच में रह गए हैं ।”“” कंतल की इस _ 


सफलता का कारण भी आनन्‍्दवर्धन के अतिरिक्त कोई नहीं है । वक्रोक्ति जीवित का 
संरचनात्मक आधार ध्वच्यालोक है। घ्वनिकार में स्पष्टता कृंतक की अपेक्षा अधिक है 
इसका कारण ध्वनि के समकक्षविरोधी सिद्धात्त का न होना । रस तो उन्होंने स्वीकार 
ही कर लिया है। परन्तु कंतक के सामने ध्वनि का सिद्धान्त था इसलिए कहीं-कहीं उनके 
ग्रन्थ में विरोधी कथन भी मिलते हैं । लेकिन आनन्दवर्धन में उतनी कल.त्मक चेतना नहीं 


है जितनी कंतक में है । कंतक की दृष्टि में खीक उतनी नहीं जितनी समन्‍्वयात्मक हृष्दि 
_ है। कंतक की कविशिक्षा तत्कालीन कवियों को मधु के रूप में आकर्षित करने की शक्ति _ 
वाली थी जब कि आनन्‍्दवर्धन की कुछ खींचने वाली। कारण कि वक्रोक्ति अन्तत्त: 
अलंकार से ही संबद्ध थी जब कि रस या ध्वनि उनसे असम्बद्ध या विरोधी। स्वयं 
 आनन्दवर्धन ने “विरोधी! शब्दों का व्यवहार किया है कूंतक ने नहीं | कूतक सम्बद्ध 


होते हुए असम्बद्ध हैं, और आनन्‍्दवर्धनन्भसम्बद्ध होते हुए सम्बद्ध हैं। 
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कविशिक्षात्मक दृष्टि से दोनों मुक्त कवि शिक्षावादी हैं । दोनों की कविशिक्षा- 
त्मक दृष्टि सौन्दर्य चेतना से सम्बद्ध ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि आनन्‍्द- 
वर्धन के लिए रस मूल है, तो कुन्तक के लिए लोकक्रान्तिगोचरता, अपूर्वता यानी 
सौन्दर्य । एक के लिए अनुभूत का महत्व है दूसरे के लिए सजनात्मकता का । परन्तु 
. दोनों की कविशिक्षा कवियों के स्वातंत््य की विरोधी नहीं है । दोनों प्रतिभा की उच्मु- 
त्तत के समर्थक हैं। उनके विधि निषेध जड़ता के परिहार हैं, परम्परा के आन्तरिक 





स्वीकृति रूप हैं, बाधक नहीं । परम्परा उनके लिए बोझ नहीं जो थोपी जाय बल्कि वा 


आन्तरिक शक्ति है जो सजग रूप से ग्रहण की जाय । इस दृष्टि से दोनों मुक्त कवि- हा 
शिक्षावादी हैं । हा 
. रस--रस सिद्धात्त सहृदय निष्ठ विवेचन है या कि कविनिष्ठ अथवा कि... 


निरपेक्ष मूल्य विवेचन ? यह प्रायः सुस्पष्ट है कि यह सहृदय निष्ठ विवेचन है । रस के 
सिद्धान्त-सूत्र-- विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पति:' का विवेचन सहृदया- 


नुभूति की दृष्टि से ही है। समस्या रप्त निष्पत्ति की है, यावी इसलिए कि कवि का साध्य.._ 


रस की निष्पत्ति करना है। नाठक के इस सिद्धान्त के काव्य में प्रयोग से श्रामकता 
आयी है । रस को एक लक्ष्मीभूत मूल्य की तरह से उपस्थित करने का प्रयास किया गया... 
है । मानव का चरम लक्ष्य-दर्शनानुसार आनन्द है, अत: आनन्द ही साध्य है, इस 
. सिद्धान्त को रस के रूप में मान कर इसे रचना का कारण और कार्य मानने के उपक्रम 
की व्यापक प्रणाली भारतोय काव्यशास्त्र में प्राप्त है। रस और अन्य काव्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तों में यही अन्तर है और शायद इसीलिए व्यापक विवेचन के बावजूद भी, इसकी 
प्रकृति का अन्य चिल्तकों से साम्य नहीं बच पाता कि रस जहाँ प्रक्रिया की परिणति 
. कृति के निर्माण के बाद की स्थिति है, वहाँ अन्य सिद्धान्त रचना प्रक्रिया के आनुसंगिक 
.. हैं। ये रचनात्मक मृल्य हैं। वस्तुतः रस को कलात्मक मूल्य बनाने की चेष्टए की गई है 
.. और कलात्मक मुल्य का यह निश्चयन, जो आनन्द जैसे तत्व से सम्बद्ध था; जिसका रूप 


..... तत्कालीन चेतना में सुख माना जाता था--रचना प्रक्रिया की हृष्टि से काव्य के लिए 
... घातक सिद्ध हुआ। संस्कृत साहित्य की जड़ और परिपादीबद्ध अधिकांश कविताओं का 
.. कारण रस रहा है या अन्य विवेचन; यह निर्धारण भी आवश्यक है । 





... विभावाअनुभाव और व्यभिचारियों की सूची बनाकर, रसों की विभिन्न निश्चित 
. संख्याओं से उनका सम्बन्ध स्थापित करके, काव्य की उत्तम स्थिति के रूप में रस का 
'उपास्थापत कविशिक्षा और वह भी रूढ़ कविशिक्षा" का कारण बना है। प्रश्न रस 








: सिद्धान्त के महत्व या कमी का नहीं है; प्रश्न है उसके प्रभाव और कोटिबद्धता का । 


._.. आलबम्बन और उद्दीपन की सूची, उनका परिपाटीबद्ध विवेचन स्वयंवद्ध कविशिक्षा का. 

.. कारण है" । इससे कवियों के लिए उपकरण और निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो गये | तत्का- 
..._ लीन दरबारों में इसके महत्व और आलोचकों द्वारा रस की स्वीकृति ने उसे सस्बल प्रदान... 
...._ किया । परिणामतः कविशिक्षकों का एक दल रसशिक्षक रूप में अवतरित हुआ । स्वयं... 








है| 


. भरत का विवेचन तो कवि के लिए नहीं है, परच्तु परवर्ती विवेचन रस को मूल्य मानने 
के कारण कवि के लिए ही है और है मूलतः प्रतिक्रिया जन्य । 


इसके विभाजन और वर्गीकरण का आधार स्वयंसहृदय की स्थितियाँ हैं। 
सहृदय किस रूप में आनन्द का अनुभव करता है यह सम्पूर्ण प्रक्रिया बद्ध विवेचन रस- 
शास्त्र का सार है। साधारणीकरण का सस्ब॒स्ध अवश्य कवि की मानसिक स्थिति है। 
कुछ विवेचकों के अनुसार कवि अनुभूति का निजीकरण करने के बाद सामान्यीकरण 
करता है और कुछ के अनुसार विशेषीकरण । अज्ञनेय के अनुसार कवि निजीकरण के 
बाद अनुभूति को देखता है और हृष्ठा होना अनुभूति को विशिष्ट रूप देना और सामान्य 
सुलभ बनाना ही है, दोनों में भेद है तो केवल हृष्टि का क्या सामान्य सुलभ बनाना 
ही है, दोनों में भेद है तो केवल हृष्टि का । क्या सामान्य को विशेष नहीं बनाया जा 
सकता है अथवा क्या सामान्‍य विशेष नहीं होता । ड|० नगेन्द्र के अनुसार 'कवि वह होता 
है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके दूसरे शब्दों में जिसे लोकहृदय की 
पहचान हो ।' नगेन्द्र के अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है ।* बस्तुत: 
साधारणीकरण का प्रयोग रस-निष्पत्ति के संदर्भ में किया गया है । कवि की सर्जनात्मक 
.. शक्ति से अनुभूति का सम्प्रेषित होना ही कुछ अर्थ में साधारणीकृत होना है। 
. साधारणीकरण का सिद्धान्त रचना प्रक्रिया और रसानुमूति दोनों से सम्बद्ध होकर व्यापक 
आधार भूमि पर आधारित है इसका कविशिक्षा से न तो सम्बन्ध है और न प्रयोजन । 
... परन्तु रस चूंकि प्रक्रिया की परिणति है, उसकी स्थिति सहृदय की मनस्थिति से है । 

. इसलिए रस का विभाजन, निर्धारण और विवेचन कवि पर मूल्यों का आरोपण है । 


रस के विवेचन क्रम में युगानुकूल रागात्मक प्रवृत्ति की सहजात स्वीकृति से 
खुगार रस को अधिक महत्व मिला है। आलम्बनों उद्दीपनों की रूढ़ इकाइयों का 
निर्माण यों तो प्रत्येक रस में हो चुका था और साहित्य में घचुमा फिराकर उनका प्रयोग 
भी मिलता है। परल्तु शव गार रस के रस---राजत्व की, स्वीकृति और रुद्रभटट तथा भोज 


के व्यापक परीक्षण तथा कोटिबद्ध विवेचन से कवियों के उपयोग को व्यापक सामग्री. 


९ . त्तथा सुक्ष्म दृष्दि प्राप्त हो गई । युगीन कामुकता तथा विलासिता के कारण नायक 
... नायिकाओं के रस में आलम्बन के रूप में समाहार ने कविशिक्षा को और प्रश्नय दिया 


कवियों को वर्णन करने का बहाना और वर्णक सामग्री साथ ही साथ मिल गई । रस _ 


सिद्धान्त की क्रमिक स्वीकृति में युगीन साहित्यिक तथा सामाजिक स्थिति का एक अपवी 


. और रस की कोटिबद्ध सांचाबद्धता ने कविमानस को बहुत कुछ सीमा तक नियंत्रित 





क्रम मिलता है। आनन्‍्दवर्धन की हृष्टि उस रूप में बद्ध कविशिक्षात्मक नहीं है जिस रूप... 
में ध्वनि परवर्तियों की । विश्ववाथ आदि की रस की व्यापक स्वीकृतियों ने केवल परवर्त्ती 
कवियों को मूल्यबद्ध बनने को बाध्य किया है। उत्तम काव्य के रूप में रस की स्वीकृति 


बना दिया रस” की काव्य के एकम्रात्र और चरम मूल्य के रूप में स्वीकृति, कवि... 
व्यक्तित्व के एक सामूहिक व्यक्तित्व के रूप में या दाइप के रूप में हो जाने का कारण 
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। यदि इसका युग पर प्रभाव है तो विवेचकों का स्वयं कविमानस और युग, दोनों 
पर प्रभाव है । ० 
पहले रस का विवेचन अत्यन्त सीमित और संकुचित था व्यापकता के क्रम में... 
पहुँचने पर नाट्यशास्त्र कामशास्त्र आदि के प्रभाव से उसमें नाटक या कामशास्त्र की 
स्वीकृति हो गयी । फिर नायक नायिकाओं का व्यापक निवेदन और संयोग एवं वियोग 
शव गार पर इतना बल बढ़ गया कि ग्रन्‍्थों में अन्य विवेचन गौण हो गये । “रस” के स्थान... 
पर प्रकारान्तर से मुल्यवक्ता छ्गार रस में आरोपित हो गई । भोज और रुद्रभट्ट को 
हृष्टि इसी प्रकार की है। इसका कविशिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। वर्णक ग्रन्थों 
में श्र गार से सम्बद्ध उद्दीपर के उपकरण, तथा अन्य प्रक्रियाओं का संकेत किया गया 
वर्गीकरण और विकास शास्त्रीय कम और कविशिक्षात्मक अधिक रहा है । चरम मूल्य... 
का निश्चयन और उसका सीमा निर्धारण किस प्रवृत्ति को प्रश्नय देना है, यह विवेचन 
रस की सीमा और विस्तार का न होकर उसके प्रभाव और हृष्टि का है । सुशीलकुमार 
डे के इस मत से असहमति नहीं प्रकट की जा सकती है 'कि रस के नाम पर जितना... 
कुछ विवेचन किया गया है उससे कलात्मक सुखवाद और कामवाद के प्रति उन्मुख 
होने के लिए काफी मसाला मिला है ।“! स्वयं अभिनव गुप्त की दृष्दि के प्रति सुरेद्ध 
वारलिंगे का जो आक्षेप है वह भी बहुत कुछ सीमा तक सही है । पा 


१, हिस्द्री आफ़ संस्कृत पोयटिक्स प० ३४ । 

१, (अ) भारतीय साहित्य शास्त्र--गणेश व्यम्बक देशपाण्डे पृष्ठ १४३ तथा... 
संस्कृत आलोचना--डा ० बल्देव उपाध्याय पृ० ६ । 7 

, कोटिल्य अथशास्त्र--आर० श्यामाशास्त्री पृष्ठ---७ । 

प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 'परिशिष्द” कला सूची । 

, कामसूत्र--जयमंगल टीका सहित । 

. दि सम कासेण्द आफ दि अलंकारशास्त्र, पृ० २४२, २६५। 

भारतीय काव्यशास्त्र, प० १४३-१४४ । 

, सम कास्सेप्ट आफ दि अलंकारशास्त्र, पृ० ४३ । 

. १०. दे० कवि कल्पलता--देवेश्वर, पृ० & से २८ तक । 

. ११, सुबृत्त तिलक-क्षेमेन्द्र, अध्याय २ और ३। 

१२, काव्यालंकार : १, २। 

१३. हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर--एस० के० दास गुप्ता (भूमिका) 
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.. १५, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद--२६ ६-६८ । 
.... १६, वही पृष्ठ--१४। ० ० 
... १७. इल्डिया इन दि टाइम आफ पतंजलि--बी० एन० पुरी, पृ० २०६ ४ 
...... १८. एनाटठमी आफ क्रिदिसिज्म पृ० २४५। जे 

: १९, ध्वन्यालोक ११ 
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काव्यालंकार' 

'काव्यालंकार वृत्ति', । १, २, ७। 

संस्कृत पोयटिक्स ऐज ए स्टडी आफ एस्थेटिक्स पृ० १। 
संस्कृत साहित्य का इतिहास, आर्थर वेरीडलकीथ, पृ० छ८ । 
वही, पृ० १२८ । 

संस्क्रत साहित्य का इतिहास, आर्थर वेरीडल कीथ, पृ० १३६ । 


: दीप तुल्य प्रबन्धो5यं शब्द लक्षण चक्षषाम्‌ । 


हस्तादंशब्व अन्धानां भवेद व्ययकरणहते ।। महिकाव्य । 
संस्क्रत साहित्य का इतिहास-कीथ, पृ० १६१ । 

संस्कृत पोयटिक्स ऐज ए स्टडी आफ एस्थेटिक्स, पृ० २ । 
वही, पृ० २। 

प्राचीन भारतीय साहित्य--प्रस्तावना वेदांग--पुृ० ३ । 
अंगविज्जा--परिशिष्ट में व्यवसायिक विषयों की सूची । 
“वर्ण रत्ताकर” की भूमिका--डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, पृ० २४ ॥ 
भारतीय साहित्य शास्त्र, पृ० ८& । 

वही, पृ० ८६ । 

भारतीय साहित्य शास्त्र, पृु० २१० । 

वही, पृ० १४८ । 

ध्वन्यालोक । 

समकास्सेप्ट्स आफ अलंकार शास्त्र, पृष्ठ ७०-७३ तक । 
ध्वन्यालोक, पृ० १४६॥२ । 


 ववन्यालोक तृतीय उद्योत्त ४३वीं कारिका । 


काव्यादश-तृतीय परिच्छेद ७८ से &५ तक तथा काव्यालंकार सूत्र चतुर्थ 
अधिकरण प्रथम अध्याय । 

संस्कृत पोयूटिक्स ऐज ए स्टडी आफ एथेदिक्स, पृ० २८ । 

ध्वनि सम्प्रदाय और उसकी आलोचनाएँ, । अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, प्रयाग 


विश्वविद्यालय एृ० २७४, २७६, २६३ । 


ध्वनि सम्प्रदाय और उसकी आलोचनाएँ , । अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, प्रयाग 
विश्वविद्यालय पृ० २७४, । हे 
ध्वनिशास्त्र और उसको आलोचनाएँ । अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, प्रयाग 
वि वि० पृ० २७६ । 

साहित्य कोश-गुण और काव्य दोष विषयक टिप्पणी पृ० २६६, २३१ 
क्रमशः । 

काव्यालंकार, परिच्छेद--४।॥ 

काव्यादर्श परि० १ दोष निन्‍्दा । 





४६. साहित्य दर्षण : 5: १, हे । 
५०, काव्य प्रकाश : 5५: ६६, ७० | 
५१, साहित्य दपंण : ८ ४ ४, ९ । 
प्र. कान्सेप्ट आफ गुण एन्ड रीति इन संस्कृत पोय्दिक्स, पी० सी० लाहड़ी, 
पृु० २५। 
५३, वही, १० &२ तथा काव्यादर्श १-४१, ४२ । ' हू 
पर ७, काव्यालंकार सूत्रवृुत्ति : १-२, ६ : । है 
५५, संस्कृत पोयटिक्स एज ए रूुदडी आफ एस्थेटिक्स, पृ० २८ । 
५६, काव्यादर्श : १-१० :। 
४७, ध्वन्यालोक उद्योत ३ कारिका ६ । 
'फ८, हिस्टी आफ संस्कृत पोयटिक्स--काणे, पृ० ३८२ । 
५९. संस्कृत पोयटिक्स एज ए स्टडी आफ एस्थेदिक्स, पृ० २९६ । 
६०, कान्सेप्ट आफ रीति एन्ड गुण इन संस्कृत पोयदिक्स, पृ० १ । द 
६१, हिन्दी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की भूमिका-डा० नगेन्द्र, पृ० &७ से १३६ 
तक । 
६२. हिन्दी वक्रोक्ति जीवितम्‌ १॥२॥।--०0० ७। 
६३. हिन्दी वक्रोक्ति जीवितम्‌ू १।२१॥--४० &० । 
६४. वक्रोक्ति जीवित १२४ | १० १०१। 
६५, हिन्दी वक्रोक्ति जीवित पृ० १०४ प्रथमोन्मेष कारिका २५। 
६६. हिन्दी वक्रोक्ति जीवित पृ० १२४ प्रथमोन्मेष कारिका ४२, ४३ । है. 
“६७, हिन्दी वक्रोक्ति जीवित पृ० ११७ से १५१ तक प्रथमोन्मेष कारिका ३३, 
4२ । 
६८. हिन्दी वक्रोक्ति जीवित पृ० १६८ प्रथमोन्मेष कारिका ४८ । 
६६. हिन्दी वक्रोक्ति जीवित, पृ० २६७ तृतीय उनन्‍्मेष कारिका--१ । 
७०, हिन्दी वक्रोक्ति जीवित, पृ० ३०५ ३॥ २। तथा कारिका--२ । 
७१. भूमिका । रा 
७२. ध्वनि सम्प्रदाय और उसकी आलोचनाएँ' अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, प्रयाग | 
- विश्वविद्यालय ले० डा० सुरेशचन्द्र पाण्डे पृ० १६४। । 
७३. हिन्दी ध्वन्यालोक उद्योत ३ कारिका १४। 
. ७४, ध्वनि सिद्धान्त और उसकी आलोचनाएँ, पृ० १६४ । 
..... ७५. हिन्दी ध्वन्यालोक उ० २॥ १७, १८ ॥ १० १४६, १५० । 
. ७६. हिन्दी ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत कारिका १४१ 
./ ७७. ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत कारिका १७३. पः 
... ४७५. ध्वन्यालोक चतुर्थ उद्योत कारिका ७ ॥ “| 
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७६. ध्वनि सम्प्रदाय और उसकी आलोचनाएँ” पृ० १६८। 
८०. संस्कृत पोयटिक्स एज ए स्टडी आफ एस्थेटिक पृ० ३८ । 

5१. कंविकल्पलता । 

२. रीतिकाव्य की भूमिका, श्ुगार तिलक' और अूभगार प्रकाश! । 
। झ३. संस्कृत पोयदिक्स एज ए स्टडी आफ एस्थेटिक्स पु० ४१ । 














काव्य-सुजन और कविशिक्षा 
कवि-मानस का विदलेषण 


कवि का मानस सर्जक के मानस की भांति अनेक संश्लिष्ट अनुभूतियों औौर 
रूपाकारों से युक्त होता है । उसका संबंध कवि के समग्र व्यक्तित्व से होता है । मानस 
का निर्माण और उसका विस्तार कवि की भाषा और उसके विषय के प्रति उन्मुखता 
का परिणाम होता है । कवि जब किसी विषय को देखता और व्यक्ति जब किसी वस्तु को 
देखता है तो दोनों की धारणाओं में अन्तर होता है । वस्तुतः कवि भी किसी वस्तु के 
प्रति उन्मुखता की स्थिति में सहज मानव होता है, परन्तु ग्रहण की स्थिति में व्यक्तित्व 
के अनुरूप ग्रहण करता है। उसकी भाषा कुछ सीमा तक अपने पूववर्ती कवियों की 
अवधारणात्मक प्रकृति और रचना-पद्धति तथा समवर्ती कवियों के संरचनात्मक प्रयोगों 
से प्रक्षेपित होती है । उसका व्यक्तित्व एक सांस्कृतिक या मानवीय व्यक्तित्व होता है । 
किसी घटना या स्थिति को वह उसके परिवेश के साथ ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि 
उसके मानवीय या संवेदनात्मक रूप के साथ ग्रहण करता है । उसे वह इतनी सुक्ष्मत्ता 
प्रदान करता है कि उसकी संगति उसके मानस के साथ तो बेठती ही है, बल्कि अन्यों 
... के मानसिक प्रतिक्रिया को भी अपने विस्तार में समेद लेती है। वह घटना के तथ्य से 
.. समस्‍्पक स्थापित करने के बजाय घदना के सत्य से सम्पक स्थापित करता है। इस 
. सस्पुर्ण दर्शन और ग्रहण की प्रक्रिया में कवि का मानस व्यापक भूमिका का कारय करता 
है । और सम्पूर्ण प्रक्रिया के पूरे हो जाने पर मानस में एक नयी प्रत्तीति या अनुभूति 
जुड़ जाती है । वह अनुभूति अवचेतन मानस का अंश बन जाती है । 
... भूतकाल की चेतना के साथ ही कवि को युग की तीखी अनुभूति होती है ॥ 
_ सम्पूर्ण ज्ञान या अनुभूति अपनी तीत्रता और सघनता के परिमाण से विभिन्न रूपों में 
. भ्रहण की जाती है। सामान्य व्यक्ति और कवि की इस प्रक्रिया के आधार पर उनके 
.. मानस का विश्लेषण कुछ सीमा तक सम्भव है। सामान्‍य व्यक्ति का ग्रहण जिन प्रतीकों._ 
में होता है उनको रूढ़ प्रतीक या सामान्य-भाषा कह सकते हैं | परन्तु कवि का ग्रहण 
. प्रतीकों की विभिन्न पद्धतियों से होता है। वे प्रार्य: बिम्ब, रूपक, उपमा आदि होते हैं। 
... संबेदना की तीव्रता और अनुभूति की सघनता से ये रूप ग्रहण होते हैं । ये बिम्ब, रूपक 
.... आदि मानस में उसी रूप में वर्तमान रहते हैं । अर्थात्‌ कवि के मानस के निर्माण में इन. 
..... प्रतीकमूलक संस्थानों का केन्द्रीय महत्व है। भारतीय ध्वनि-सिद्धान्तों में स्फोद का यही 
...._ महत्व है। मानस के अध्ययन में कवि की ग्रहणशीलता का भी हाथ होता है। ग्रहण- 
..... शीलता का सीधा सम्बन्ध कवि के मानस से होता है। ग्रहणशीलता के नियामक या 
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निर्धारक-तत्वों में कवि का बौद्धिक विकास महत्वपूर्ण होता है । कवि का अध्ययन और 
मनन, उसकी मातन्यत्ताएँ और हृष्टिकोण अर्थात्‌ उसका समग्र मानसिक आयाम ग्रहण- 
शीलता के साथ-ही-साथ उसकी सृजन-प्रक्रिया या सर्जनात्मकता पर भी प्रभाव डालते 
हैं। कवि विषय को ग्रहण करने के साथ ही साथ सृजन भी करता है। वह सूजन में 
सर्जित रूपाकारों को ग्रहण करता है । वह अनुभूत अर्थ को अपनाता है न कि अभिव्यक्त 
अथ को । उसके मानस की विशिष्टता हों ऐसी है । 

कवि के व्यवहार के आधार पर उसके मानस का निर्धारण सम्भव है, परन्तु 
इससे प्राय: श्रम की सम्भावना रहती है। व्यक्ति के व्यवहार को हम प्राय: कवि का 
व्यवहार मान लेते हैं। व्यक्ति रूप में दैनिक जीवन की समरसता को बनाये रखने के 
लिए वह रूढ़ियों, परम्पराओं को स्वीकृति दे सकता है। वह ऐसी बात भी कह सकता 
है जो उसकी कृतियों में लिखित विचारों से असम्पृक्त हो । यह अन्तर प्राय: प्राप्त होता 
है | यद्यपि यह अन्तर महान सर्जक का गुण नहीं है । फिर भी व्यवहार की क्रिया 
वस्तुतः कवि के प्रर॒म्भिक विकास की परम्परा का प्रतीक है, जो अचेतन रूप में अपने 
आप हो जाती है। व्यक्ति की व्यापकताएँ या विशिष्टताएं मानस की चितन-प्रक्रिया 
और युग की चिन्तन-पद्धति से भी सम्बद्ध होती हैं । कुछ कवियों के चिल्तन और मनन 
की पद्धति प्रायः रूढ़ हो जाती है । इसका कारण मानस में एक स्तरात्मक रूप का बन 
जाना है। 

सूजन के क्षणों में इब सब का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मानस का निर्माण 
बहुत कुछ चकि भाषा के कारण होता है, इसलिए भाषा भी सर्जनात्मक स्तर पर व्यापक 
प्रभाव छोड़ती है । विद्वानों के विचार से चेतन-अचेतन कुछ नहीं है, परन्तु मानस के 
अध्ययन और विश्लेषण की दृष्टि से यह मान्यता वांछुनीय है । फायड का यह विभाजन 
बहुत कुछ वैसे ही है, जैसे भूत और वर्तमान । वस्तुत: फायड का आधार मसनोविश्लेषण- 
शास्त्र है। मनोरोगियों की व्यापक चिकित्स! के आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाले 
हैं । इस विश्लेषण के मूल में है चेतत और इसके आधार पर ही अचेतन बोर अधचेतन 


की कल्पना हुई है यद्यपि इसके केन्द्र में मनुष्य की सुप्तावस्था एवं स्वप्नों की स्थितियाँ 


भी हैं। 

. कवि केवल यथार्थ की सापेक्षता में नहीं जीता, बल्कि वह आल्तरिक और बाह्य 
यथार्थ--इन दोनों की सापेक्षता में ही सक्रिय भी होता है, केवल प्रत्यक्ष वस्तु से ही गो 
प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि अपने पूर्वचिल्तन या कल्पनाओं के प्रति भी प्रतिक्रिया 


करता है | वह सम्भावनाओं में साम्नान्य जन की अपेक्षा ज्यादा विचरण करता है। 
इस प्रकार ध्वंस और निर्माण की व्यापक प्रक्रिया सर्जज या कवि की विशिष्दता मानी _ 


जाती हैं, जो मानस की व्यापंक प्रकृति है। ध्वंस या निर्माण ये विशिष्द क्रम नहीं है 


क्योंकि बिना ध्वंस की प्रकृति के निर्माण असंभव है । पर्तु यदि यह क्रम आगे बढ़ता. 
- रहा तो निर्माण असंभव हो जाता है । इसलिए कवि में प्रायः ध्वंस कम रहता है, उसमें क्‍ 
विचार का तो ध्वंस हो सकता है, यच्रफि उसे भी ध्वंस न कहूं कर कारण रूप अलक्ष्य 
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परिवर्तन होवा कह सकते हैं, कल्पना का ध्वंस कम ही होता है । कल्पना में पार- 
स्परिक नियोजन की विशिष्टता विद्यमान रहत्ती है। उसमें संयोजन की एक क्षमता 
होती है। यद्यपि विचार और कल्पना में कोई सूक्ष्म अन्तर नहीं है। कल्पना एक 
संरचनात्मक शक्ति है । 
विचार की शक्ति कल्पना पर ही आधारित होती है। कल्पता और विचार 
दोनों मानस में ही रूप ग्रहण करते हैं। कल्पना के ही कारण हम विचार करते हैं 
भावों की तरंगें उठती हैं, प्रत्ययों की प्राप्ति होती है और फिर अन्त में यह सब अपनी 
प्रक्रिया की समाप्ति के बाद मानस के अचेतन स्तरों में पड़े रहते हैं, अर्थात्‌ मानस के 
व्यापक अर्थ में अस्तित्व खो देते हैं । कवि का मानस इस प्रकार असंख्य प्रतीतियों और 
प्रत्ययों से युक्त होता है। मानस की कल्पना ही प्रत्ययों के बिना असंभव मानी गयी 
है और प्रत्ययों की स्थिति और प्रयोग शब्द के बिना असम्भव है। इसीलिए शायद 
विद्वानों का कथन है कि मानस की स्थिति भाषा के वगेर भी संभव नहीं--जहाँ तक 
मानव जगत्‌ का सम्बन्ध है। परन्तु मानस जिस माध्यम से निर्मित होता है, उसमें 
बिम्बों, रूपकों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है । वह स्थिति चाहे जैसी हो, समस्या के 
स्तर या चुनौती को स्वीकार करने पर ही निर्माण की प्रक्रिया संभव है । कवि के मानस 
की भी यही स्थिति है। चेतना-स्तर पर उसके समान अनुभव की या कि अभिव्यक्ति 
की समस्या की चुनौती को स्वीकार करने पर कवि का समग्र मानस अचेतन और अब- 
चेतन स्तरों पर परिचालित हो जाता है । 
व्यक्तित्व के व्यापक आधार पर चुनौती को स्वीकार करके समाधान खोजने 
का अर्थ होता है अपने व्यक्तित्व का निरीक्षण और तत्वों की उपलब्धि । इस क्रम में 
कवि अपने आप इस स्थिति में पहुँच जाता है कि उसे अवचेतन स्थिति कहा जा सकता 
. है। एमी लावेल' ने इस अवचेतन मानस के महत्व को स्वीकार करते हुए इसका विश्ले-... 
_षण कवि की दृष्टि से किया है। उन्होंने अवनेतन मानस को ही आधार माना है। . « 
उनका कथन है कि इसके बिना कवि रचना कर ही नहीं सकता । उन्होंने मानस की 
इस प्रक्रिया से सम्बद्ध स्वीकार किया है" । मानस की प्रकृति पूर्व और वर्तमान का भेद. 
मिदाकर नियोजन और व्यवस्था की है। व्यवस्थाबद्धता मानस की प्रकृति है । किसी... 
. भी रचना या कृति का मानस से तभी तक सम्बन्ध है जब तक वह कृति न होकर रचना... 
को प्रक्रिया में है। इसलिए रचना-प्रक्रिया का विश्लेषण मानस का ही विश्लेपण कहा _ 
जा सकता है ओर जज्ञेय के अनुसार तो है भी' | मानस का संबंध रचना-प्रक्रिया से 
...है। कवि के मानस में कुछ अन्य तत्वों के रूप भी मिलते हैं, जिन्हें विश्लेषण की परिधि 
.. मैं लाना संभव नहीं है । कवि-मानस से तात्पर्य रचना-प्रक्रिया के समय कवि के मानस 
. कौ स्थिति से है । परच्तु सामान्य प्रयोग में इसका अर्थ होता है उस व्यक्ति का मानस क्‍ 
.. जो कवि है। सर्जक के मानस और सामान्य व्यक्ति के मानस में विद्वानों ने प्राय: 
- अन्तर की खोज की है । बग ; 
विह्वानों के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति. 
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और सजक का अच्तर प्रारम्भ से द्वी स्पष्ट हो जाता है। ड० मैकिनर और डा०» मर्फी 
के तक वितक से इस समस्या पर व्यापक प्रभाव पड़ता डा[० मैकिवर के अनुसार 
विशिष्ट सरजक अपने आचरण, विचार और सृल्यों के प्रति स्वतंत्र और अविश्वासी होते 
हैं। लेकिन विशिष्टता यह है कि वे उस वस्तु के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करते या कि 
कार्यरत होते हैं जो कि उन्हें प्रभावित करती है, जो कार्य, स्थान या वस्तु उन्हें प्रभावित 
नहीं करती उससें उन्हें किचित्‌ मात्र भी रुचि नहीं होती । उचमें अह मन्यता विशेष होती 
| है। इन्हीं कारणों के आधार पर सर्जको को भक्‍की या मनोविकारग्रस्त भी कहा गया 
». है। फ्रायडरईँ की भी यही स्थिति है । वस्तुत: प्रतिक्रियात्मक शक्ति और विशिष्ट चिस्तन- 
.. क्रम के कारण असंख्य अनुभव, विचार शक्ति उनके अचेतन में वर्तमान रहते हैं । अचेतन 
मानस में निबद्ध होने का मतलब गतिहीन या स्थिर होना नहीं माना जा सकता। 
अचेतन की स्वयं एक प्रक्रिया है--मानस का तात्पय॑ प्रक्रिया से है। अचेतन में दबे 
रहने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है । क्योंकि फ्रायड आदि के सिद्धान्तानुसार चेतन 
अधंचेतव और अचेतन मानस का एक प्रक्रियात्मक क्रम है । तीनों को अलग करके देखना 
अ्रमात्मक है । अचेतन मानस का तात्पर्य मानस की एक ऐसी अवस्था से है, जिसका 
हमें शारीरिक रूप से ज्ञान नहीं है या जिस प्रक्रिया का हमें बोध नहीं होता है । जैसे 
कभी-कभी हमें एकाएक ऐसा कुछ भाव होने लगता है कि हमको कुछ अभूतपूर्व अनुभूत 
हुआ है । यह अभृतपूर्व हमारी अचेतन-चेतन मानस-प्रक्रिया का परिणाम है। स्मृति के 
माध्यम से जो कुछ ग्रहण किया जाता है; वह अचेतन की उपलब्धि के रूप में है, परन्तु 
वह वही नहीं होता जिसे हम ग्रहण किये रहते हैं। कवि की स्थिति स्मृति के पूर्व और 
पर दोनों तत्वों में असामान्य होती है । 
सिसिल डे ल्यूद्स" जिसे आकलित या चुनी हुई संस्मृति कहते हैं वह अचेतन 
मानस की निर्मित है, उसी रूप में जैसे कि प्रत्येक निर्मिति होती है । अचेतन मानस 
कवि के पूरे व्यक्तित्व का तत्वसंग्रह कहा जा सकता है। कवि की शिक्षा दीक्षा, 
प्रहण-अवग्रहण, मूल्य आदि की धारणा के व्यापक तत्व उसमें सन्निहित रहते हैं । परन्तु 
इन तत्वों के संचयन और मानवीय या सांस्कृतिक तत्वों के उचितानुचित स्थितियों का 
संबंध यूंग' ने कवि के सामूहिक मानस से माना है। यंग महोदय की विशिष्दता यह 
है कि उनका यह मानस सार्वजनिक तथ्य न होकर केवल कवि से संबद्ध है । कवि विवे- 
चन के संदर्भ में ही उन्होंने सामुहिक अचेतन का निर्धारण किया है* । वस्तुतः उन्होंने 
कवियों की विशिष्ट प्रकृति और प्रयोगों क्रे आधार पर ही यह निर्धारण किया है । यंग 




















रूप में स्वीकार किया है । फायड का पूरा सिद्धान्त फैंटेसी पर आधारित है । उनका 
कथन है कि बचपत्त से ही मनुष्य का कार्य है आनन्द ग्रहण करना । आनन्द ग्रहण करते 
की इस प्रवृत्ति को वह छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है । बचपन में 
वह खेल-खेल कर आनन्द ग्रहण करता है और परवर्ती काल में क्रमशः साधनों या 


ने कवि-मानस का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया है उसका आधार, काव्य, विशेषतः महा- 
व्यू, और फ्रायड के सिद्धान्त रहे हैं । फ्रायड ने मिथ को सम्पूर्ण राष्ट्र की फेंटेसी के... 
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माध्यमों का रूपान्तरण या स्थानास्तरण कर देता है। खेल के स्थान पर फेंटेसियों का 
रुपान्तरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। युवावस्था से ही प्रत्येक व्यक्ति फेंटेसियों का निर्माण 
करने लगता है। फ्रायड साहित्य को इन्हीं फेंटेसियों की रूपात्मक अभिव्यविति 
मानता है” 

असंतुष्ठ इच्छाएं इन फैंदेंसियों की उत्पत्ति के कारण हैं । फेंटेसियाँ इच्छा-पूर्ति 
के रूप में व्युत्पन्न होकर असंतोषजनक वास्तविकता या वस्तु-स्थितियों को संतुष्द करती 
हैं। इनका संबंध सर्जक के वैयक्तिक जीवन से होता है, और इनके मूल में कामभावना 
विद्यमान रहती है । अहं को तुष्द करने वाली मानसिक तरंगें या इच्छाएं फ्रायड के 
अनुसार नायक से सम्बद्ध और अहं-संतुष्दि में विरोध उत्पन्न करने वाली विचारधाराएं 
खल पात्र के रूप में रूपान्तरित होती हैं । शिक्षित कवियों के लिए विचार करते हुए 
फ्रायड ने उनकी ग्रहण शक्ति और रचनात्मक-प्रकृति में संबंध भी इसी प्रकार निर्धारित 
किया है। वस्तुत: फ्रायडीय विश्लेषण वैयक्तिक आग्रह पर आधारित है। फ्रायड की 
सम्पूर्ण फैंटेसी अचेतन मानस की उपज है । यंग ने फ्रायड के इस संपूर्ण आधार पर 
आघात करते हुए फ्रायड के विश्लेषण को कवि से नहीं, बल्कि व्यक्ति रूप कवि से 
सम्बद्ध माना है । यूंग कवि को सामूहिक मानव” और मानस को 'सामूहिक-मानस” की 
कृति मानता है? । यूंग ने कलात्मक-सूजन के मानसिक और दार्शनिक दो भेद मानते 
हुए, दोनों के मानसिक सन्तुलन को व्याख्यायित करने की चेष्ठा की है । मनोवैज्ञानिक 
स्तर पर सचेतन मानस की क्रियात्मकता होती है जब कि दाशंनिक निर्माण में सामूहिक 
मानस की गतिशीलता । यंग ने श्रेष्ठ काव्य का सम्बन्ध सामुहिक अचेतन से मानते हुए 
मानवीय एवं सावंभौम नियमों को महत्ता दी है । रूपों, सांस्कृतिक अभिव्यवितियों, मुल- 
. बिस्‍्बों, का सम्बन्ध यूंग सामूहिक अचेतन से ही मानते हैं । सामूहिक अचेतन युग-युग 
से वंशबीज (जीन्स) के रूप में परिव्याप्त माववीय अनुभृतियों, चित्रों और मिथकों से 
सम्बद्ध है । यंग ने इन्हें सजन के कारण के रूप में स्वीकार किया है न कि कार्य रूप 
में । इन्हें उसने सावभौम और सावंकालिकता का स्तर प्रदान करते हुए सूजन प्रक्रिया 


का के व्यापक तत्वों से जोड़ा है।? । 


..... कवि की कृति को उत्पत्ति के रूप में स्वीकार करके वैलरी ने पाठक वर्ग की क्रय- 
.._ शक्ति और कीमत को मूल्य मानते हुए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं?! । उनका 
कथन है कि सांग और पूर्ति के आथिक नियम और मूल्य प्राप्ति या मुल्यांकन का प्रभाव- 

इस क्षेत्र में भी संभव है। कवि के मानस में* इन आथिक और राजनीतिक नियमों 


... का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ता अवश्य है'* । उसके जीवन के अनुभव ही नहीं 


.. उसके अध्ययन और साहित्यिक क्षमताएँ, उसके मानस को नियमित और नियंत्रित भी 
.._ करती हैं । वैलरी के कथनों को कवि-मानस के विवेचन में ग्रहण करते हुए किसी काल- 


हा ... विशेष की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में देखने से कुछ तथ्य और साफ़ होते हैं । प्रत्येक काल- 
...... विशेष के कवियों की कविताओं में कुछ व्यापक तत्व होते हैं, जिनमें सबसे व्यापक तत्व 
आप का संबंध माँग ओर नियम” और माँग की माल” की विशेषताओं से सम्बद्ध होता है । 
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व्यापारिक क्षेत्र में किसी वस्तु की खपत पर ही उसकी माँग होती है और वस्तु की खपत 
का सम्बन्ध उसकी विशिष्दताओं से होता है । उत्पादक और उपभोक्‍ता के बीच इन्हीं 
विशिष्टताओं को लेकर मूल्यांकन के माध्यम से संबंध बता रहता है। और इनका 
निर्धारण भूत और वर्तमान सामग्री के गुण और विशिष्दता तथा सुल्यांकन की पद्धति से 
होता है, जिसे उत्पादक प्रायः ध्याव में रखता है। उत्पादक का ध्यान सूल्य पर अधिक 
रहता है, और इसीलिए उसे सम्पूर्ण आ्थिक-चक्र का ध्याव रखना पड़ता है । साहित्य- 
कार का मानस भी मूल्य और वस्तु के गुणदोषों से प्रभावित होता रहता है । 

....._ चेतन और अचेतन दोनों स्तरों पर यह प्रभाव वांछनीय है। मानस की यह 
सहज स्थिति है कि वह निष्कर्षात्मक या लक्ष्यात्मक गतिवान होता है। कवि अपने युग 


के मूल्यों, रुचियों और प्रवृत्तियों से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस युग से भी, जिसे 


वह अपनी कल्पना के माध्यम से और अध्ययन के बल पर जानता है । उसमें उन 
कृतियों की महनीयता और गुणों की भी चेतना रहती है जिन्हें युग-युग से मानव ने 
स्वीकृत कर लिया है। इस व्यापक ग्रहण और चिन्तन-मनन से उसका मानस एक 


- दृष्टिकोण का विकास करता है। इस विकसित दृष्टिकोण और मानसिक प्रक्रिया की 


कुछ गुणात्मक स्थिति होती है । कविता के लिए प्रथम प्रयास करने वाले या कविता 
करने की इच्छा रखने वाले तथा कविता में किसी विशिष्द स्तर या महत्व को प्राप्त 
किये हुए कवियों के मानस की भी विभिन्न गतियाँ होती हैं। अभ्यास से कुछ साध्यता 
और कठिनाई दोनों पैदा होती है । इसलिए प्राथमिक और गोण स्थितियों में अन्तर 
पड़ जाता है । 

.. लावेल महोदय ही नहीं, अन्य सर्जकों का भी यही सह-अनुभव है कि कविता 
चाहे वह चार पंक्तियों की हो या सौ की, न तो वह पूर्ण रूपेण चेतन क्रिया है और व 
अर्धवेतन या अचेतन । यह एक मात्र मानसिक निर्मित है जिसमें कवि को कुछ शब्द 


 अर्धचेतव स्थितियों में प्राप्त होते हैं तो कुछ शब्दों को उसे सप्रयास खोजना पड़ता 


है? 3 । विकास की प्रारम्भिक स्थितियों में प्रत्येक कला में कुछ निश्चित मूल्य तक पहुँ- 
चने या पाने के लिए--अस्तित्ववान होवा या आत्मविकास .होना ही मूल्य पाना है-- 
कुछ आदर्श रूपों का निर्माण करना मानस की प्राथमिक स्थिति है । वह ऐसे आदर्श रूपों 

के मूल्यों और,आदशों को उपस्थित करता है और कवि रचना करते समय प्रायः इनका 
ध्यान रखता है । परल्तु जैसे-जैसे कवि का अभ्यास बढ़ता चलता है, उसका मानस 
स्वयं कवि के लिए एक रूढ़-प्रक्रिया का निर्माण करता चलता है, जिसमें कि सांस्कृतिक 
गुणों के साथ-साथ युगीव-मूल्यों की'चेतना विद्यमान रहती है| युग-चित्तन कवि-मावस 
को प्राय: प्रभावित करता है, और इन्हीं कारणों से मानस इस प्रकार का संश्लिष्द 
रूप ग्रहण कर लेता है तथा ऐसी पद्धति का निर्माण कर लेता है । मानस की गतिशीलता 
की परिधि और केन्द्र प्रायः इतने रूढ़ हो जाते हैं कि प्रत्येक सर्जक चाहते हुए भी उसके 


द्वारा विवश कर दिया जाता है । गेस्दाल्ट मनोवैज्ञानिकों का अध्ययव और चिल्तन इस 


हृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि मानस प्रायः एक नियमित स्थिति का निर्माण कर लेता पक 
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है, जैसे कि मानव आदरतें१० | मानस की आदत का निर्माण कवि की सर्जनशीलता का 
ह्वास नहीं कहा जा सकता परन्तु अवरोध या ठहराव अवश्य है। कवि का ठहराव से 
आगे बढ़ना बड़े व्यापक विकास का सूचक होता है। कविशिक्षा इस मानसिक ठहराव 
को समय से पूर्व ला देती है। वह मानस को अपने प्रभाव से अनुप्रेरित करके कुछ इस 
प्रकार का पथ निर्मित कर देती है कि मानसिक-चिन्तन घुम-फिरकर उसी धुरी पर 
घूमता है । परन्तु यदि कवि ने सांस्क्ृतिक तत्वों या मान्यताओं को जो प्रायः कविशिक्षा- 
ग्रन्थों में सन्निहित रहती हैं, ग्रहण करते हुए भी अपने युगीन वैशिष्दय और मानसिक 
तन को नृतनता प्रदान की है, तो उस कवि का मानस कुछ दूसरे ही स्तर पर गति- 
मान होता है । हिन्दी-रीति साहित्य में कई कवि इस श्रेणी हैं के । 
द व्यक्ति-मातस युग-चिन्तन और साहित्यिक स्थितियों से प्रायः प्रभावित होता 
है । कवि का मानस असंख्य अनुभूतियों को ग्रहण करते हुए भी अपने मानस के पूर्व- 
निर्धारित रचनाक्रम से प्रायः उन नवीन और अलौकिक अनुभूतियों को थोड़ा या बहुत 
प्राचीन बना देता है। इसका कारण उसके मानस में परिव्याप्त उन सुल्यों, शब्दों, उप- 
माओं और रचनाक्रमों का विद्यमान होना है, जिससे वह अपने को मुक्त नहीं कर सका 
है। शास्त्रीय प्रयोगवादी और स्वच्छुन्दता वादी कवियों का वैयक्तिक मानस के आधार 
पर उनके रचना के व्यापक तत्वों का परीक्षण संभव है । विद्रोह का भाव होना मान- 
सिक स्थिति है और इसके चिन्ह भी रचनाओं में परिलक्षित होते हैं। रीति-काल के 
रीति-मुक्त कवि तथा वर्तमान हिन्दी कविता के कुछ नये कवियों ने इस ओर प्रयास 
अवश्य किया, परन्तु इसके विपरीत मानस से वे विवश हैं। वह उनके चिन्तन को 
... रूपायित करता है। अज्ञेय आदि की कृतियों के अध्ययन से ऐसा आभास मिलता है कि उनके 
... मानस की परिधि निश्चित हो गयी है। जब इस प्रकार युग-मानस की परिधि का अभ्यास 
' हो तो निश्चित रूप से उस काल के साहित्य के रचना-तत्वों के व्यापक विश्लेषण के 
बाद सर्वमान्य नियमों की खोज संभव है और तभी कविशिक्षा को प्रश्रय मिलता है। 
कवि के मानस में सदैव लक्ष्यीभुत श्रोता वर्तमान रहता है”--हजारीप्रसाद 
_दिवेदी** जी का यह कथन डब्ल्यू० एच० ओडेन** और वेलरी*? के इस कथन से अलग 
. नहीं है कि कवि के मानस में साहित्य के समसामयिक श्ुल्यांकन के मापदण्डों या 
नियमों की अवस्थिति भी रहती है । कवि व्यक्तित्व को निर्वेषक्तिक न करके उसको 
विराद बनाने की चेघष्टा करता है। इस अर्थ में तो टी० एस० इलियद के निर्वैयक्तिक 
का अर्थ व्यक्तित्व का विराटत्व ग्रहण करना वांछुनीय है। व्यक्तित्व के विरादत्व का 
सस्वन्ध मानस के -व्यापकत्व से है। कवि मानस की व्यापकता का अर्थ लोकमानस 


हा और उपाजित-मानस के समग्र रूप से है। कवि में लोकमानस और उपाजित मानस द 
.. का होना वांछनीय हैं । लोक मानस में लोक कथाएँ , लोक-मान्यताएँ और अन्य मिथिक 





.._ रूपों की संहति रहती है; जब कि डे उपाजित मानस का तातर्य ही है-व्यक्ति के प्रयास _ 
.. सेप्राप्त तत्व । यूंग का सामूहिक अच् तन लोकुमानस का ही रूप है। डा० सत्येद्ध४४ 
का की कल्पना का पूर्ण आधार यंग का सामूहिक अचेतन है । कवि मानस में लोक-तत्व 
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कनल्कला3 


और उपाजित तत्त्व परस्पर इतने संश्लिष्ट रूप में संग्रथित रहते हैं कि उनका विश्लेषण 
करके समभना प्रायः असंभव-सा हो जाता है। कवि सदैव इन तत्वों में नवीनता का. 
संचार भौर व्यवस्था का क्रम उद्घादित करता रहता है । द 

कवि-मानस कोई अपूव प्रत्यय नहीं है । बल्कि उसकी स्थिति वस्तु के रूप में 
न होकर अर्थ-वस्तु के रूप में है। मानस, चाहे वह कवि का हो और चाहे सामान्य 
व्यक्ति का, अपने रूप -और प्रक्रिया में समान होता है। उसके व्याप्त होने की क्रिया 
समान है । अंतर कोरटियों में हो सकता है। मानस से तात्पर्य है भावों, संवेदनों' 
अनुभवों आदि का विस्तृत आगार । इन सबके ही समग्र रूप को मानस कहते हैं ।: 
बुद्धि, मानस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, परन्तु वह मानस का पर्याय नहीं | मानस 
कवि के सस्पूर्ण व्यक्तित्व का प्राण है। मानस में कवि-शिक्षा के तत्व भी सन्निहित होते 
हैं; या कि प्रत्येक मानस एक अंश में शिक्षित या रीतिबद्ध होता ही है । कवि किसी भी 
वस्तु को ग्रहण करते समय उसे रूपाकारों के' रूप में यय एक नियमित स्थिति के रूप 
में ग्रहण करता है । डा० एरेव जुग के अनुसार बोध की दो स्थितियाँ हैं'* । सतहीं 
वोध और गहरा बीध। उनके मतानुसार इन दोनों बोधों का सम्बन्ध मस्तिष्क के 
विभिन्न धरातलों या सतहों से है। गहरा बोध तो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती हुई 


. किसी वस्तु में कामुक अर्थों को उत्क्षित्त करता है । जब कि सतही बोध इसके साथ हीं 
साथ इसमें सौन्दर्यात्मक अर्थों को उत्क्षिप्त करके उसे एक सौन्‍न्दर्यात्मक अवयवी के रूप 


में ग्रहण करता है” । बाह्य संसार के किसी भी रूप को सौन्दर्य[त्मक रूप से देखने की 
इच्छा या चेष्टा इसी द्वितीय बोध का परिणाम है । यह सम्पूर्ण स्थिति मानस से सम्बद्ध 
है । अचेतन-मानस की कामुक प्रतीकीकरण की प्रक्रिया को एरेव जुग कला का मूल 
मानते हैं। हरबर्दरीड इन्हीं मतों के आधार पर मनुष्य में रचनात्मक मनोवेगों को 
स्वीकार करते हैं । अर्थात्‌ मानस के नाड़ी-संस्थानों में रूप-निर्माण करने या सुव्यवस्थित 
करने की प्रज्ञा होती है*? । द 
.. मानस का सम्बन्ध प्रतीक निर्माण से है। मानव की मूलभूत प्रकृति है निर्माण । 
काव्य का सम्बन्ध भी प्रतीक निर्माण से हैं। कविमानस में जब अनुभूत अर्थों की 
व्यापक श्रेणियाँ उदभत्त होती हैं तो मानस उन्हें प्रतीकबद्ध करने की चेष्दा करता है । 
भाषा इस क्रम में महत्वपूर्ण कार्य करती है । इस प्रकार कवि-मानस संश्लिष्द अनु- 
भूतियों को प्रतीकबद्ध करते समय जदिलतर प्रक्रियाओं से गुजरता है। मानस में जब 
कवि अपने अनुभवों का संयोजन करता है तो प्राकृतिक स्थितियों और उसके 
उपाजित मानस के बीच भयंकर तनाव की स्थिति' हो सकती है । इस तनाव के मध्य 
से ही कला का सजन होता है। फोलर बोधात्मक ज्ञान एवं अनुभव और सोन्दर्यात्मक 
अनुभव में अन्‍्तर्लीनता के व्यापक तत्व की खोज करते हुए दोनों की प्रामाणिक सह- 


स्थिति को कवि के मानस में आवश्यक मानते हैं * । 


.... कवि का मानस शब्दों का मानस शा भावों और अनुभूतियों का संस्थान होता 
है । उसमें शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के द्योतक न होकर किसी विशिष्द अनुभूति को: 











॥ ११५ || 


अनुभव करने में सत्य का व्यापक अंश निहित रहता है। अनुभव अपने आप 
में एक मूल्य माना जाता है। मूल्य इसलिए कि अनुभव का सम्बन्ध वास्तविकता से 
होता है और कवि के प्रमाण का द्योतक होता है। वह काल-निरपेक्ष होता है--क्षणों 
की गहराई में भी और क्षणों की निरंतरता में भी । वस्तु की स्थिति सत्यता और अनु- 
भव सापेक्ष स्थितियाँ हैं। कोई भी निर्णय या मूल्य अनुभव-सापेक्ष ही सत्य होता है, 
और यदि उस मूल्य की स्वीकृति सामान्य हो जाय तो इसका अर्थ उस अनुभव की 
प्रायोगिक सत्यता व्यापक अखंडता से है। कोई भी निर्णय उस समय, जब कि 
हम उसे अनुभव करने की अपेक्षा या समभने की चेष्टा करते हैं, तो वह निर्णय सत्य 
न होकर उपयोगिता से जुड़ जाता है। इलियठ के अनुसार अनुभव-कों समभने का 
तात्पर्य है--उसके प्रयोग का ज्ञान* । इसलिए निर्णय के विषय में हम जो कुछ जानते 
हैं वह सत्य न होकर उपयोगिता से सम्बद्ध है। कवि-मानस में ये स्थितियाँ विभिन्‍न 
स्तरों की स्थितियाँ व होकर समग्र-मानस की स्थितियाँ हैं। कवि-मानस दूसरे कवियों के 
अनुभवों को समभने की चेष्टा भी करता और स्वयं अपने अनुभवों को भी समझता जाता 
है । अनुभव को समभने का तात्पर्य उपयोग को समझना है । कवि की दुर्निया उसके 
अनुभवों की ही दुनिया होती है। बोध और मानस में अन्तर है। मानस के जिस स्तर 
से हम बोध प्राप्त करते हैं, उसका रूप तो प्रायः सामान्य होता है, परन्तु बोध के बाद 
अनुभव करना, और प्रत्यय में उसको आत्मसात्‌ करना मानस के दूसरे स्तर का कार्य 
है । यह प्रक्रिया क्रबद्ध होती है । परन्तु सब में नहीं। महसूस करने और अनुभव 
में अन्तर है । हम अनुभव को या अनुभव करने की प्रक्रिया को भी महसूस करते हैं । 
हम जिसे महसूस करते हैं वह कभी-कभी शब्दबद्ध या प्रतीकबद्ध वहीं हो पाता । प्रत्तीक- 
बद्ध होने से तात्पर्य अनुभव करना तो नहीं कहा जा सकता, परल्तु वह महसूस करना 
भी नहीं होता । महसूस करना चेतन मानस की क्रिया है और जिसकी वह क्रिया है वह 
उत्प्रेरक अवचेतन या अचेतन की या कभी चेतन की भी क्रिया चेतन मानस द्वारा महसूस 
की जाती है, इसे न आत्मगत कहा जा सकता है व वस्तुमत । 


वास्तविक स्थिति के प्रत्याहरण से इसका सम्बन्ध होता हैं। अचेतन मानस 
में होने वाला कोई भी व्यापक परिवर्तन चेतन मानस द्वारा प्रायः महसूस किया 
जाता है। कविमानस अर्थ को महसूस भी करता है जब कि सामान्य व्यक्ति 
अभिव्यक्त । लावेल का यह कथन कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शब्द उनके 
मानस में प्रविष्द कर रहे हैं, मानस की उस विशिष्दता की द्योतक है, जिसमें 
सम्पूर्ण कविता को भाषाबद्ध होने के पूव अनुभव किया जाता है । रचना करने के पूव 
और रचना के बाद तो महसूस किया ही जाता है । सृजन-प्रक्रिया में भी महसूस करते 
की स्थिति वर्तमान रहती है । कवि-मानस मात्र रचनात्मक आनन्द का ही महसूस नहीं 
करता बल्कि रचना से प्राप्त आनन्द को भी महसूस करता है, कवि के अस्तित्व का 
सम्बन्ध उसकी इसी अनुभूति और अनुभ्नव से है । स्वतंत्र वास्तविकता हमारी अनुभूति 
है, जो बहुधा निरपेक्ष रूप में भी सक्रिय रहती है । संवेदन और बोध एक ही प्रक्रिया 
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की दो स्थितियाँ हैं, जिन्हें अनुभव की भूमिकाओं के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। 
कवि-मानस अनुभूति के इस पूरे चक्र को आत्मसात्‌ करता है या पूरा करता है, जब 
कि सामान्य व्यक्ति प्रक्रिया से नहीं, स्थितियों से गुजरता है। 

कविशिक्षा के ग्रन्थ कविमानस पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, मानस के विश्लेषण 
क्रम में यह भी विवेच्य है। कविशिक्षा के ग्रन्थ कवियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य 
करते हैं | उन्हें वे जहाँ अपने रचनाकाल के पूर्व और वर्तमान के संरचनात्मक घटकों 


से परिचय कराते हैं, उन के आधार पर काव्यसूजन की विधियाँ समभाते हैं, काव्यगत . 


रुढ़ियों, समयों और गुण दोषों का परिचय कराते हैं, रचना-हेतुओं को ध्यान में रखते 
हुए प्रायोगिक सलाह देते हैं, वहीं वे ग्रत्थ उसके मानस में अनेक प्रकार से परम्परा का 
 आधान करके उसकी प्रतिभा को कंठित कर देते हैं। कविशिक्षा के भ्रन्थ मानस पर 
इतना व्यापक प्रभाव छोड़ते हैं कि कवि रचना-श्रक्रिया में जाने-अनजाने प्रभावित होता 
रहता है, जिस प्रकार स्मृतियों के सिद्धान्त व्यक्ति के आचरण को चाहे-बनचाहे 
प्रभावित्त करते हैं । शिक्षा जिस प्रकार व्यक्ति के मानस को नियमित, नियंत्रित और 
विजड़ित करती है, कविशिक्षा उसी प्रकार कवि-मानस को । कविशिक्षा कवि-मानस को 
इस रूप में आप्यायित करती है कि वह विशिष्द और विदग्ध कवि भी हो सकता है 
और असामान्य और साधारण सर्जक भी । 

... कवि-मानस उस अभ्यास के लिए प्रेरणा दे सकता है, परन्तु तभी, जब उसके 
प्रयोग के व्यापक नियम और आधार हों । कवि-मानस में इन प्रप्योगिक नियमों की 
चेतना होना ही कविशिक्षा का द्योतक है । जब कभी वह किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर 


.. सजन में तत्पर होता है तो उसको प्रवृत्तियाँ दो रूपों में संकुचित होकर गतिमान होती 


.. हैं। कभी तो उसका मानस प्रेरणा के मूल तत्वों की परिधि में अपने मानस को प्रवाहित 
करता है, ओर कभी वह प्रेरणा उसके मानस द्वारा किसी विशिष्ट अनुभूति से जोड़ दी 


जाती है। प्रेरित होने का अर्थ ही है मानस के ऐसे अंश पर आपात होना, जिससे 


सस्पूर्ण व्यक्तित्व ही भनभना उठे । प्रवृत्तियाँ संकुचित होकर मानस में विभिन्न भावों 
. को उद्दीप्त करती हैं। भावों का तरंगित होना ही सृजनोन्मुखता का बीज है । भाव 
. सुजन के लिए आवश्यक हैं । सम्पूर्ण मानस को भाव विचित्र रूपों में उद्देंलित करते हैं । 


. भाव अपनी तीक्रता के अनुसार मानस के विशिष्द स्तरों पर प्रभाव डालते हैं। शरीर 


के मानसिक संस्थानों में विभिन्न रसों के स्राव से वैद्यतीय तरंगों की भाँति रासायनिक 


.. प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और वे भाव अपने अनुकूल विषय-वस्तु से जुड़ते हुए उत्कद 
.. इच्छा के सहयोग से एक रुपाकार ग्रहण कर लेते हैं। कवि-मानस किसी विशिष्ट भाव 
.. या विचार से उद्देलित होने पर एक स्वचालित प्रक्रिया के अनुसार एलेक्ट्रानिक संगणकों 

. या यंत्रों की भाँति एक निष्कर्ष प्रदान करता है। यह निष्कर्ष एक सृजन होता है।. 


. मानस गतिसान तो रहता ही है, परल्तु कवि अपने अभ्यास, एकाग्रता और सास्द्रता 


3222; हे गीकर एक क्रम पूरा करके ही समाप्त होता है । बिम्बों और प्रतीकों का प्रयोग कवि के 


से उसे इस प्रकार बना देता है कि वह एक लक्ष्म् पर लगा दिये जाने पर प्रक्रियाबद्ध 


कै 
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अनुभव के रूप ग्रहण करने से सम्बद्ध होता है। कवि का मानस इस स्थिति का भी' 
अभ्यस्त होता है और विना प्रयास ही उसे नियोजित करता है। कारण यह है कि 
कवि की वे सम्पूर्ण अनुभूतियाँ, जो आज मानस का अंग बन चुकी हैं, इन्हीं रूपों में 
आत्मसात्‌ की गयी हैं । 


कविता और संरचनात्मक घटक 


क्‍ कविता एक ऐसी मानवीय निर्मिति या सृष्दि होती है जो अपने विरादत्व या 
सूक्ष्मत्व के कारण पाठक और सर्जक दोनों के अस्तित्व को प्रक्षरित करती हुई दोनों 
का आत्म-विस्तार करती है या मनोविज्ञान के शब्दों में अहं को संतुष्द करती है। 
कविता कवि के समग्र व्यक्तित्व का दर्शन होती है और साथ ही साथ सृजनात्मक शक्ति 
सम्पन्न भी । युग सत्य से जुड़ी होती हुई भी वह कालातीत होती है और वैयक्तिक होते 
हुए भी निर्वेषक्तिक । कविता सदैव किसी न किसी मृल्य से जुड़ी होती है और जब 
यह मृल्यों से जुड़ी नहीं होती तो भी मृल्यान्वेषण में संलग्न होती है । 

कविता की मान्यता और परिभाषा, उसका महत्व और प्रयोजन युगानुकूल 
बदलता रहता है। संस्कृत कवियों की कविता संबंधी धारणाओं और हिन्दी कवियों की 
धारणाओं में ही नहीं बल्कि इनके अन्तव॑र्ती कालों के कवियों की मान्यताओं में भी सदा 
अन्तर रहा है । परन्तु संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक कविता के महत्व के विषय 
में अन्तर नहीं पड़ा है। प्रायः रीतिकाल तक संस्कृत और हिन्दी कविता की प्रक्ृति में 
भी अन्तर नहीं है। उनके संरचनात्मक घढकों में भी कोई व्यापक अन्तर नहीं है. अन्तर 
तो मात्र भाषा का और यह भाषा का अन्तर महत्वपूर्ण अन्तर है जिससे हिन्दी साहित्य 
नवीनता का संचार कर सका है | इसका कारण कविता का परिवेश और प्रेरणाश्रोतों 
की एकता है । 
क्‍ कविता के संरचनात्मक तत्वों में उत्पाद्य-उत्पादक का संबंध है, क्योंकि अंततः 
उपभोक्ता वर्ग का प्रभाव तो उत्पादन पर पड़ता ही है । कविता भावों का सस्प्रेषण 
तो करती है, परन्तु उन्हीं भावों का जिनके स्रोत उसके परिवेश और कवि मानस 
की क्रिया-प्रतिक्रिया में ढँँढ़े जा सकते हैं। इस प्रकार कविता सामान्‍्यरूपता के 
बीच नवीनता का विधान करती है । वह युगबोध से सम्बद्ध होते हुए भी मानवीय बोध 
या सांस्कृतिक बोध के तत्वों को भी समेटे रहती है। भावक्षेत्र के बाहर और नरक्षेत्र के 
भीतर कविता के तत्वों का ही संवहन नहीं होता बल्कि कविता इससे सी आगे सांस्कृ- 
तिक क्षेत्र में भी गतिमान होती है |कविता अच्ततः कवि की कृति होती है। ओर 
उसका संबंध मानव से होता है। कवि जैसा कि यंग ने कहा व्यक्ति न होकर सजक _ 
होता है । सर्जक होने का तात्परय ही है कि कुछ विशेष, कुछ असाधारण और कुछ 
महत्वपूर्ण होना ।... 

कविता एक निर्मिति या कृति है, एक रचना है, सृष्टि है। इन सब शब्दों में 


.. निर्माता और निर्मायक तत्व या घदक तथढ घटकों का प्रयोग जाने या अनजाने कविता... | 








|| ११८ || 


के विवेचन में भी होता है। परच्तु इन घटकों से कविता की प्रकृति को समझा जा 
सकता है, उसके खंड का विवेचन होता है न कि सम्पूर्ण अवयवी का । अवयव और 
अवयवी के लिए एक ही विवेचन पद्धति और हृष्टिकोण प्रायः भ्रामक सिद्ध होता है । 
जरूरी नहीं कि अवयवी का सौन्दर्य अवयव में हो । कविता अन्ततः एक संरचना है 
और संरचना का व्यापक महत्व है | क्योंकि वह रचना की पद्धति, शब्दों के संयोजन, 
काव्यभाषा की सर्जनात्मकता, रूप, रूपकों, उपमानों आदि के चुनाव से सम्बद्ध है | 
'क्रविता का फार्म या रूपाकार अद्वितीय होता है जिसमें बिम्बों और रूपकों का संश्लिष्ट 
उपयोग कलात्मक अनुभूति के सम्प्रेषण के लिए होता है। प्रयुक्त शब्द का अर्थ कोशगत 
या बौद्धिक नहीं होता है । कविता गद्य से अलग नहीं बल्कि अधिक अर्थ वाली होती 
इसका शारीरिक आकार होता है । 
संगीत का श्रवण होता है क्योंकि कविता में लय और ध्वनियों का महत्वपूर्ण 
अर्थ होता है। । 'कविता अन्त:करण की भाषा होती है। उसका रूप संलापात्मक न 
होकर बिम्बात्मक और सर्जनात्मक होता हैं। कविता की भाषा सर्जनात्मक होती है 
और सर्जनात्मक भाषा अपने आप में एक मूल्य है । कवि की भाषा और सामान्य व्यक्ति 
की भाषा में अन्तर होता है | हरबर्द रीड के अनुसार कवि प्रत्ययात्मक भाषा का प्रयोग 
करता है । परन्तु उसका प्रयोग वह अपने ढंग से करता है जिससे कि यथार्थ से सम्बद्ध 
तीव्रतम अनुभव को अभिव्यक्ति दे सके या कह सके ।” यद्यपि भाषा जैसा कि लैंगर का 
कथन है अनुभव की सीमा नहीं है। भाषा से अनभिव्यक्त और अरूपकृत अनुभवों का 
अपना अलग रूपक--रूपाकार होता है । वह बिम्बात्मक या रूपात्मक हो सकता है ॥7 
.. कविता की भाषा इस प्रकार काव्यभाषा होती है। कविता की संरचना की हृष्ठि से 
. भाषा कविता का घटक और कदाचित्‌ सबसे महत्वपूर्ण घटक है । कविता का रूपाकार 
. किस प्रकार बनता है यह रचना प्रक्रिया का प्रश्न है। परन्तु इतना निश्चित है कि वह 
चाहे जिस रूप में निर्मित हो भाषा और रचना की अभिन्नता की स्थित्ति होती है । 


.._ भाषा कवि की विवशता है इसलिए कि कवि भाषा से इतर है ही नहीं । भाषा उसके 
. लिए प्रतीक है। ऐसा प्रतीक जिसमें वह सोचता और समभता है। भाषा उसके जीने 


. की कला है । इसीलिए वह सबसे महत्वपूर्ण घटक है । परन्तु यह स्वचालित प्रक्रिया से 
.. सम्बद्ध नहीं है। कविता की दृष्टि से भाष! का अथ बदल जाता है। वह संचेतन स्थिति 
.. की माँग से सम्बद्ध हो जाती है। उसका सम्बन्ध भाषा के काव्यात्मक या कि सर्जनात्मक 
... प्रयोग से होता है । अनुभूत अर्थ को प्रतीकबद्ध करना सरल क्रिया नहीं हैं और फिर 

.. कवि की अनुभूति-संश्लिष्दता की हृद तक पहुँकी हुई अनुभूति को प्रतीकबद्ध करने के 


...._ लिए कवि को संरचनात्मक प्रयोग भी करना पड़ता है। 


मानस अपनी जानी हुई उचित सीमाओं तक उचित और सही शब्दों की खोज 


पड . करता है। कभी मानस में शब्द वर्तमान रहते हैं, तो कभी अनुभूति | परिणामतः कभी _ 





... लेता है। वह व्यापक प्रतीकों में से प्रत्याहरण का कार्य करता है और यदि यह स्थिति हे 















मिल जाते हैं और कभी नहीं । यदि नहीं मिलते तो अन्य घंटकों का सहारा कवि 
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भी सफलता की सीमा तक नहीं पहुँची तो वह अन्य पद्धतियों का प्रयोग करता है । यह 
पद्धति भाषा के ही रूपात्मक, बिम्बात्मक, भलंकृत या प्रतीकात्मक प्रयोग से सम्बद्ध है । 
इस पद्धति से प्रतीकों, रूपकों और बिम्बों की प्राप्ति होती है । बिम्ब रूपक आदि भाषा 
से इतर ऐसे महत्वपर्ण घटक हैं जिन्हें भाषा में ही रूप ग्रहण करना पड़ता है। प्रतीक 
निर्माण क्रिया के मध्य में पड़ते वाले प्रतीक, बिम्ब आदि पड़ाव भाषिक स्थितियाँ हैं । 
महत्व तो अन्ततः उस संरचना का है जिसमें से सब मिलकर एक गेल्दाल्द का निर्माण 
करते हैं । इसलिए विद्वानों ने संरचना को मूल्य के रूप में प्रतिपादित किया है । संरचना 
एक संश्लिष्ट प्रत्ययः है जिसका संबंध कवि के व्यक्तित्व, उसके अध्ययन, मनन और 
तन से है। संरचना में सचेत मन या चेतत मानस का महत्व अक्षण्ण है । अनकहे 
को कहने का उपक्रम संरचना नहीं है । | 
अनुभृत को इस रूप में संप्रेषित करने का प्रयास जिससे कि वह पाठक या श्रोता 
के मन में सहानुभूति उत्पन्न कर सके वही संरचना है । यही काव्यकला है। काव्य में 
संरचनात्मक तत्व कला के साधन हैं और काव्य साध्य । परन्तु संरचना होती है विभिन्न 
तत्वों के उपयोग से । कविता के संरचनात्मक घटढकों की भी यही स्थिति है ।बैठक से 
तात्पर्य संरचना जिससे घटित होती है या कविता जिससे प्रतीकबद्ध या अभिव्यक्त होती 
है । इन घढकों का नामांकन हो चुका है । उनका विवेचन वांछनीय है । काव्य घढकों का 
निर्धारण विभिन्न समयों में अनेक प्रकार से संभव हुआ है । 
कवित में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शब्द । स्थुल रूप से शब्द और अथ का 
पारस्परिक समवाय या साहित्य ही काव्य कहा गया है| शब्द कविता का मूल तत्व है, 
उसमें शब्द का ही महत्व होता है; क्योंकि वही स्व-स्वीकृत सम्प्रेषण का साधन 
है । इसलिए कवि के लिए वही साध्य है। 'शब्द' अपने व्यापक अर्थ सें भाव! को समेदे 
हुए चलते हैं ।. कवि शब्द का इस रूप में प्रयोग करता है; या कि शब्द कविता में इस 
रूप में प्रयुक्त रहते हैं कि वे पाठक के सामने अपने हृदय को खोल देते हैं---अपना रूप 
प्रकद कर देते हैं। वे यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि लोगों ने मुझे जैसा आज तक 
. समझ रखा है; मैं वह न होकर कुछ और हूँ। शब्द का प्रचलित या कोशगत अर्थ... 
आवश्यक नहीं कि कविता में हो । शब्द स्वयं प्रयोग के आधार पर नवीन अर्थ को. 
धारण करते हैं उन्हें नया व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है।.. | 
..._'ज़ब्दों' का किस स्थान पर किस प्रकार प्रयोंग करना है या अमुक स्थान पर 
किस शब्द का इस अनुभूति के लिए प्रयोग होगा यह कवि मानस की क्रिया है । परन्तु 
इसका प्रारंभिक संबंध कवि की शिक्षा और शब्दों के ज्ञान से भी होता है । 


. मानस में शब्दों का जितना व्यापक कोश होगा वह उतने ही अर्थों में चयून का काय 


कर सकेगा--उपयुक्त शब्दों की खोज करेगा ।. कविशिक्षा के ग्रंथों में इस प्रकार की 

. शब्दावली का चयन इसी हृष्टिकोण को ध्यान में रख कर किया गया है । इसमें शब्दों 
.. का चयन लिगों के अनुसार दो-तीन, चार, पाँच, छः अक्षरों के क्रम से संकलित किया... 
गया है ।* इनका महत्व शब्दों के इसी चधन और प्रत्याहरण की दृष्टि से है | परस्तु 








कि. 
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के विवेचन में भी होता है। परन्तु इन घटकों से कविता की प्रकृति को समझा जा 


जम 
ं | है 
! 


। सकता है, उसके खंड का विवेचन होता है न कि सम्पूर्ण अवयवी का । अवयव और 
222 अवयवी के लिए एक ही विवेचन पद्धति और दृष्टिकोण प्रायः भ्रामक सिद्ध होता है । 
मे जरूरी नहीं कि अवयवी का सौन्दर्य अवयव में हो । कविता अन्ततः एक संरचना है 


और संरचना का व्यापक महत्व है | क्योंकि वह रचना की पद्धति, शब्दों के संयोजन 
काव्यभाषा की सर्जनात्मकता, रूप, रूपकों, उपमानों आदि के चुनाव से सम्बद्ध है | 
कविता का फार्म या रूपाकार अद्वितीय होता है जिसमें बिम्बों और रूपकों का संश्लिष्द 
उपयोग कलात्मक अनुभूति के सम्प्रेषण के लिए होता है। प्रयुक्त शब्द का अर्थ कोशगत 
या बौद्धिक नहीं होता है । कविता गद्य से अलग नहीं बल्कि अधिक अर्थ वाली होती दम 
इसका शारीरिक आकार होता है । 
संगीत का श्रवण होता है क्योंकि कविता में लय और ध्वनियों का महत्वपूर्ण 
अर्थ होता है? । कविता अन्त:करण की भाषा होती है। उसका रूप संलापात्मक न 
होकर बिम्बात्मक और सर्जनात्मक होता है। कविता की भाषा सर्जनात्मक होती है 
और सर्जनात्मक भाषा अपने आप में एक मूल्य है । कवि की भाषा और सामान्य व्यक्ति 
की भाषा में अन्तर होता है । हरबर्द रीड के अनुसार कवि प्रत्ययात्मक भाषा का प्रयोग 
करता है । परन्तु उसका प्रयोग वह अपने ढंग से करता है जिससे कि यथार्थ से सम्बद्ध 
तीव्रतम अनुभव को अभिव्यक्ति दे सके या कह सके ।४” यद्यपि भाषा जैसा कि लेंगर का 
कथन है अनुभव की सीमा नहीं है। भाषा से अनभिव्यक्त और अरूपकृत अनुभवों का 
अपना अलग रूपक--रूपाकार होता है । वह बिम्बात्मक या रूपात्मक हो सकता है ।* 
कविता की भाषा इस प्रकार काव्यभाषा होती है। कविता की संरचना की दृष्दि से 
.... भाषा कविता का घटक और कदाचित्‌ सबसे महत्वपूर्ण घदक है । कविता का रूपाकार 
... किस प्रकार बनता है यह रचना प्रक्रिया का प्रश्न है । परन्तु इतना निश्चित है कि बहू 
चाहे जिस रूप में निम्िित हो भाषा और रचना की अभिन्नता की स्थिति होती है।.. # . 
भाषा कवि की विवशता है इसलिए कि कवि भाषा से इतर है ही नहीं । भाषा उसके... 
लिए प्रतीक है । ऐसा प्रतीक जिसमें वह सोचता और समभता है। भाषा उसके जीने _ 
की कला है । इसीलिए वह सबसे महत्वपूर्ण घटक है । परन्तु यह स्वचालित प्रक्रिया से 
.. सम्बद्ध नहीं है। कविता की हृष्टि से भाषा का अर्थ बदल जाता है | वह सचेतन स्थिति 
.._ की माँग से सम्बद्ध हो जाती है । उसका सम्बन्ध भाषा के काव्यात्मक या कि सर्जनात्मक 
... प्रयोग से होता है। अनुभूत अर्थ को प्रतीकबद्ध करना सरल क्रिया नहीं है और फिर... 
... कवि की अनुसृति-संश्लिष्दता की ह॒द तक पहुँची हुई अनुभूति को प्रतीकबद्ध करने के... 
.... लिए कवि को संरचनात्मक प्रयोग भी करना पड़ता है।.. 
.... .-. मानस अपनी जानी हुई उचित सीमाओं तक उचित और सही शब्दों की खोज 
... करता है। कभी मानस में शब्द वर्तमान रहते हैं, तो कभी अनुभूति । परिणामतः कभी 
.. शब्द मिल जाते हैं और कभी नहीं । यदि नहीं मिलते तो अन्य घंठकों का सहारा कवि 
हे लेता है । वह व्यापक प्रतीकों में से प्रत्याहरण का कार्य करता है और यदि यह स्थिति 
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कविशिक्षा ग्रंथों में संकलित शब्द साहित्य में क्रमशः प्रयुक्त होते-होते रूढ़ अर्थों क्षे ह 


हि ५५ 


द्योतक हो जाते हैं या प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ शब्द ही हैं । उनसे प्रयोग के प्रयल : 


१९० | 
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करने पर भी नवीन अर्थ की संभावना कठिन है। उन शब्दों के साथ परिवेश और 


अयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। सीमाओं का निर्माण एक सांस्कृतिक स्थिति है। ऐसे 
शब्दों के प्रयोग के - प्रति सचेत रहना पड़ता है। ऐसे शब्द कवियों की रूढ़ियों और 
व्यूसमयों' के कारण होते हैं । शब्दों के इस प्रयोग के प्रति कुल्तल ने विशेष ध्याव 


| 


) 


दिया है । वे शब्दों के बक्र प्रयोग के पक्षपाती हैं ।" पाश्चात्य विद्वानों ने भी शब्द को 
स्वीकार करते हुए उसके प्रयोग के प्रति कवि को बार-बार सचेत किया है ।* आचार्य 
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सम्बन्ध कवि के भावों या अनुभूतियों की अभिव्यंजना से है । कविता के रूप तत्व 
इनका सम्बन्ध है । कविता के रूप तत्व के मूल आधार शब्द हैं । 


.. . कविता में वाक्यों का महत्व एक अवयवी के रूप में होता है और उसका एक 
पे समग्र प्रभाव कवि और पाठक के मन पर रहता है। शब्द ही कविता की इकाई 
। शब्द का प्रयोग ही कवि. इस रूप में करता है कि वह पूरी अनुभूति शाड्भुला 
ब बन जाता है । इस प्रकार प्रत्येक शब्द अपने में गेस्दाल्द होता है। 
उसका सस्बन्ध एक यथाये से होता है । «वह अस्तंवृत्तियों के सामंजस्य का परिणाम _ 


शुक्ल ते काव्यभाषा संबंधी विवेचन में इस विषय पर कुछ सीमा तक विचार किया है। - 
आचाय॑ शुबल का निष्कर्ष अंततः: परम्परा से विलग नहीं भारतीय साहित्यशास्त्र | 
-में शब्द की ३ शक्तियाँ मानी गयीं हैं--अभिधा, लक्षणा और व्यंजना । कविता किस - 
प्रकार के शब्दों का आश्रय ग्रहण करे यह दूसरी बात है परंतु तीनों शक्तियों काध्ञश्रय _ * 
ग्रहण करती है । अनुभूति की संश्लिष्दता, सजनेच्छा की उत्कटता शब्दों के प्रयोगों का. 
निर्धारण करती है । वाचक शब्दों के माध्यम से भी चरम अर्थों को अभिव्यक्त किया जा 
- सकता है और कभी व्यंजक शब्द भी असमर्थ पाये जाते है । देव ने तो अभिहितान्वय- 
- बादियों की भाँति अभिधा को ही स्वीकृति दी है । लक्षक और व्यंजक शब्दों का प्रयोग 
कवि के लिए वांछनीय होता है । वह कभी सचेत रूप में और कभी अचेत रूप में 
: इनका प्रयोग करता है । हर. 
वस्तुतः अनुभूति स्वयं शब्दबद्ध होती हैं । वह उपयुक्त या सही शब्दों की खोज 
: करती है । जब तक सही शब्द नहीं मिलते तब तक अनुभूति की सत्यता पर संदेह ही 
“ किया जायगा । शब्द-शक्तियाँ वस्तुतः कवि अनुभूत्ति की. शक्तियाँ हैं ।. प्रतीक 
रूपक भी अन्ततः शब्दों पर ही अवलम्बित हैं । क्योंकि ये स्वयं अमूर्त शक्तियाँ हीहैं। 
लक्षणा और व्यंजना की भाँति ऐसा लगता है कि प्रतीक और बिम्ब, उपमा और रूपक 
आदि अनुभूति को प्रतीकबद्ध करने की तकनीकी दौलियाँ हैं। शब्द की शक्तियाँतो 
.  अन्ततः प्रतीक निर्माण की तकनीकी विधियाँ ही है । इन शक्तियों का सम्बन्ध शब्द से _ 
न होकर कवि के मानस से है या उसकी शक्ति से ? चुकि इन शक्तियों के प्रयोग के 
. सपृ्धन और साध्य दोनों शब्द हैं। इसलिए ये शब्द शक्तियाँ है। इन शब्द शक्तियों का 
.... - स्जनात्मक प्रयोग कवि का कृत्य या कर्म है। इस शब्दशशक्ति और स्वयं शब्द का 

से 
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होता है । अज्ञेय के अनुसार मेरी खोज भाषा की खोज नहीं है, केवल शब्दों की खोज 
है। भाषा का उपयोग मैं करता हूँ निस्संदेह लेकिन कवि के नाते जो कहता हूँ वह 
भाषा के द्वारा नहीं केवल शब्दों के द्वारा। मेरे लिए यह भेद का गहरा महत्व 
रखता है । 

.. इस प्रकार लेखक के नाते; कवि के नाते मैं कला सजन के सबसे अधिक बोध- 
गस्य साध्यम का उपयोग करता हूँ। ऐसे माध्यम का जिसे निरंतर संस्कारच्युतः किया 
जाता रहता है अथच उसका उपयोग मैं ऐसे ढंग से करना चाहता हूँ कि वह नये 
प्राणों से दीप हो उठे । ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ । अपना ध्यान शब्द पर---हमेशा 

शब्द पर ही केन्द्रित करके ।” 

| शब्द ही कवि का सम्बल है। इसके भरोसे ही तो वह अच्तर्यात्र करता है। 
भारतीय काव्यशास्त्र में शब्दशक्त विवेचन के अत्तिरिक्त साहित्य के स्तर पर भी इसके 
मूल्य को समझने की चेष्टा की गयी है । साहित्य में काव्य की सभी परिभाषायें शब्द 
को मूल में मानकर अग्रसरित होती हैं | तुलसीदास ने शब्द और अर्थ को श्रद्धा-विश्वास के 
रूप में ग्रहण किया है। रीतिकाल का कवि अपने पूर्व्॑वत्तियों की अपेक्षा शब्द के प्रयोग 
के प्रति अधिक सचेत है। शब्दों के गहन अर्थों का उसे बहुत सीमा तक पता है। 
परन्तु शब्दों की इस सचेष्टता का सौन्दर्य के शुद्धमत सीमा तक विस्तार नहीं किया 
गया है। शब्दों के संयोजन का शब्दों के चुनाव से उचित महत्व है । सही शब्दों की 
प्राप्ति से बढ़कर महत्व है शब्दों के उचित संयोजन का । क्योंकि कवि सहंज अनुभव से 
यह जानता है कि शब्दों का अर्थ प्रयोग पर आधारित है। भारतीय काव्यशास्त्र सें 
इसे पदसंघटना कहा गया है । काव्यगुणों की प्राप्ति रीतियों से संबद्ध है ।' शब्दों के 
प्रयोगपक्ष को ध्यान में रखते हुए भारतीय रीतिशास्त्र में रीत्तियों के अनुसार उनके 
प्रयोग की विधियों और शब्दों के स्वरूप तथा वर्णों का विधिनिषेध तक सुविचारित 
हुआ है। अपने व्यापक साहित्यिक विश्लेषण के बाद कुस्तक और आनलन्‍्दवर्धन ने वामन 
की देहात्मक मनोवृत्ति को आगे बढ़ाकर कविकर्म का महत्व दिया । कविस्वभाव को 
मान्यता मिल जाने के बाद भी कुछ शब्दों के प्रयोग और तज्जन्य विधि-निर्षेध व्यापक 
रहे । संगीत ने भी शब्दों के प्रयोग पर महत्वपृ्ण प्रभाव डाला। .- द 
द रामचन्द्र शुक्ल ने इसे संगीत कला की सहायता के आधार पर अर्धलीनत्व के 
रूप में स्वीकार किया | वैसे लय का महत्व प्राय: भारतीय और पाश्चात्य साहित्य में. 
स्वीकृत रहा है। भावों के साथ शब्दों और संघटकों का सघन सम्बन्ध है। चित्त 
की दीप्ति और व्यापकत्व की अवस्थाओं से रीति का सम्बन्ध मान कर. शब्द 

योग विधि या वर्ण विन्यांस क्रम को महत्व दिया गया है। कविशिक्षा की. 
ऋृष्टि से इस विन्यास क्रम का विवेचन पिछले अध्याय में हो चुका है । रीति संरचना 
का तत्व नहीं बल्कि स्थुल रूप सें संरचना ही है । भावों की तीब्ता, गयढत्व, सौन्दर्य 
और संश्लिष्टता कवि को पदसंघटना के लिए बाध्य करती है। सही शब्द मिलता ही 
नंहीं सही शब्द का सही स्थान मिलना भी महत्वपूर्ण है कवि के व्यापक ज्ञान और 
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ऋविशिक्षा ग्रंथों में संकलित शब्द साहित्य में क्रमशः श्रयुक्त होते-होते रूढ़ अर्थों के 
द्योतक हो जाते हैं या प्रयुक्त होने के कारण डेढ़ शब्द ही हैं । उनसे प्रयोग के प्रयत्न. 
करने पर भी नवीन अर्थ की संभावना कठिन है। उन शब्दों के साथ परिवेश और 
प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं । सीमाओं का निर्माण एक सांस्क्ृतिक स्थिति है। ऐसे 
शब्दों के प्रथोग के - प्रति सचेत रहना पड़ता है । ऐसे शब्द कवियों की रूढ़ियों और : 
. “क्वाव्यसमयों” के कारण होते हैं। शब्दों के इस प्रयोग के प्रति कुल्तल ने विशेष ध्याव 
दिया है। वे शब्दों के वक्र प्रयोग के पक्षपाती हैं ।" पाश्चात्य विद्वानों ने भी शब्द को | 
स्वीकार करते हुए उसके प्रयोग के प्रति कवि को बार-बार सचेत किया है ।* आचार्य 
शुक्ल ने काव्यभाषा संबंधी विवेचन में इस विषय पर कुछ सीमा तक विचार किया है। 
आचार्य शुबल का निष्कर्ष अंततः परम्परा से विलग नहीं है ।” भारतीय साहित्यशास्त्र - 
. में शब्द को ३ शक्तियाँ मानी गयीं हैं--अभिधा, लक्षणा और व्यंजना । कविता किस 
प्रकार के शब्दों का आश्रय ग्रहण करे यह दूसरी बात है परतु तीनों शक्तियों काध्आश्रय 
-ग्रहण करती है । अनुभूति की संश्लिष्टता, खजनेच्छा की उत्कटता शब्दों के प्रयोगों का _ 
निर्धारण करती है। वाचक शब्दों के माध्यम से भी चरम अर्थों को अभिव्यक्त किया जा. 
सकता है और कभी व्यंजक शब्द भी असमर्थ पाये जाते है। देव ने तो अभिहितान्वय- 
बादियों की भाँति अभिधा को ही स्वीकृति दी है । लक्षक और व्यंजक शब्दों का प्रयोग 
- भी कवि के लिए वांछुनीय होता है । वह कभी सचेत रूप में और, कभी अचेत रूप में 
: इनका प्रयोग करता है। ५ "हक 
... बस्तुतः अनुभूति स्वयं शब्दबद्ध होती हैं। वह उपयुक्त या सही शब्दों की खोज. 
. करती है । जब तक सही शब्द नहीं मिलते तब तक अनुभूति की सत्यता पर संदेह ही. 
किया जायगा । शब्द-शक्तियाँ वस्तुत: कवि अनुभूति की शक्तियाँ हैं। प्रतीक, बिम्ब, 
.._ हुपक भी अन्ततः शब्दों पर ही अवलम्बित हैं | क्योंकि ये स्वयं अमूर्त शक्तियाँ ही है।. 
लक्षणा और व्यंजना की भाँति ऐसा लगता है कि प्रतीक और बिस्ब, उपभा ओर रूपक _ 
आदि अनुभूति को प्रतीकबद्ध करने की तकनीकी दैलियाँ हैं । शब्द की शक्तियाँ तो 
. अन्ततः प्रतीक निर्माण की तकनीकी विधियाँ ही है । इन शक्तियों का सम्बन्ध शब्द से . 
न होकर कवि के मानस से है या उसकी शक्ति से ! चकि इन शक्तियों के प्रयोग के 
साधन और साध्य दोनों शब्द हैं । इसलिए ये शब्द शक्तियाँ है । इन शब्द शक्तियों का. 
_ सर्जनात्मक प्रयोग कवि का कृत्य या कर्म है। इस शब्दशक्ति और स्वयं शब्द का 
भी सम्बन्ध कवि के सावों या अनुभूतियों की अभिव्यंजना से है। कविता के रूप तल. 
“से इनका सम्बन्ध है । कविता के रूप तत्व के मूल आधार शब्द हैं। .. जे ह 
: कविता में वाक्‍्यों का महत्व एक अवयवी के रूप में होता है और उसका एक 


. समग्र प्रभाव कवि और पाठक के मत पर रहता है । शब्द ही कविता की इकाई 


. >है। शब्द का प्रयोग ही कवि इस रूप में करता है कि वह पूरी अनुभूति शद्धला 


का वाचक 'बन जाता है । इस 5 प्रत्येक शब्द अपने में गेस्दाल्द होता है।. 
ता है। ब्वह अन्त॑वृत्तियों के सामंजस्य का परिणाम 
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होता है | अजय के अनुसार मेरी खोज भाषा की खोज नहीं है, केवल शब्दों की खोज 
है। भाषा का उपयोग मैं करता हूँ निस्संदेह लेकिन कवि के नाते जो कहता हूँ वह 
भाषा के द्वारा नहीं केवल शब्दों के द्वारा। मेरे लिए यह भेद का गहरा महत्व 
रखता हैं।... 
इस प्रकार लेखक के नाते; कवि के नाते मैं कला सृजन के सबसे अधिक बोध- 
गस्य साध्यम का उपयोग करता हूँ। ऐसे माध्यम का जिसे निरंतर संस्कारच्युत किया 
जाता रहता है अथच उसका उपयोग मैं ऐसे ढंग से करना चाहता हूँ कि वह नये 
प्राणों से दीपत हो उठे । ऐसा मैं केसे कर सकता हूँ। अपना ध्यान शब्द पर--हमेशा 
शब्द पर ही केन्द्रित करके ।” 
द शब्द ही कवि का सम्बल है। इसके भरोसे ही तो वह अचन्तर्यात्रा करता है। 
भारतीय काव्यशास्त्र में शब्दर्शक्ति विवेचन के अतिरिक्त साहित्य के स्तर पर भी इसके 
मूल्य को समझने की चेष्टा की गयी है। साहित्य में काव्य की सभी परिभाषायें शब्द 
को मूल में मानकर अग्नसरित होती हैं । तुलसीदास ने शब्द और अथ को श्रद्धा-विश्वास के 
रूप सें ग्रहण किया है। रीतिकाल का कवि अपने पूव॑वत्तियों की अपेक्षा शब्द के प्रयोग 
के प्रति अधिक सचेत है । शब्दों के गहन अर्थों का उसे बहुत सीमा तक पता है। 
परन्तु शब्दों की इस सचेष्टता का सौन्दर्य के शुद्धएत सीमा तक विस्तार नहीं किया 
गया है। शब्दों के संयोजन का शब्दों के चुनाव से उचित महत्व है । सही शब्दों को 
.. प्राप्ति से बढ़कर महत्व है शब्दों के उचित संयोजन का । क्योंकि कवि सहज अनुभव से 
.. यह जानता है कि शब्दों का अर्थ प्रयोग पर आधारित है। भारतीय काव्यशसस्त्र में 
इसे पदसंघटना कहा गया है। काव्यगुणों की प्राप्ति रीतियों से संबद्ध है। शब्दों के 
प्रयोगपक्ष को ध्यान में रखते हुए भारतीय रीतिशास्त्र में रीतियों के अनुसार उनके 
प्रयोग की विधियों और शब्दों के स्वरूप तथा वर्णों का विधिनिषेध तक सुविचारित' 
हुआ है। अपने व्यापक साहित्यिक विश्लेषण के बाद कुन्तक और आनन्‍्दवर्धन ने वामन 
की देहात्मक मनोवृत्ति को आगे बढ़ाकर कविकर्म का महत्व दिया । कविस्वभाव को 
मान्यता मिल जाने के बाद भी कुछ शब्दों के प्रयोग और तज्जन्य विधि-निषेध व्यापक 
रहे । संगीत ने भी शब्दों के प्रयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला । 
....._ रामचन्द्र शुक्ल ने इसे संगीत कला की सहायता के आधार पर अर्धलीनत्व के 
रूप में स्वीकार किया । वैसे लय का महत्व प्राय: भारतीय और पाश्चात्य साहित्य में 
स्वीकृत रहा है। भावों के साथ शब्दों और संघदकों का सघन सम्बन्ध है । चित्त 
की दीमि और व्यापकत्व की अवस्थाओं से रीति का सम्बन्ध मान कर. शब्द 
प्रयोग विधि या वर्ण विन्यास क्रम को महत्व दिया गया है.। कविशिक्षा की 














का तत्व नहीं बल्कि स्थुल रूप में संरचना ही है। भावों की तीव्रता, गाढत्व, सौन्दर्य _ 


नहीं सही शब्द का सही स्थान मिलना भी महत्वपूर्ण है ।- कवि के व्यापक ज्ञान और _ 


_ऋष्टि से इस विन्यास क्रम का विवेचन पिछले अध्याय में हो चुका है। रीति संरचना _ पु 


और  संश्लिष्टता कवि को पदसंघटना के लिए बाध्य करती है। सही शब्द मिलता ही . 
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साहित्य के अन्तर की पहचान आवश्यक है । 
प्रश्वास तथा हास पुलक को समझे बिना महात्तु कवि बनना प्रायः असंभव है। इस के 


लिए कवि की कृति का रचना विधान या पदसंघटना ही प्रमाण है । कालिदास की 
महानता का कारण शब्दों के चुनाव की अपेक्षा! शब्दों के प्रयोग का कौशल ही है । 
वक्रोक्ति को भी काव्य के जीवितम्‌ के रूप में स्वीकार किया है । कृंतकानुसार 
वक्रोक्ति का सम्बन्ध कवि के स्वभाव अर्थात्‌ व्यक्तित्व से है; उसके कौशल से है । यह 
कौशल रचना कौशल का ही पर्याय है। वक्रोक्ति रीति की भाँति शब्दों को विभिन्न 
'रीतियों से जोड़कर नियंत्रित या नियमित नहीं करती बल्कि अनुभूति के सम्बन्ध में शब्द 
का निर्धारण करती है। भाषा की शक्ति के माध्यम से सौन्दर्याभिव्यक्ति की सीमा और 
सफलता को परखने की शक्ति और कसौदी वक्रोक्ति है--ऐसी धारणा भी व्यक्त की गयी 
है। वक्रोक्ति भाषा के सर्जनात्मक प्रयोग की विधा हैं। इसका सम्बन्ध शब्द, वचन, 
लिंग, पुरुष, प्रत्यय आदि के सौन्दर्यात्मक या सर्जनात्मक प्रयोग से है। कवि के गहन 
अध्ययन, तीक्षण मनन और सतत अभ्यास को काव्य के आवश्यक हेतुओं के रूप में 
स्वीकार करते हुए काव्यभाषा के प्रति कवि की कलात्मक चेतना को निर्देशित करना 
वक्रोक्ति का कार्य है। कवि को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, वक्रोक्तिकार का 
सम्बन्ध इससे न होकर कैसे कहना चाहिए इससे है । वक्रोक्ति समुचित शब्दों की प्राप्ति 
और, समुचित स्थान पर. प्रयोग दोनों को महत्व देती है। यह अलंकार न होकर अभि- 
व्यंजन को सौन्दर्य की सीमा तक पहुँचाने की पद्धति हैं । वक्रोक्ति---इसमें मतभेद संभव 
नहीं है, काव्योक्ति का पर्याय है । काव्योक्ति के सफल संप्रेषण, अभिव्यंजन से सम्बद्ध 
हैं । काव्योक्ति के रूप तत्व या उसके मापदण्ड का विवेचन है। उसके विवेचन का 
आधार है भाषा और बन्य व्याकरणिक कोटियाँ। . 
अलंकार काव्य के बाह्य तत्व के रूप में ही प्रायः ग्रहण किये जाते हैं। भारतीय 
साहित्यशास्त्र में यद्यपि इन्हें सौन्दर्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है ।* परच्तु 
अधिकांशतः इन्हें 'काव्यशोभाकरातन् धर्मान्' ही माना गया है । ' ? अलंकारों का सम्बन्ध 
_ बाणी के काव्यात्मक रूप से है। अलंकार भारतीय साहित्यशास्त्र में और बहुत कुछ 
. सीमा तक पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में भी विभाजन और, परिभाषा की प्रकृति के कारण 
. रूढ़ हो गये हैं। विभिन्न अभिव्यक्ति रूपों को नाम से सम्बोधित या व्याख्यायित करके 
. उनके सौन्दर्यात्मक प्रयोगों को अलंकार” कह दिया जाता रहा है । .' 
क्‍ थे भाषा की शक्ति के रूप में स्वीकार किये जाते हैं । परन्तु ये भाषा की शक्ति 
न होकर मात्र शक्ति की पद्धति हैं। प्रतीक संस्थानों में से एक संस्थान हैं । अनुभूति को 
... प्रतीकबद्ध करने की प्रक्रिया में अनुभूति की सापेक्षता में प्रयुक्त एक प्रत्तीक पद्धति हैं... 
... जिन्हें भाषा में प्रयुक्त करके सौन्दर्य का आधान किया जाता है । इनका सम्बन्ध भाषा 


.. की मपेक्षा अनुभूति से है । आचार्य रामचल्द्र शुक्ल के अनुसार तो वस्तु या व्यापार की 


महान कवियों की धड़कन उनके श्वास- 





.. भावना को चढकीला करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी 
किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना पड़ता है। कभी उसके 
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रूपरंग या गुणों की भावना को उसी प्रकार के और रूपरंग मिला कर तीक् करने के 
लिए समातरूप और धर्म वाली और वस्तुओं को लाकर रखना पड़ता है, कभी-कर्मी 
बात को भी घुमा-फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान और 
कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं |! * 

अलंकार रीति और वक्रोक्ति की भाँति घटक हैं, साधन हैं, स्ाध्य नहीं--यद्यपि 
साध्यरूप में इसका प्रयोग हुआ है । वस्तुत: अलंकार वाणी के सहज धर्म हैं। रीति 
और वक्रोक्ति अलंकार से क्रमशः: आगे के संस्थान हैं । अलंकारों का सम्बन्ध अनुभूत्ति 
को सम्प्रेषित करने से हैं जिसके लिए कवि को कोई एक शब्द नहीं मिल पा रहा है । 
इसीलिए कवि अपनी अनुभूति को समस्प्रेषित करने के लिए अन्य जाने हुए साधनों या 
शब्दों का सहारा लेता है । तुलना, समता विरोध आदि के आधार पर उसे अभिव्यक्त 
करता है | इसके,लिए उसे अप्रस्तुतों और वाक्य वक्‍तृताओं का सहारा लेना पड़ता है । 
इसी पद्धति या प्रवृत्ति को अलंकार कहते हैं। अलंकार संरचना के तत्व हैं; इसी अर्थ 
में कि वे अनुभूति के तत्व हैं। अलंकारों में रूपक और उपमा का महत्व असंदिग्ध रूप 
से है। रूपक और उपमा के विषय में विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। वस्तुतः 
इन दोनों अलंकारों का सम्बन्ध अनुभूति की नवीनता और भावात्मक गहनता से है । 
ये अलंकार जब मानस के सहज संस्थान हैं, तब ये अलंकार न होकर अनुभव को 
पकड़ने और आत्मसात करने के साधन हैं। व्यापक अँथों में भाषा के समान ही 
प्रतीक हैं । 

पाश्चात्य विद्वानों ने रूपक को प्रतीक के रूप में मानते हुए उसे भाषा के 
समान एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। अन्ततः भाषा भी शक्ति ही है। 
“रूपकों का निर्माण मिथों के घिसने से होता है, ऐसी सुसान के लेंगर की धारणा है ।१९ 
रूपक भावों की संश्लिष्ठता और सोन्‍्दर्यात्मकता से व्युत्पन्न होते हैं। ई० टी० जेन्डलिन ._ 
का मत है कि अनुभूत अर्थ आंशिक रूप में अप्रतीक बद्ध रह जाता है और रूपक 
अत्यधिक प्रतीकों का चुनाव कर सकता है, इस अनुमूत अर्थ के अधिक पहलुओं या 


अंशों को प्रतीक बद्ध कर सकता है । किसी तरह से जब कोई समानान्‍्तर प्रतीक चुनाव 
|. के लिए वतमान नहीं रहता तो प्रतीक निर्माण की नई पद्धति या साधन का प्रयोग 
.... किया जाता है जिसे रूपक कहते हैं। रूपक नये अर्थों के साथ ही साथ प्रतीकीकरण की 


नई पद्धति है ।*३ शब्द जो कि अर्थपूर्ण हैं रूपक के रूप में उनका नया अर्थ हो जाता 


है, रूपक से अलग कर दिये जाने पर उनका वह अर्थ समाप्त हो जातत है। उपमा की 


भी यही स्थिति है । क्‍ 
..._ उपमानों को मानस पदल पर उपस्थित करके मंन में अनुभूति को समभने की 


प्रक्रिग का भी इससे सम्बन्ध है। साहित्य में इन दोनों अलंकारों के अनन्त 
_ प्रयोग हुए हैं । रामचरित मानस की दैली ही यही है । रूप विधान तक में आद्यन्त 


रूपक अन्तनिहित है । भारतीय साहित्यशास्त्र में रूपक करे महत्व को आलोचना के स्तर 


पर उतना महत्व नहीं मिला कि रूपक की परिभाषा से वे तत्व ढँढ़े जा सकते हैं परस्तु नजर 
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वह हमारे यहाँ मात्र. एक अलंकार बन कर रह गया है। वस्तुत: रूपक और रूपक 
अलंकार में अन्तर है । पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में पक अलंकार ही न होकर अलंकारों 
का पर्याय है और वह एक अलंकार भी है। अलंकार वस्तुत: जैसा कि सुमित्रानंदत 
त ने कहा है वाणी के सहज धर्म है | 
रूपक और प्रतीक में अन्तर है परन्तु विस्तृत भर्थों में रूपक प्रतीक है । परन्तु 
प्रतीक का जब हम प्रतीकवादियों की. भाँति अर्थ ग्रहण करेगे तब श्रतीक और रूपक 
दोनों समान धरातल के प्रमाणित होंगे । इस प्रकार अलंकार साधन हैं इसमें कोई 
संदेह नहीं है परन्तु साधन रूप में होते हुए भी अनुभूति से कम उचका महत्व नहीं है 
क्यों कि अनुभूति के प्रकदीकरण हैं । अलंकार को भारतीय साहित्यशास्त्र में इस रूप में 
स्वीकार करते हुए भी उनकी आंतरिकता को प्रायः नगण्य समझा गया है जब कि 
अलंकारों का सम्बन्ध भी काव्य की आत्मा से ही है। अलंकारों को परिभाषित करने 
की प्रकृति के कारण कविशिक्षा को प्रश्रय मिला । उपमानों की व्यापक सूचियों का 
निर्धारण और संचयन इस बात के प्रमाण हैं कि कवि के लिए वे तत्कालीन संप्रेषण के 
सम्बन्ध में अभिप्रेत स्थितियाँ है । द 
कविशिक्षा संरचनात्मक घढकों के परम्परात्मक प्रयोगों को उपस्थित करती 
इसलिए इसे रचनाशास्त्र भी कहा जा सकता है। अलंकरण मानव मन की एक सामा- 
 जिक प्रकृति है। मानस अ्लैंकृत वाणी को कुछ सीमा तक प्रश्नय देता है । कवि के 
अपने प्रति इमाचदार होने का अर्थ है अपने सृजन के प्रति निष्ठावाव होना। कुछ 
कवियों में अलंकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है कुछ में नहीं । इस प्रकार संरचनात्मक 
तत्वों में कुछ तत्व व्यक्तित्व के प्रश्न से भी जुड़े हैं। कवि के सृजनशील व्यक्तित्व पर. 
उसके राजनयिक तंत्र का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। दरबारों में अलंकारों के 
अनुसार सूल्यांकत पद्धति ने अलंकृति को प्रश्रय दिया; नहीं तो रीति युग में भी रीतिमुक्त 
. धारा के कवियों ने भाषा को प्रायः अलंकारों से मुक्त रखा है । अलंकार और अलंकृति 
तर है । अलंकृति एक क्रिया है जब कि अलंकार कार्य है। 
.. रस को संरचनात्मक घटक के रूप में मानने का तालय॑ है रस को लक्ष्य या 
साध्य का स्तर प्रदान करना। संरचनात्मक तत्वों में मात्र प्रतीक पद्धति या रचना 
पद्धति हो नहीं होती है बल्कि वह भी होता है जिसके लिए रीति, वक्रोक्ति और शब्द. 


.. या भाषा का प्रयोग होता है । विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शब्द 


का! अथ शब्द से इतर है ही नहीं; परंतु अनुभूत अर्थ की स्थिति शब्द से पूर्व है या .. 
साथ ही है? हा 
..._-... मानव में कोई भाषिक मनोवृत्ति नहीं पायी जाती परन्तु उसमें अनुभव करने 
.. या महसूस करने की शक्तियाँ पायी जाती हैं | यह मानने - में कठिनाई हो सकती है कि 
. भाषा भावों की अनुगासिनी होती है । परच्तु यह मानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए . 


रा क्‍ गा : कि भावों-का उतना हो महत्व है जितना कि स्वयं भावा का । भाषा और भाव परस्पर 
... चाय धारक भाव से विद्यमान हैं। पतंजलि ने शब्द को ब्रह्म के, रूप में स्वीकार किया 
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है । यह शब्द के व्यापकत्व और सृक्ष्मत्व के विषय में है । वह प्रयोग के अनुसार हे 
ग्रहण करता है । शब्द का अर्थ प्रयोग पर है इसका भाव ही यह है कि अर्थ के संदर्भ 
में शब्द प्रयुक्त है । शब्द या अन्य किसी भी प्रतीक का प्रयोग अनुसूत या महसूस किये 
गये अर्थ को प्रतीक बद्ध करने के लिए होता है। 'शतपथ ब्राह्मण” की एक कथा के 
अनुसार भी मन (भाव) का अस्तित्व वाणी” (शब्द) से पहले है । परल्तु उसके अस्तित्व 
का अनुभव बिना किसी प्रतीक की सहायता के हम नहीं कर सकते हैं। कवि के लिए 
समस्या कभी भी भाषा की नहीं होती है सदा समस्या होती है अनुभव की या उसी बरस 
में फिर अनुभूतियों को संप्रेषित करने की । इसलिए कवि का अभिप्रेत केवल रसानुभू्ति 
कराना नहीं हो सकता है; होगा तो सहानुभूति उत्पन्न करना भी । रसानुभूति पार्ठक 
की दृष्टि है, सहानुभूति कवि की | 
सहानुभूति का सम्बन्ध कवि के अस्तित्व से उसके आत्मविकास से है। 

प्रकार जिसे हम अर्थत्तत्व कहते हैं उसका उतना ही महत्व हैं जितना कि स्वयं रूप दिए 
का । अर्थ तत्व संरचनात्मक घटकों के निर्धारण और प्रयोग पर व्यापक प्रभाव छोईदा 
हैं । परन्तु रूप तत्व अर्थ तत्व को बहुत कुछ सीमा त्तक अनुशासित करता है । उसे 
काद छांद कर साँचे में संस्थित करता है । इसका प्रमाण कविता की मूल हस्तलिपियों 
.. को देखने से लग सकता है । आस्तरिक निर्माण कभी भी वाह्म विर्माण नहीं हो पाता है 
... इसके कारण सी भावों को नियंत्रित और अनुशासित होना पड़ता है। कविता 
... आत्मतत्व वह अनुभूति या भाव होता है जिसे संरचना प्रेषित करती या जाश्त करती 
.है। संस्चना द्वारा प्रेषित भाव और कवि द्वारा समभे गये या महसूस किये गये भाव 
.. भें भी अन्तर होता है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। रस का सम्बन्ध दोनों 
स्थितियों से है । रस” का सम्बन्ध काव्य के आत्मतत्व से है। वह काठ्य के लक्ष्य के 
.. रूप में माना जाकर साध्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। परन्तु रस रचना के 
.. बाद की स्थिति है। बिना पूर्ण चक्र को पूरा किये रस की अवस्थिति असंभाव्य द्ठै । 
....._ कवि की अनुभूति रसात्मक होती है या भावात्मक यह प्रश्न जदिल हैं । परेड 
.. काव्य की स्थिति रसात्मक और भावात्मक दोनों होती है। रचना की मूल इफि 
.. भावात्मिका है कवि का प्रसार भावात्मक से रसात्मक होता है ऐसी विहानों की धारणा 
.. है। विद्वानों ने सजन के पूर्व की स्थिति को घुदन और अन्‍्तरईनद्र की स्थिति कहे हे 
.._ उसे रसात्मक नहीं कहा जा सकता है । अनुभूति रसात्मक या बोधात्मक हो सकती हैं । 


... रसाभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए संरचना का रूप निर्धारण काव्य रचना प-८ कम 


... अभाव चोड़ता है। रसालृश्ति को ध्यान में रखते हुए सर्जन करना कवि के लिए हक 


.. असंभव है । आनंदवर्धन ने वैसे स्थान-स्थान पर रस परत्वेन' अलंकार आदि की 
.. विवक्षा का निर्देश किया है। रस से इन शरीर परक घटकों का पोष्य पोषक भार को 
.. सस्वन्ध होना चाहिए ऐसी इन विद्वानों की धारणा है। रस आनन्‍्दपूर्ण मनःस्थिति के 


.._ रूप में स्वीकार किया जाता है । परन्तु कवि की प्रेरणा का कारण अनन्‍द का तत्व 






होता हैं या मात्र भाव की शक्ति? जा 
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भात्र तत्व और रुपतत्व का पोष्य पोषक सम्बन्ध है । भावतत्व का अपना स्वयं 
का रूप होता है । बिना रूप के भाव की अवस्थिति प्रायः कठिन है । भावतत्व विचार- 
तत्व से अलग है । परल्तु प्रश्त है कि क्या विचार और भाव में गुणात्मक भेद के 
अतिरिक्त मात्रात्मक भेद भी है ? विचार और भाव में मात्रात्मक भेद नहीं है । रचना 
के पूर्व विचार और भाव में अन्तर है, भाव मानस की तरल परिणति है जब कि विचार 
मानसिक प्रक्रिया । भाव विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं, मानस को परिचालित कर 
सकते हैं, और स्वयं विचार का रूप भी ग्रहण कर सकते हैं । भारतीय साहित्य में भावों 
की संख्या अत्यन्त विस्तृत है। स्थायी भावों के अतिरिक्त ३३ संचारी भावों की गणना 
इन्हीं स्थितियों में है । इन्हें मनोवृत्ति और मनोविकारों का स्तर प्रदाव किया गया है । 
भावों के इस मानसिक नामकरण के मूल में मनोविज्ञान के भावों का वर्गीकरण 
सिद्धान्त है । 


विचारों का सम्बन्ध अन्ततः किन्हीं-किन्हीं भावों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप 
में होता है । भाव और विचार संयोजक तत्व हैं और अपने अनुरूप रूपाकारों की खोज 
में सक्रिय रहते हैं। भाव कवि मानस को परिचालित करने का कारण भी है और 
परिचालन के बाद कार्य भी । बौद्धिकता के बिना अनुभूति नहीं हो सकती है परन्तु 
ऐन्द्रिकता के बिना भी वह संभव नहीं है क्योंकि संवेदन प्रायः ऐन्द्रिय होते हैं। अनुभूति 
कवि के सम्यक व्यक्तित्व की प्राप्ति है । रचनाकार के लिए इन्हीं अनुभूतियों का महत्व 
है । विचार और भाव बनुभूति से अलग नहीं किए जा सकते हैं। अनुभूति की 
प्राप्ति इनके माध्यम से ही संभव है इसलिए कि अनुभूतियाँ निष्कर्षात्मक होती हैं । 
संवेदनों के विभिन्न संस्थानों से उनका सम्बन्ध होता है। इसलिए अनुभूति की सघनता 
. और तीक्ता का कारण कवि के समग्र व्यक्तित्व को माना जाता है। अनुभूतियाँ अचेतन 
स्तरों पर पड़ी रहने पर सजित होती रहती हैं और स्मृतियों के माध्यम से प्राप्त होने... 
पर वे प्रमण और आधार का काम देती हैं। विचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक संस्थान 
के रूप में उनका प्रयोग होता है । रचना प्रक्रिया में इन्हीं अनुभूतियों का हाथ रहता 
है । 'रस” का रचना प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, यहाँ तक कि भाव का भी नहीं । 
प्रेरणा और प्रक्रिया में वही अन्तर है जो मशीन की प्रक्रिया में और मशीन को 
. चालू करने वाले में अन्तर है । रस का सम्बन्ध नतो प्रेरक के रूप में है और न प्रक्रिया 
रूप में ही । ठीक वही स्थिति भाव की भी है | महत्व तो है अनुभूति का, विचार का। 
क्योंकि मात्र भाव व्यक्तित्व से समन्वित होने, पर ही व्यक्तित्व को गरिमामंडित बना... 
सकता हैं; लेकिन मानस को परिचालित नहीं कर सकता है । इसके लिए बुद्धि की और 


... स्मृति की आवश्यकता है। जीवन दर्शन को प्रभावित किए बगैर कवि सक्रिय नहीं हो 
. सकता है। व्यक्तित्व के आगे समस्या का उपस्थित होना आवश्यक है, चाहे वह. 


.. सम्प्रेषण की ही हो । इसलिए रस घटक नहीं घदना है । सहानुमूति घटक हो सकती है... 
_ और है भी क्योंकि सहानुभूति में मानस कहे परिचालित करने के' साथ ही साथ व्यक्तित्व... 





के । नियोजन को भी शक्ति है। सहानुभूति को कुछ लोगों ने भाव के रूप में स्वीकार किया 
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है । रस का सम्बन्ध आनन्द से है। आनन्द भारतीय दर्शन का शब्द है। यह रचना 
का कारण नहीं कार्य है; विशिष्ट पद्धति से प्राप्त किया गया परितोष हैं। इसीलिए 
संरचनात्मक घटकों में रस का कोई महत्व नहीं । रस या आनन्द किसी रचना की 
सामाजिक स्वीकृति से सम्बद्ध है । कवि की दृष्दि से वह भी नहीं मात्र सहृदय या पाठक 
की दृष्टि से । कवि को रचनोपराल्त मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है, परितोष 
मिलता है, आनन्द नहीं । यह परितोष सुख का समकक्षी हो सकता है परल्तु स्वयं 
सुख नहीं । आनंद की स्थिति तो रचना करने से नहीं सजन को भोगने या देखने से 
सम्बद्ध है । 


क्‍ साहित्य शास्त्र में ध्वनिकार आदि ने रस परत्वेन विवक्षा के लिए कवि को 
निर्देश दिये हैं। यह निर्देश काव्य संरचनात्मक पक्ष और रचना प्रक्रिया की हृष्दि से. 
यूर्णरूपेण विधेयात्मक माने जायेंगे । क्योंकि इनका सम्बन्ध कवि के रचनात्मक मानस 
से ही हो सकता है । रचना प्रक्रिया में कवि को तो स्वयं यह ज्ञान नहीं रहता कि वह 
कविता कर रहा है, यह तो उसे तभी हो सकता है जब कि वह रचना से हद कर बुद्धि 
का प्रयोग करे । इसलिए रस का सम्बन्ध कवि की बौद्धिक स्थिति से ही है । गोया कि 
कवि को अम्कुक रसों को ध्यान में रख कर ही अलंकार, गुण, आदि का प्रयोग करना 
चाहिए । परन्तु कवि के लिए अनुभूति के सम्प्रेषण का प्रश्न होता है लक्ष्य के निर्धारण 
का नहीं । लक्ष्य है तो एक और वह है, सम्प्रेषण या अनभूतियों को साकार करके प्राप्त 

कर लेना । 


अनुमृतियों का प्रत्याहरण एक बात है, उनका संयोजन दूसरी बात और 
अतुश्नतियों का सम्प्रेषण एक तीसरी बात है। सम्प्रेषण की समस्या कवि के लिए कठिन 
समस्या है, उस समस्या से भी कठिन जो अनुभूतियों के ग्रहण से सम्बद्ध है । यह समस्या 
अनुभूति को समभने की समस्या है। यहाँ संरचनात्मक घदकों का प्रश्न है, तंत्रों के 
प्रयोग का प्रश्न है। शब्दों से संघर्ष की अनिवार्यतत यहाँ जुड़ी है और यहीं उपमा, 
रूपक, प्रतीक बिम्ब तथा मिथ का भी विधान है । इनमें न कहीं रस हैं और न आनन्द 
है; केवल घुटन, पीड़ा, उत्कद इच्छा और मानसिक अस्तर्दन्द्र । अनुभूति को रस माना 
नहीं जा सकता है और यदि मान भी लिया जाय तो भी अनुभूति रस नहीं हो सकती 


है । काल का व्यवधान बांछुनीय होगा । रस तो एक अवयबी है एक प्रक्रिया की निमिति 
है चाहे वह दर्शन हो चाहे अआधयुर्वेद और चाहे सामान्य जीवन का अनुभव क्षेत्र । 


दर्य और रस को एक मानने के साथ ही साथ उन्हें घदक या संरचता का 

मूल मानने के भ्रम का भी निराकरण आवश्यक है। रस सोन्‍्दर्य का पर्यायवाची नहीं 
है बल्कि सौन्दर्यानुश्रूति का कार्य है। वह साध्य भी नहीं है क्योंकि कार्य और साध्य में 
तर है । सौन्दर्य इच्छा को परिचालित करके मानस को सजनोन्मुख कर सकता है । 


. वह अन्‍्तवृ त्तियों में सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही साथ अन्तवृ त्तियों में तताव 
भी पैदा करता है । सौन्दर्य बुद्धि को जागृत करके विचार करने को बाध्य भी करता 





.... भ्ात्र तत्व और रूपतत्व का पोष्य पोषक सम्बन्ध है । भावतत्व का अपना स्वयं 
का रूप होता है | बिना रूप के भाव की अवस्थिति प्राय कठिन है | भावतत्व विचार- 
तत्व से अलग है। परल्तु प्रश्त है कि क्या विचार और भाव में गुणात्मक भेद के 
अतिरिक्त मात्रात्मक भेद भी है? विचार और भाव में मात्रात्मक भेद नहीं है । रचना 
के पूर्व विचार और भाव में अन्तर है, भाव मानस की तरल परिणति है जब कि विचार 
मानसिक प्रक्रिया । भाव विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं, मानस को परिचालित कर 
सकते हैं, और स्वयं विचार का रूप भी ग्रहण कर सकते हैं । भारतीय साहित्य में भावों 
की संख्या अत्यन्त विस्तृत है । स्थायी भावों के अतिरिक्त ३३ संचारी भावों की गणना 
इन्हीं स्थितियों में है । इन्हें मनोवृत्ति और मनोविकारों का स्तर प्रदान किया गया है । 
भावों के इस मानसिक नामकरण के मूल में मनोविज्ञान के भावों का वर्गीकरण 
सिद्धान्त है । ह 

विचारों का सम्बन्ध अस्ततः किन्‍्हीं-किन्हीं भावों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप 
में होता है। भाव और विचार संयोजक तत्व हैं और अपने अनुरूप रूपाकारों की खोज 
में सक्रिय रहते हैं। भाव कवि मानस को परिचालित करने का कारण भी है और 
परिचालन के बाद कार्य भी । बौद्धिकता के बिना अनुभूति नहीं हो सकती' है परल्तु 
ऐन्द्रिकता के बिना भी वह संभव नहीं है क्योंकि संवेदन प्रायः ऐन्द्रिय होते हैं। अनुभूति 
कवि के सम्यक व्यक्तित्व की प्राप्ति है। रचनाकार के लिए इन्हीं अनुभूतियों का महत्व 
है । विचार और भाव अनुभूति से अलग नहीं किए जा सकते हैं। अनुभूति की 
प्राप्ति इनके माध्यम से ही संभव है इसलिए कि अनुभूतियाँ निष्कर्षात्मक होती हैं। 
संवेदनों के विभिन्न संस्थानों से उनका सम्बन्ध होता हैं। इसलिए अनुभूति की सघनता 
और तीब्रता का कारण कवि के समग्र व्यक्तित्व को माना जाता है। अनुभूतियाँ अचेतन 
स्तरों पर पड़ी रहने पर सर्जित होती रहती हैं और स्मृतियों के माध्यम से प्राप्त होने... 
पर वे प्रमाण और आधार का काम देती हैं । विचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक संस्थान 
के रूप में उनका प्रयोग होता है । रचना प्रक्रिया में इन्हीं अनुभूतियों का हाथ रहता 
है। रस” का रचना प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, यहाँ तक कि भाव का भी नहीं । 
... प्रेरणा और प्रक्रिया में वही अन्तर है जो मशीन की प्रक्रिया में और मशीन को 
चालू करने वाले में अन्तर है । रस का सम्बन्ध न तो प्रेरक के रूप में है और न्‌ प्रक्रिया 
रूप में ही । ठीक वही स्थिति भाव की भी है । महत्व तो है अनुभूति का, विचार का । 
क्योंकि मात्र भाव व्यक्तित्व से समन्वित होने, पर ही व्यक्तित्व को गरिमासंडितं बना | 
सकता हैं; लेकिन मानस को परिचालित नहीं कर सकता है । इसके लिए बुद्धि की और 
स्मृति की आवश्यकता है। जीवन दर्शन को प्रभावित किए बगैर कवि सक्रिय नहीं हो 
.. सकता है। व्यक्तित्व के आगे समस्या का उपस्थित होना आवश्यक है, चाहे वह 

. सम्प्रेषण की ही हो । इसलिए रस घटक नहीं घदना है । सहानुभूति घटक हो सकती है... 
और है भी क्‍योंकि सहानुभूति में मानस करे परिचालित करने के साथ ही साथ व्यक्तित्व. 
... नियोजन की भी शक्ति है। सहानुभूति को कुछ लोगों ने भाव के रूप में स्वीकार किया 
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है । रस का सम्बन्ध आनन्द से है। आनन्द भारतीय दर्शन का शब्द है। यह रचना 
का कारण नहीं कार्य है; विशिष्ट पद्धति से प्राप्त किया गया परितोष हैं। इसीलिए 
संरचनात्मक घटकों में रस का कोई महत्व नहीं | रस या आनन्‍्द किसी रचना की 
सामाजिक स्वीकृति से सम्बद्ध है । कवि की दृष्दि से वह भी नहीं मात्र सहृदय या पाठक 
की हष्टि से । कवि को रचनोपरालत मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है, परितोष 

मिलता है, आनल्द नहीं । यह परितोष सुख का समकक्षी हो सकता है परल्तु स्वयं 
सुख नहीं । आनंद की स्थिति तो रचना करने से नहीं सुजन को भोगने या देखने से 
सम्बद्ध है । 


| साहित्य शास्त्र में ध्वनिकार आदि ने रस परत्वेन विवक्षा के लिए कवि को 
निर्देश दिये हैं। यह निर्देश काव्य संरचनात्मक पक्ष और रचना प्रक्रिया की दृष्ठि से. 
यूर्णरूपेण विधेयात्मक माने जायेंगे । क्योंकि इनका सम्बन्ध कवि के रचनात्मक मानस 
से ही हो सकता है । रचना प्रक्रिया में कवि को तो स्वयं यह ज्ञान नहीं रहता कि वह 
कविता कर रहा है, यह तो उसे तभी हो सकता है जब कि वह रचना से हद कर बुद्धि 
का प्रयोग करे । इसलिए रस का सम्बन्ध कवि की बौद्धिक स्थिति से ही है । गोया कि 
कवि को असुक रसों को ध्यान में रख कर ही अलंकार, गुण, आदि का प्रयोग करना 
चाहिए । परन्तु कवि के लिए अनुभूति के सम्प्रेषण का प्रश्न होता है लक्ष्य के निर्धारण 


का नहीं । लक्ष्य है तो एक और वह है, सम्प्रेषण या अनभूतियों को साकार करके प्राप्त 


कर लेना । 
अनुभूतियों का प्रत्याहरण एक बात है, उनका संयोजन दूसरी बात और 


_अनुभूतियों का सम्प्रेषण एक तीसरी बात है । सम्प्रेषण की समस्या कवि के लिए कठिन 
समस्या है, उस समस्या से भी कठिन जो अनुभूतियों के ग्रहण से सम्बद्ध है । यह समस्या 


अनुभूति को समभने की “समस्या है। यहाँ संरचनात्मक घदकों का प्रश्न है, तंत्रों के 
प्रयोग का प्रश्न है । शब्दों से संघर्ष की अनिवाय॑ता यहाँ जुड़ी है और यहीं उपमा 
रूपक, प्रतीक बिम्ब तथा मिथ का भी विधान है । इनमें न कहीं रस हैं और न आनन्‍्द 
है; केवल घुदन, पीड़ा, उत्कद इच्छा और मानसिक अन्‍्तह॑न्द्र । अनुभूति को रस माना 
नहीं जा सकता है और यदि मान भी लिया जाय तो भी अनुभूति रस नहीं हो सकती 
है । काल का व्यवधान बांछवीय होगा । रस तो एक अवयबवी है एक प्रक्रिया की निमिति 
है चाहे वह दर्शन हो चाहे आयुर्वेद और चाहे सामान्‍य जीवन का अनुभव क्षेत्र । 


सौन्दर्य और रस को एक मौनने के साथ ही साथ उन्हें घटक या संरचना का _ 


मूल मानने के भ्रम का भी निराकरण आवश्यक है । रस सौन्दर्य का पर्यायवाची नहीं 
_ है बल्कि सौन्दर्यानुभृति का कार्य है। वह साध्य भी नहीं है क्योंकि कार्य और साध्य सें 


अन्तर है । सौन्दर्य इच्छा को परिचालित करके मानस को खजनोन्मुख कर सकता है । 


. वह अच्तवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही साथ अ्तवृ त्तियों में तनाव _ 
भी पैदा करता है । सौन्दर्य बुद्धि को जागृत करके विचार करने को बाध्य भी करता 
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है । सौन्दर्य चेतना मानस के सद्‌ असद विवेकी स्तरों से सम्बद्ध है। जब कि रस का 
इन स्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इस प्रकार सौन्दर्य घटक का कार्य कर सकता है परन्तु सौन्दर्य की स्थिति 
सजन के कारण रूप में ही है वह सर्जनात्मक घटक है संरचनात्मक घटक नहीं है । 
संरचना सौन्दर्य का कारण है। क्योंकि आँखों को सुन्दर लगने का अथ मानस को 
सुखदायक लगने से है । सौन्दर्यानुभृति और रसानुभृति पर्यायवाची नहीं हैं और न हो 
सकते हैं। कारण कि दोनों के दार्शनिक आधार और भोग में भी अन्तर है। सूजन 
का लक्ष्य आत्म विस्तार के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता । सौन्दर्य के भृल में हैं 
व्यक्तित्व का प्रसार, जो अस्तित्व की सुहृढ़ता और व्यापकता से सम्बद्ध है । भाव अनुभाव 
और व्यभिचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती हैं। परन्तु इनका संयोग कैसे 
होता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला तो वही है | यती रचना प्रक्रिया के रूप 
में स्वीकार किया गया है | इसलिए विद्वानों ने रचना प्रक्रिया को एक मूल्य के रूप में 
स्वीकार किया है | संयोजन और व्यवस्था मानस की पद्धति है और मानस कवि के 
समग्र व्यक्तित्व का नाभिक है। अनुभूतियों में संयोजकों के संकेत भी निहित रहते हैं 
और उसकी रचना के भी संकेत' एवं सूत्र रहते हैं । मानस इन्हीं को पकड़ कर सूत्रों और 
घटकों की खोज करता है । यह सूत्र अनुभूतियों की आन्तरिक भाषा के रूप होते हैं। 
क्‍ प्रतीक का विवेचन करने के पूर्व दो या तीन स्थितियों का विवेचन वांछनीय _ 
है । सिगनल, साइन और प्रतीक ये तीनों विचार प्रतिक्रिव और चिंतन की कड़ियाँ ॥ 
सिगनल मानव की आदिम अवस्था का प्रतीक है । सिगनल का प्रयोग जानवरों के क्षेत्र 
में होता है, कोई भी वस्तुस्थिति उनके लिए मत्तत्र संकेत का कार्य करती है । भोजन 
निवास इत्यादि की स्थितियाँ इन्हीं संकेतों से जुड़ी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि जानवरों 
का कार्य कलाप और जीवन क्रम सिगनल या संकेतों से चलता है । मनुष्य में भी इसके 
अवशेष प्रागानुभव के रूप में हैं। साइन या चिह्न निश्चित अर्थ के प्रतीक हैं । विज्ञान में 
. साइन का प्रयोग होता है। इसका सम्बन्ध व्यक्तित्व से नहीं होता है । सामान्यतः चिह्न 
किसी विशेष अर्थ को अनुभव कराने के लिए प्रयुक्त रूढ़ प्रयोग हैं। उनका अर्थ प्रयोग के' 


आधार पर बदलता या परिवर्तित नहीं होतप है क्योंकि चिह्न प्रत्यय (कांसेप्ट) से सम्बद्ध 


नहीं होते हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में संलापतत्मक भाषा का सम्बन्ध प्रायः चिह्नों 
से ही है। प्रत्येक शब्द एक चिह्न है। चिह्न कवि की अनुभूति को जागृत कर सकता है । 
रत्तु अनुभ्ति का समझना या रूपबद्ध होना प्रतीकों में होता है । चिन्तन और मनन 


का सम्बन्ध ही प्रतीकों से है। विज्ञान की भाषा सिह्नों की भाषा है जब कि कविता में 


.. प्रतीकों का प्रयोग होता है। प्रत्तीक अनुभूतियों को स्थापित करते के लिए प्रयुक्त होते 
.. हैं। प्रतीक के दो अथ होते हैं | व्यापक अर्थ के रूप में प्रतीक अनुभृत्ति अर्थ को रूपायित 


.. करने की प्रक्रिया है। इस रूप में प्रतीक के अच्तर्गतः विभिन्न संस्थान हो सकते हैं । 


. प्रतीक उस किसी भी वस्तु स्थिति को कह सकते हैं; जो नये अर्थ को जागृत करता है; 7 


.. और ग़्दों या बच्य रूपों को, भी कहते हैं जो अर्थ को प्रेषित करते हैं। वैसे मोरिस 
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कविता को मृत्तिचिन्ह कहते हैं१" । द द क्‍ 
समोरिस का इकोनिक साइन सौन्‍्दर्यात्मक चिह्नों का पर्याय हैं। वे कला को 


सुल्यों की भाषा मानते हैं। प्रतीक और मोरिस का मृत्तिचिन्ह एक दूसरे के पर्याय हैं 


जब प्रतीक” के रूढ़ या कलात्मक अर्थ को ग्रहण किया जाय । इस सन्दर्भ में हरवर्ट 
रीड ने मारिस के इस मत को उद्धत किया है। व्यक्ति नाड़ी की गति और हृदय की 
स्थिति निश्चित संबेदनों के रूप में जैसे कि भूख लगना, आदि चिह्न सिगनल या मात्र 
संकेत समभे जायेंगे! '* इन स्थितियों के लिए प्रयुक्त शब्द प्रतीक कहे जायेंगे । कला 
ओर काव्य में प्रतीक की स्थिति कुछ दूसरी है । यह एक संरचनात्मक घटक के रूप में 
प्रयुक्त होता है। प्रतीक किसी संश्लिष्ट अनुभृति के लिए प्रयुक्त किसी शब्द को कहते 
हैं। प्रतीक हमारे चितन के संस्थान हैं। ई० टी० जेडलिन का मत है कि बिना प्रतीकों 
के हमारा चिंतन अग्नसरित नहीं हो सकता है।* | प्रतीक अनुभूत अर्थ को जगाते ही 
नहीं नये अर्थ के कारण भी होते हैं । परच्तु यह प्रतीक का कलात्मक अर्थ नहीं है । लैंगर 
ने प्रतीकों को मानव की मूल वृत्तियों से जोड़ते हुए प्रतीक निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न 
भेद किए हैं। भाषा, बिस्ब और रूपक आदि उसके ही भेद या श्रेणियाँ हैं? (कविता 
के क्षेत्र में इत सब का कलात्मक उपयोग होता है । 


प्रतीक के कलात्मक उपयोग की प्रारम्भिक शर्त यही है कि उनका सम्बन्ध भावों 
की व्यापक उत्प्रेरणा से होना चाहिए । उनमें अपृथकत्व या अविलीनत्व की स्थिति 
नहीं होनी चाहिए । नहीं तो प्रतीकों की अद्भुत शक्ति समाप्त हो जाती है। प्रतीकों की 
प्रकृति में हरवर्ट रीड के अनुसार रुढ़ता या नैमित्तिकता नहीं होती चाहिए । प्रतीक की 
जड़ता या रूढ़ता का तात्पयं उनका प्रतीकपन नष्ट होना है, वे मात्र एक चिह्न या रूढ़ 
शब्द हैं?” । उसमें इतनी सौन्दर्यात्मक शक्ति होनी चाहिए कि उसके विरोध में कोई 
आवाज न उठाई जा सके। प्रतीक के ही समावान्तर भारतीय काव्यशास्त्र में लक्षणा 
का प्रयोग हुआ है । लक्षणा और प्रतीक में अन्तर है, मुख्यार्थवाधेतद्योगे” का होना 
वांछनीय है, जब कि प्रतीक में प्रतीक के रूढ़ अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं है । यथा कबीर 
को उलटबासियों और नयी कविता के बौने आदि । प्रतीक के इस अन्तर का अपना 
अलग महत्व है, इसीलिए अनुभूति की तीक्रता के लिए उसका प्रयोग होता है।.._ 

प्रतीक के विकास की निश्चित सीमा होती है। सीमा तक प्रयोग होने के बाद 


वह चुक जाता है। हरवर्द रीड.के अनुसार प्रतीकीकरण की एक निश्चित सीमा पर 
: प्रतीक रूढ़ि या कथावक रूढ़ि का रूप ले लेते हैं और काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग वहीं 
. हो सकता है । कला की दृष्टि से काव्यौपयोगी प्रतीक उन्हीं को कहा जा सकता है या _ 


वे ही होते हैं जो कवि की राग भावना या रागात्मकता से उत्प्रेरित हों। यथार्थ के 


संघदन और विस्तार को भली भाँति सम्प्रेषित कर सकें । प्रतीक का सम्बन्ध यथार्थ से 


... कार्य कारक के रूप में होता है । दी० एस० इलियद के अनुसार प्रतीक के बिना यथार्थ... 
. को समझता असस्भव है यहाँ तक कि यथार्थ का अस्तित्व ही प्रतीक सापेक्ष है । प्रतीक 


और प्रतीक जिसको प्रतीकबद्ध करता है उनमें कोई सम्बन्ध नहीं होता है क्योंकि के... 
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अक्रियाबद्ध हैं*” । प्रतीक वर्वेठम हैं । 

मूल प्रतीकों का कला सृजन में महत्वपूर्ण हाथ रहता है । जब मूल प्रतीक कला 
निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं तभी कला का सृजन होता है। मानसिक और 
सौन्दर्यात्मक प्रतीकों में अन्तर होतत है। मानसिक प्रतीकों की स्थिति सोन्दर्यात्मक प्रतीकों 
से कुछ भिन्न होती है । मानसिक प्रतीक अर्थ के जिस संस्थान को उद्भूत करते हैं उसका 
रूप प्रतीकों के सामान्य रूप से भिन्न होता है। परन्तु सोन्दर्यात्मक प्रतीक भावनाओं, अनु- 
भूतियों और विचारों के कई संस्थानों को जागृत करते हैं। मानसिक स्थिति में इसका 
प्रयोग एक छिपी हुई स्थिति या अनुभूति के रूप के लिए एक आबजेक्ट या वस्तु के रूप 
में होतः है । प्रतीकों के साथ कालक्रम के अनुसार अथ के नये आयाम जुड़ते हैं । प्रतीकों 
की दार्शनिक पियर्स के अनुसार ५६०४६ कोटियाँ हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि 
'इनमें कितने प्रतीक सौन्दर्यात्मक हैं और कितने नहीं । क्योंकि इनमें से अधिकांश अब 
अर्थ मात्र हैं। यथा हंस पक्षी के रूप में कुछ अलग अथे रखता है परल्तु प्रतीक के रूप 
में प्रयुक्त होने पर वही किसी भावना या अनुभूति के अर्थ को द्योतित करता है। उसके 
सफेद रंग और उसकी प्रकृति का कुछ दूसरा ही भाव होता है । 

संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वह प्रतीक के कारण ही । इन प्रतीकों 
में भाषा सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है । प्रत्येक शब्द प्रतीक है या कि शब्दों का प्रतीक रूप 
में प्रयुक्त होना ही शब्दों का अर्थवान होना है। इस रूप में प्रतीक कवि के लिए 
चितन और मनन--उसके आत्मबोध और जगतबोध के, कारण और कार्य हैं। कवि 
इन्हीं प्रतीकों द्वारा प्रेरित होने पर अर्थात्‌ किसी आबजेक्ट द्वारा उतल्रेरित होकर ही 
सजन को बाध्य होता है । इस प्रकार प्रतीक उसके चिततन मनन और अन्‍न्तह ष्िट के 


कारण हैं। परन्तु इन प्रतीकों का सस्बन्ध साध्य और साधन दोनों रूपों में है | प्रतीक 


साधन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। साधन के रूप में प्रतीकों के प्रयोग के लिए व्यापक 
प्रत्याहरण करना पड़ता है। इनका चुनाव परम्परा और युगीन पद्धति के रूप में होता 

है। कोई नयी अनुभूति नयी होने पर अनुभूति का रूप लेने के लिए रूपायित होना चाहती 

है । इसके लिए कवि अनुभूति के अनुकूल प्रतीकों के व्यापक रूपों से प्रत्याहरण करता 

है। ये प्रतीक परम्परा से भी प्राप्त किए जा सकते हैं परन्तु इससे अनुभूति सम्प्रेषण का 

नये रूप में रूपायित होना असंभव होता है। अतः नई वस्तुओं या शब्दों को प्रयुक्त किया 
जाता है । 


सामान्य जनता भी लोभी के लिए कुत्ते का प्रयोग करती है। अनुभूतियों 

'की संश्लिष्दता और भावों की सूक्ष्मता के होने पर प्रतीकों का चुनाव अत्यन्त कठिव 

होता है--कुण्ठाग्रस्त के लिए बौने का प्रयोग ऐसा ही प्रतीक है । प्रतीक का निर्माण 

.._ कला की अन्तिम उपलब्धि नहीं है। क्योंकि प्रतीकों के निर्माण से सूजन को अवरुद्ध... 
होना पड़ता है। फ़्तीकों की बाढ़ कविशिक्षा को प्रश्नय देती है और समकालीन 


... साहित्य में प्रायः समकालीन प्रतीकों क़ा प्रयोग होता है। डा० रामस्वरूप 
: चतुर्वेदी के अनुसार “बहुत से शब्दों को कवि प्रारम्भ में संदर्भ के रूप में ग्रहण करते 











॥ १३१ || 


हैं। संदर्भ से प्रतीक तक का विकास निश्चय ही भाव को समृद्ध बनता है और जो अनेक 
कवियों की व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमता द्वारा संभव हो पाता है। पर प्रतीक के 
बाद किसी शब्द की दो स्थितियाँ संभव हो सकती हैं--या तो प्रतीक अपनी संभावनाओं 
को और अधिक खोलता हुआ एक भावचित्र के रूप में संगठित हो जाता है या फिर 
कवियों की असामथ्यं और भाव विसस्पृक्त प्रयोगों के कारण वह मात्र एक कथानक 
रूढ़ि बन जाता है ।”* क्‍ द 

इसके लिए कवि को व्यापक अध्ययव और मनन की आवश्यकता पड़ती है, 
केवल स्वभाषा साहित्य और दूसरी भाषाओं के साहित्य की अन्तवर्ती धारा को समभना 
ही आवश्यक नहीं है, बल्कि समाज-विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों की चेतना भी लाभकर 
होती है । व्युत्पत्ति का इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अस्तित्व है। इनके अध्ययन और मनन 
का तात्पर्य है युग के प्रति चेतनावाव होना । रीति युगीव कवि साहित्य के ही वहीं अपने 
युग में परिव्याप्त अन्य विषयों के अध्येता और विज्ञ होते थे । इस विज्ञता का कारण 
दरबारी वातावरण ही नहीं अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए शब्द ज्ञान या 
.. प्रतीक की खोज भी है । प्रतीक शब्द का प्रयोग पाश्चात्य धारणा से सम्बद्ध है । भारतीय 
साहित्यशास्त्र में तो इसका उल्लेख नहीं मिलता । परल्तु साहित्य में सिद्धों और नाथों 
की वाणियों में आध्यात्मिक अनुमति की अभिव्यक्ति और भावसंगोपन के लिए इसका 
प्रयोग हुआ है । प्रतीक इस प्रकार भावनाओं की तीव्रता और अनुभूतियों की संश्लिष्टता 
के अनुसार प्रयुक्त, रचना पद्धति का एक महत्वपूर्ण तत्व है । प्रतीक पाठक से विचार 
और चिंतन की माँग करता है । रचना के लिए कवि अपने मानस के स्मृतित्त्रों या 
अचेतन स्तरों को उद्धरित करता है और उन्हीं से प्रतीक की प्राप्ति करता है । 

बिम्ब प्रतीक से आगे की स्थिति है। बिम्ब का अर्थ है भावचित्र । भाषा के 
समान बिम्ब प्रतीक विधान की एक संश्लिष्ट पद्धति है ऐसा लैंगर का मत है ।* लेंगर 
बिम्ब को मानव की संश्लिष्ट अनुभृतियों के संदर्भ में अनुभव करने और नाम देने” की 
प्रक्रिया मानते हैं ।*१ बिस्‍्ब के भी प्रयोग और विवेचन के आधार पर कई कोटियाँ 
निर्धारित की गई हैं। शब्दों का सम्बन्ध बिम्बों से मानते हुए बिम्ब को अनुभव की 
प्रत्येक स्थितियों से जोड़ कर स्पर्श, घ्रातव्य आदि भेद किए गए हैं । स्केल्टन महोदय ने 
 बिम्ब के ८ भेद करते हुए उसकी सीमा को विस्तृत ही किया है । काव्य में स्पर्श और 
_ आ्ातव्य बिम्ब मिलते हैं । बिम्ब के रूप में उपमान और प्रतीक आदि का प्रयोग हो _ 
सकता है । जिस प्रकार व्यंजना में वस्तु, अलंकार गुण आदि का व्यंजक प्रयोग होता 
है उसी प्रकार अलंकार आदि का बिम्बात्मक प्रयोग भी होता है । द क्‍ 
......._ व्यंजना और बिस्ब में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अन्तर हैं। डा० नरेन्द्र 

और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे स्पष्द किया है। व्यंजना में शब्द की सीमाएं है। 

. वह अभिधा और लक्षणा से सम्बद्ध होती है जब कि बिम्ब निरपेक्ष होता है। बिम्ब की 
स्थिति अनुभूतियों के उस आयाम से सम्बद्ध है जब लक्षणा, व्यंजना, रूपक प्रतीक आदि 
असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं, तो बिम्ब के माध्यम से इनमें या शब्द में नई शक्ति भरी जाती 








| 


है । उनका बिम्बात्मक प्रयोग करके अनुभूति को सम्प्रेषित या आबद्ध किया जाता है । 
आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य में शब्द ग्रहण नहीं बिम्ब ग्रहण होता है ।*४ बिस्‍्ब' 
हमारी कल्पना को परिचालित कर देता है । उसका प्राथमिक सम्बन्ध कल्पना से ही 
है । कल्पनात्मक शक्ति के' कारण ही हम बिम्ब निर्माण में सक्षम हो पाते हैं। बिम्ब 
संलापतत्मक ताकिकता में प्रयुक्त शऩ्द और प्रतीक से पूर्णरूपेण भिन्न हैं। रूपक और 
अन्योक्तियों की पद्धति पर ही बिम्ब का जन्म एक स्वचालित प्रक्रिया के कारण होता हैं 
जिसका प्रभाव व्यक्तिगत या संवेदनात्मक दोनों हो सकता है और जब आनन्‍्ददायक 
होता है तो सौन्दर्ययुक्त कहा जाता है या अति वैयक्तिक कह सकते हैं । ऐसी स्थिति 
को गेटे की भाँति सर्जंच का गहनतम रहस्य भी कह सकते हैं ।१७ बिस्ब हमारी चेतना 
के अति उच्च संस्थान हैं। मानस के गहनतम रूपों से इनका सम्बन्ध है । सामूहिक 
अचेतन से सम्बद्ध होने के कारण बिम्ब मिथ और आद्यरूपों के समन्वय की प्रक्रिया भी 
हैं । आद्यरूप बिम्ब और कल्पकथाएँ सृजन के कारण के रूप में मानी जाती हैं । अखोरी 
ब्रुजनन्दन ने कल्पकथाओं और आद्यरूपों को बिस्ब के रूप में ही स्वीकार किया है । 
बिम्ब और प्रतीक में अन्तर यह हैं कि प्रतीक बिम्ब विकास के कच्चे माल हैं । बिस्‍्ब॒ 
वस्तुतः प्रतीक निर्माण के जटिल संस्थान हैं । 

बिस्‍्ब व्यापक घदक के रूप में काव्य के मूल्य से सम्बद्ध है। एजरा पाउन्ड ने 
तो एक ही सफल बिस्‍म्ब के निर्माण को काव्य की सफलता का रहस्य कहा है । बिम्ब 
निर्माण या अनुभूति के रूपतत्व के हेतु उसका प्रयोग कवि से सचेतन स्थिति की माँग 
करता है। तीक्र प्रतिभान्विति, व्यापक शब्द ज्ञान और साहित्यिक अनुभव बिस्ब निर्माण 
की आवश्यकताएं हैं । द 

काव्य बिम्ब सिसिल डे ल्युइस के अनुसार एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द चित्र 
है ।९६ यह पदार्थ न होकर पदार्थ की प्रतिच्छवि है, मूलसृष्टि न होकर प्रतिसृष्टि 
है। बिम्ब कार विषय मूर्त और असूर्त दोनों होता है । अमूर्त बिस्‍्बों का काव्य से महत्व- 


.. पृण सम्बन्ध है। इस प्रकार काव्यबिम्ब भावात्मक प्रेरणा से व्युत्पन्न एक जदिल प्रतीक 


मूलक पद्धति है । प्रतीक का प्रयोग बिम्ब रूप में होता है लेकिन यह प्रतीक की सार्थकता 
का प्रश्व है। बिम्ब कारण भी इस अथ में है कि वह अनुभूति के आने का माध्यम है 
और कार्य इस अर्थ में है कि अनुभूति की सघनता से उत्पन्न होता है । सिसिल डे ल्युइस 
ने भाव को बिस्ब का प्रेरक तत्व मानते हुए उसकी परिणति को सार्थक शब्दों में स्वीकार _ 
किया है । 
...._ शब्द का महत्व इसीलिए है कि बिम्ब के' लिए वे महत्वपूर्ण उपकरण हैं या कि. 
उसके अविभाज्य अंग हैं । लक्षणा, उपमानयोजना और प्रतीक आदि उसके साधन या 
उपकरण है जब कि मिथ और आध्यरूप बिस्बों के संश्लिष्ट या जातीय प्रकार हैं । बिम्ब 


.. में इन उपकरणों का प्रयोग इन उपकरणों के बिम्बात्मक रूप को ध्वंस करके होता है । 


.. इन उपकरणों को बिस्‍्ब में अनुभूति की संश्लिष्टता के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है... 
.. परन्तु यही मात्र उपकरण नहीं हैं । चरित्र इत्यादि भी बिम्ब के उपकरण हो सकते हैं। 
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कविता में इनकी अवस्थिति महाकाव्य आदि को छोड़कर नहीं लक्षित होती है। 
विषय जब वस्तु का रूप ग्रहण करने लगता है तभी वस्ततः विषयजन्य संवेदन या 
अनुभूति अपनी जदिलता के अनुसार विभिन्न संस्थानों का उपयोग करता है । जो उपयुक्त 
पड़ता है वह संस्थान कुछ को अनुपयुक्त घोषित करके, उनको ही नये पद्धति के माध्यम 
से प्रयुक्त करके अस्तित्व में आता है या प्रयुक्त होता है। मिथ या आधचद्यरूप, जातीय 
विश्वासों और अनुभूतियों को भी नये रूप में प्रयोग कर सकता है या इन्हें नये बिम्बों 
के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बिम्ब की रचना प्रक्रिया सोपानबद्ध नहीं होती है; 
वह अनुभूति के रूपायिंत होने की मानसिक प्रक्रिया में अपने आप प्रयुक्त होती है । बिम्ब 
इस प्रकार अनुभूति, को पकड़ने और सम्प्रेषित करने की पद्धति है । वह कवि मानस का 
एक महत्वपूर्ण साधव है जिस प्रकार भाषा । परन्तु भाषा और बिस्त में प्रकृतिगत अन्तर 
है । बिम्ब का सम्बन्ध रूपक और प्रतीकों से अधिक है। काव्यात्मक बिम्ब के लिए 
भाषा या शब्द अविवाय साधन है । इनका उपयोग कवि संयोजक या वियोजक रूप में 
नहीं करता है बल्कि इतका उपयोग अनुभूति या सांव को पाने के लिए या समभने के 
लिए करता है और तब करता है जब अन्य सीमित साधनों से उन्हें प्रतीकबद्ध नहीं कर 
पाता है। द 
इन घटकों का संयोजन और रचनांत्मक प्रयोग किस रूप में होता है इसे 
व्यास्यायित करना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि इनका सम्बद्ध रचना प्रक्रिया से है और 
रचना प्रक्रिया का विश्लेषण अन्ततः: मानस का विश्लेषण होता है। मानस में ये घटक 
विद्यमान रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वह इनका प्रत्याहरण के सिद्धान्तों या 
अनुभूति की माँग के अनुसार उपयोग करता है ऐसा कहना भी भ्रामक है। ये घटक 
केवल संरचना के ही घटक न होकर मानस के भी घटक हैं। मानस की संरचना में भी 
इनका हाथ रहता है । क्योंकि कवि का मानस भी अपनी मानसिक तैयारी में इन्हें ही 
उद्घादित करता है । ये घटक उसकी मानसिक शक्ति के शारीरिक रूप होते हैं । गेस्टाल्ट 
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समीकरण या संयोजन की शक्ति का पूर्व संवेदनों की व्यवस्था _ 
से सम्बन्ध है । हा 
संवेदनों में व्यवस्थां की शक्ति होती है और ये संवेदन संश्लेषण के मूल हैं ।*० 
अनुभूतियों में स्वयं सजनात्मक संयोजकता सच्चिहित है | वह अनुरूप संस्थानों का प्रयोग 
करती है । ये विभिन्न घठक प्रतीक निर्माण की विभिन्न कोदियाँ हैं । अनुभूत अर्थ को 
नाम देने की स्थिति में इनकंग प्रयोग मानस करता है। अनुभूत अर्थ की इसी सापेक्षता 
में वह विभिन्न प्रयोग करता है और जिस प्रयोग के माध्यम से उसे सर्वाधिक सफलता 
“मिलती है वह अनुभूति उसी प्रयुक्त विधि के रूप में ग्रहण कर ली जाती है। अनुभूति 
का ज्ञान हमें तभी संभव है जब वह प्रतीकबद्ध हो | प्रतीक बद्धता ज्ञान की पहली शर्त 


. है। परन्तु कवि के लिए संरचनात्मक स्तर पर संप्रेषण का प्रश्न जुड़ा है । सम्प्रेषण के 








...._ लिए-वह भली भाँति जानता है कि भाषा) ही साधन है । आल्तरिक संश्लेषण को वाह्य_ 
आपषा में रूपांतरित करना एक व्यापक समस्या है।. 


रा आी 
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यह रूपांतरण की प्रक्रिया भी रचना प्रक्रिया का अंग है । इसमें कवि को बहुत 
कुछ तो अपने व्यक्तित्व पर ही भरोसा करना पड़ता है । कवि अपने अनुभव, शिक्षा 
और साहित्यिक प्रयोगों के आधार पर इसका प्रयास करता है। प्रयास सफल हुआ तो 
उसकी सार्थकता है नहीं तो वह इन विभिन्न घढकों में से एक के अतिरिक्त कई प्रयोग 


कर सकता है। और यदि इस पर भी उसे पूर्ण संतोष या परितोष न मिला; तो वह 


शिल्पतंत्र को तोड़कर नये प्रयोग करता है और तब तक रुकता नहीं जब तक कि उसे 


मानसिक संतोष की प्राप्ति न हो जाय । इस प्रकार संरचनात्मक तत्वों के संश्लेषण में 


खोज और प्रयोग की प्रक्रिया निहित है । 

मानस में सदैव व्यापकत्व रहता है. वह कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है और 
कुछ न कुछ नया निर्मित करता रहता है। अनुभूति की तीत्रततः और सघनता अपने 
अनुकूल घटकों का छुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि यह स्वयं उसके अस्तित्व 
का प्रश्न है। गौण कल्पना इसके लिए वह सब कुछ प्रदाव करती है जो आवश्यक है । 
वारफोल्ड महोदय का कथन है कि काव्यात्मक और आलोचनात्मक चेतनाएँ एक दूसरे 
को काढती हुई प्रायः आती जाती रहती हैं ठीक उसी प्रकार जैसे कि कुएँ में आने जाने 


बाली दो बाल्टियाँ । 


इस प्रकार रचनात्मक नियम शब्दों के प्रति सजगता को ही नहीं जाशुत करते 
बल्कि उसके प्रयोग के ब्यापक नियमों को भी उद्धत करते हैं। उपमा, रूपक, लक्षणा, 
ब्यंजना, प्रतीक आदि सभी शब्दों का सहारा लेते हैं परन्तु शब्दों को नया अर्थ देने के 
लिए युग की चेतना और मूल्य भावना का प्रश्न भी इन्हीं स्थितियों से सम्बद्ध है। शब्द... 
इन सबके लिए उषकरण हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कविता स्वयं मूल्यों की 
भाषा है । हा 
अनुभूति की अद्वितीयता और भाषा की सामान्यता का दन्द्र कवि को रचना... 
प्रक्रिया का प्रमुख अंग है । ये प्रमुख घटक इस दन्द्र को दूर करने का प्रयास करते हैं। 
अनुभूति की समानता प्रायः पुराने बिम्बों के प्रयोग और प्रतीकों से सम्बद्ध होती है । 
डब्ल्यू० एच० आडेन के अनुसार प्रत्येक वर्तमान अनुभूति भरूतकालीन अनुभूतियों की 


जनक होती है या उसे चेतना में अवतरित करती है । ये अवतरित अनुभूतियाँ अपने 


साथ परिस्थिति और परिवेश को भी लिए हुए होती हैं। इसलिए कभी भूतकालीन 


. परिवेश द्वारा प्राप्त बिम्बों का प्रयोग (अनुभूति की समानता के आधार पर) नये वर्तमान 


के लिए कवि करता है ।** 
कवि का जीवन दर्शन और नेतिक मान्यताएँ संरचनात्मक घदकों को भी 


.. प्रभावित करती हैं । कवि का जीवन दर्शन उसके अनुभूति को रूप प्रदान करने के साथ- '* 
. साथ उन्हें उस रूप में प्रकद करता है । जिस रूप में उसकी नैतिक मान्यताएँ उसे विवश 

..... करती हैं। कवि यदि किसी वाद से सम्बद्ध हुआ; यदि उसका संरचनात्मक अभ्यास . 

. अ्रतीकमूलक या बिम्बात्मक रहा ; किसी घटक विशेष के प्रति पक्षपात पूर्ण रहा; तो... 
निश्चय है कि उस सिद्धान्त या वाद के कारण कविता - में उसी घटक विशेष का रूढ़ 





| १३५ || 


प्रयोग होगा । परल्तु यदि स्थिति ऐसी नहीं रही तो वह समसामयिकता को लाँधकर 
नये विधान की खोज भी कर सकता है । वस्तुतः मानस की यह स्थिति होती है कि वह 
लक्ष्यों की दिशा में ज्यादा गतिमान होता है । संकल्प और निश्चय का यही महत्व है । 
ऐसी स्थिति में लक्ष्य या प्रयोजन घटकों के निर्धारक होंगे। ये प्रयोजन मानव समूह 
के संदर्भ में ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं । 

समाज और संस्कृति का एक गुणात्मक सम्बन्ध है। समाज और संस्कृति का 
भी प्रभाव घटकों पर पड़ता है। संस्कृति की मर्यादावादी और समाज के सामन्‍्तवादी 
ढाँचे के कारण ही रीतिकाव्य की संरचनात्मक प्रकृति में वैविध्य न होकर एकस्वरता 
है। उपभोक्ता की दृष्टि बराबर प्रधान रहती है और कविता सूजन न होकर निर्मिति 
होती है । कवि की रुचि, इच्छा और अनुभूति की आन्तरिक भाषा रूपान्तरण की स्थिति 
में सामन्‍्तों के दरबार की सामान्य भाषा हो जाती है। स्वयं भाषा का संगठन भी 
महत्वपूर्ण बाधा उपस्थित करता है। नया अनुभव नया तनाव पैदा करता है और यह 
तनाव के अनुभव की भाषा का केन्द्रीय महत्व है। तबाव के अनुसव की भाषा का 
संरचना क्रम नये अनुभव के सापेक्ष होता है । 

भाषा का विकास मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त दोनों ओर रहा और यही 
स्थिति अभिव्यक्ति पद्धतियों की भी है। जो उपमा, रझूपक, प्रतीक, बिम्ब, आदि में भी 
देखी जाती है । भाषा की सूक्ष्मता के कारण रूप ये संस्थान भाषा एवं तकलनीकों की 
जनक हैं । वस्तुत: इसे अलग करके विचार करना भ्रामक है। परल्तु इसे दूसरे रूप में 
इस प्रकार कहा अवश्य जा सकता है कि सर्जनात्मक भाषा के कारण ये हैं अवश्य । इन 
संरचनात्मक घदकों को सर्जनात्मक भाषा की को्ियों के रूप में स्वीकार करना श्रेयस्कर 
भी है। इन घदकों का महत्व निर्धारण मोटे रूप में परिवेश और मान्यता के प्रश्न से 
जुड़ा है परन्तु सुक्ष्म रूप में इनका सम्बन्ध अनुभूति की समग्रता और ब्यक्तित्व की 
विराठता से भी है। एलासियो विवास तो स्ट्रक्चर को ही सम्प्रेषण का कारण मानता 
है ।१? वस्तुतः भाषा और स्ट्रक्चर को अभिन्नता की स्थिति में देखना ही सहज है.। यह 
ठीक है कि महत्व स्ट्रक्चर का है--रूपाकारों के मध्य में रूपाकारों के संस्थित होने का 
है | कविता में इससे भी सूृक्ष्मत की स्थिति' आ गयी है : वह है शब्द का रूपाकार--- 
उसकी गतिमयता । कवि का मानस इन सब स्थितियों के प्रति एक निष्कर्षात्मक आग्रह 
रखता है | अच्छे और बुरे का रुचि और अरुचि से सम्बन्ध स्थापित करके प्रत्येक घटक 
के प्रति सम्प्रेषण क्षमता का एक निकर्ष्ष मान कर उसे रूढ़ रूप में ग्रहण कर लेता है। 
रचना पर उसकी इस मान्यता का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि उसके निष्कर्ष 
मात्र निष्कर्ष न होकर मानस की परिधि में निर्धारक का कार्य भी करते हैं । इन मान्य- 
ताओं के मूल में उन ब्यक्तित्यों या रचनाओं का आग्रह भी होता है जिन्‍्हें कवि चेतन या 
अचेतन रूप में “आदश!” के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। ये आदर्श रचनात्मक 
घदक के ही नहीं मूल्यों के भी नियोजक हैं । ये उसके मानस में एंक ऐसे क्षेत्र का निर्माण 


रा करते हैं जो उसके सर्जनात्मक मानस को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करता है । 





की 
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रचना प्रक्रिया में विधेयात्मकता का स्थान 


रचना प्रक्रिया कवि की उस मानसिक स्थिति का पर्याय है, जिससे रचना निर्मित 


होती है। रचना जिन स्थितियों से गुजर कर कृति का रूप ग्रहण करती है, उसे ही 
“रचना प्रक्रिया कहते हैं। कवि किस तनाव या संघर्ष की स्थिति से गुजरता है और मूल्य 
"तथा शिक्षाएँ किस प्रकार प्रभाव छोड़ती हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्व है । ग्रेसलिन के अनुसार 
रचना-प्रक्रिया” कवि के कवित्व के रूप ग्रहण, विकास और उत्थान की प्रक्रिया है ।" 
_ _-सर्जनात्मक मानस उत्थान और विकास में किस प्रकार गतिमान होता है, यह रचना-अक्रिया 
से सम्बद्ध है। सृष्दि के पूर्व के कवि मानस की स्थिति चाहे वह काल सापेक्ष हो या _ 
निरपेक्ष, सृष्दि के रूप ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मानस के चेतन, अर्धचेतन 
और अचेतन तीनों स्तरों पर घदित होती है । यथार्थ और कल्पनात्मक श्र॒वों के बीच 
ही चिन्तन और मनन की प्रक्रिया गतिमान रहती है। यथार्थ से सम्बद्ध चिन्तन या 


मानसिक स्थिति बाह्य यथार्थ से सम्बद्ध बौद्धिक और ताकिक उत्तरों के रूप में होती है । 


तक और तथ्य दोनों इस क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। . 


कल्पनात्मक ध्रव आन्तरिक शक्ति को प्रत्यक्ष बोध द्वारा प्राप्त संवेदनों को, कवि 


मानस के स्तर पर अपने संवेदनों के साथ प्रयुक्त करता है और बिम्बों, सुझावों तथा रूपकों.. 
के रूप में निष्कर्ष निकालता है। राबर्द थाम्पसन के अनुसार सर्जनात्मक चिन्तन में 


प्रबन्ध, अधिकार, और अनुशासन आवश्यक हैं । रचना-प्रक्रिया के लिए दोनों श्र॒वों के 


बीच में पारस्परिक सम्बन्ध होना अनिवार्य है ।* लैंगर के अनुसार रचना-प्रक्रिया प्रत्येक 
कला की एक होती है। वह सर्जक के चेतन और अधंचेतव के आपसी सम्बन्धों 
“की स्थिति है। मानस किसी भी उत्प्रेरक से, चाहे वह आन्तरिक तनाव के रूप में हो 
“चाहे वाह्य वस्तु से प्रतिक्रिया के रूप में, उत्प्रेरित होने पर गतिशील हो जाता है। 
“मानस में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सजन के बाद इस मानसिक 
तनाव से छुटकारा मिल जाता है ।* मानस के परिचालित होने के कारण के रूप में तीक 
शारीरिक और स्नायविक उत्तेजना से छुटकारा पाने की उत्कद इच्छा विद्यमान रहती 
“है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर मानस स्वत्त: ही अधिक ऊर्जा को प्रवाहित, 
“करने के लिए गतिमान होता है । 


विषय वस्तु का रूप ग्रहण करती है । इस दृष्टि से मोटे रूप में तीन स्थितियाँ 


..._ संभव हैं। विषय का वस्तु में रूपान्तरित होना और वस्तु का रूप ग्रहण करना, अंत में... 
. “रचना की परिणति । विषय उत्प्रेरक के रूप में है, इसलिए प्रत्येक सर्जक के लिए विषय. 
एक हो सकता है परन्तु चुकि मानस का सम्बन्ध कवि के व्यक्तित्व से है, इसलिए विषय 
.. अनेक हो सकते हैं । विषय किस प्रकार वस्तु का रूप ग्रहण करता है, यह रचना प्रक्रिया 
.. कौ सचेत और अचेत स्थितियों से सम्बद्ध है। रचना प्रक्रिया की स्थितियों का निर्धारण 





कुछ सर्जक अकस्मात्‌ अपरी अनुभूतियों के गहनतम अंत्तराल में. प्रविष्द 6 
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कर जाते हैं, परन्तु कुछ क्रमश: पद प्रतिपद उतरते हैं। इस प्रकार इनकी रचना प्रक्रिया 
में अन्तर पड़ जाता है। प्रथम प्रकार के सर्जकों के मानस की स्थिति उन वैद्युतीय तरंगों 
की भाँति होती है जो एक ही साथ कई दिशाओं में प्रवाहित रहती हैं। परच्तु इस प्रकार 
के शक्ति के संयोजन और बहाव में भी सर्जक की शिक्षा और उसकी प्रतिभा का प्रभाव 
प्रड़ता है । 

साहित्य के प्रति उसकी मुल्यवत्ता ऐसी स्थितियों में भी प्रभाव डालती है। 
विधेयात्मकता का अंश इसमें भी विद्यमान रहता है । क्योंकि विधेयात्मक कथन आत्म- 
सात कर लिए जाने पर मानस के ऐसे अंग बन जाते हैं कि सर्जक का मानस अचेतन 
रूप में भी उनसे आचरित होता है । इन विधेयात्मक अंशों में ऐसे अंश और अधिक सक्षम 
होते हैं जिन्हें काव्य का समाजशास्त्रीय तत्व कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के सर्जकों 
की प्रक्रिया सोपानबद्ध तो नहीं होती है परंतु उसको विशेष क्रमों में विभाजित किया जा 
सकता है । इस प्रकार का सर्जक वैयक्तिक अनुभव के आधार पर अपने चित्तन का 
नियोजन करता है । मकान बनाने के विषय में उसकी मानस प्रक्रिया, उसकी रचना प्रक्रिया 
का रूप निर्धारित करती है। पैट्रिक महोदय के आधार पर रचना प्रक्रिया के निम्नांकित 
क्रम निर्धारित किए जा सकते हैं :--- मु 

(१) तैयारी--सर्जक विषय समस्या और उसके तत्वों तथा सूत्रों से सम्पर्क 
स्थापित करता है। जिस भाव से उत्प्रेरित होता है, उसके सूत्रों को समभने का प्रयास 
करता है । 

(२) समस्या--समस्या परिभाषित और स्पष्ट होने लगती है। क्योंकि मानस 
प्रत्येक वस्तुस्थिति को समस्या के रूप में ग्रहण करके स्वचालित होता है । सुफाव, 
सुधार और अंतिम उत्पत्ति के सूत्रों की भलक ओर अनुभूति स्पष्ठ होने लगती है । 

(३) दीध्िति--विशिष्ट लक्ष्य का दशन होने लगता है तथा सर्जक इसके प्रति 
कायरत होता है । 

(४) पुन्रनिरीक्षण--परिणामों को भलीभाँति निरीक्षित किया जाता है और इस 
प्रकार निरीक्षण और पुननिरीक्षण के बाद उसे अंतिम रूप मिलता है ।£ 

पैटिक की यह प्रक्रिया क्रमिक और एक साथ होती है । विषय से प्रेरित होने से 
लेकर कविता के प्रकाशित होने या अंतिम रूप में लिपिबद्ध होने के मध्य का काल 
रचना प्रक्रिया में आता है। कविता की रचना अत्यन्त कठिन काय है इसमें भयंकर 
श्रम की आवश्यकता पड़ती है' ऐसी स्टिफेन स्पेंडर की धारणा है ।” यही कारण है कि _ 
कभी-कभी रचना की प्रतीति होने फर भी रचना छ: माह पश्चात्‌ होती है। बीच के 
पाँच माहों में रचना की तैयारी होती है । समस्या का दिया जाना एक बात है और 
. समस्या का स्वचालित रूप में कवि मानस में उपस्थित होना दूसरी बात । समस्या के 
_ दिये जाने पर उसकी पूर्ति की लिए कविशिक्षात्मक विधियों का सहारा लिया जाता है. 


.. 'परन्तु यह विधि काव्यात्मकता की अपेक्षा रचनात्मकता की गतानगतिकता को प्रश्रयू ; द 
देती है । समस्यापूर्ति में तो उपस्थित करमैवाले की मानसिक प्रवृत्ति, रुचि और उसके 


8; 





| १श८ | 


परिवेश का भी कवि को ध्यान रखना पड़ता है । समस्या का अपने आप उपस्थित हो... 


जाना कवि के व्यक्तित्व को ही फकभोर देता है, सम्पूर्ण मानस में एक आलोड़न उत्पन्न... 
कर देता है । उसमें कवि को अपने व्यक्तित्व का ही सम्बल होता है। क्योंकि वह. 
समस्या का उपादान और, निमित्त दोनों कारण स्वयं होता है। समस्या को हल करने 
की चेष्टा में मानस स्वयं सूत्रों को एकत्र करके यथार्थ को उद्घादित करता है | यथार्थ... 
: का उद्घाटन एक क्रिया है और संघदन दूसरी । दोनों में पुर्वापर का सम्बन्ध है । यथार्थ... 
के उद्घादन का सम्बन्ध कल्पना की शक्ति पर आधारित सजम प्रक्रिया से है । न्‍ 

कल्पना सृजन-प्रक्रिया में परिव्याप्त मूल शक्ति है, जो रचनात्मक तत्वों को संभव 


बनाती है। सूजन प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था प्रेरणा है। स्दीफेन स्पेंडर के अनुसार 


तो प्रेरणा ही कविता का प्रारम्भ और अन्तिम लक्ष्य दोनों है ।” यह प्रथम भाव है जो 
कवि मानस में विद्यमान होता है या प्रविष्द होता है और यही अन्तिम भाव है जिसे 
वह शब्दों में प्राप्त करता है । इन दोनों लक्ष्यों के बीच में कठिन संघर्ष और परिश्रम की 
आवश्यकता पड़ती है ।* कल्पना इन्हीं दोनों के बीच अपना कार्य करती है । यह कार्य -. 
कल्पना के द्वारा चेतन और अचेतन दोनों स्थितियों में होता है। 'सिसिल डे ल्युइस' ने 

काव्य को कठिन परिश्रम के फल के रूप में स्वीकार करते हुए प्रेरणा को स्वीकृति दी 
है । परल्तु प्रेरणा की स्वीकृति का भाव यहाँ कदापि ईश्वरीय अनुकम्पा नहीं बल्कि... 
वस्तुस्थिति से व्युत्पन्न सूजन दीसमि है। भाव के बिना प्रेरणा का कोई अस्तित्व... 
नहीं है । पक 
भाव का अस्तित्व वस्तु और कल्पना के योग से है। इसीलिए रामचद्ध शुक्ल. 
ने सूजन की मूल वृत्ति को भावात्मिका कहा भी: है। प्रेरक भाव शब्दों के रूप में कवि... 


मानस में उपस्थित होता है या बिम्ब रूप में, इसमें विवाद हो सकता है । परच्तु इसमें... 
विवाद नहीं कि इस प्रेरक भाव की एक भाषा होती है, जो इस ऊर्जा का ख्रोत है, जिस... 
के चारों ओर कल्पना या स्मृति चक्कर लगाती है । यह प्रक्रिया अन्त तक भी हो सकती - 


है और अल्पकाल तक । अचेतन मानस में यह विचार सुप्त नहीं रहुतत बल्कि सर्जित होता 
रहता है । इसीलिए अचेतन मानस को ही कुछ लोग सृजन का मूल मानते हैं । गेसलिन 
ने विभिन्न सर्जकों के कथनों के आधार पर रचना प्रक्रिया में स्वचलन की प्रक्रिया को 
_स्वमान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया हैं। ये दोनों विधियाँ. उनके अनुसार 
विरोधी नहीं हैं। स्वचालित रचना प्रक्रिया की रचनात्मक प्रकृति चेतन मानस के 
अस्तित्व से संबद्ध है यद्यपि कि निरीक्षण से परे होने के कारण इसे हम अचेतन कहते 
हैं। सिसिल डे ल्युइस के अनुसार अचेतन मानस कविता के प्रारम्भिक कार्यों को प्राय 


.. पूरा कर देता है! अर्थात्‌ अरूप सूजन अचेतन मानस का कार्य है। यह निर्माणया हे. 
_ अचेतन का प्रारम्भिक काय स्मृतियों के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है । यह कहता... 
है लो देखो मैंने इसे काव्य[त्मक बना दिया है, अब इसके साथ कार्य करो और तब. 


.... कठित परिश्रम का कार्य प्रारम्भ होता है। गहनतम अन्‍्तरालों में तब क्रमश: प्रवेश... 


हा . “करने को प्रक्रिया शुरू होती है ।* इस प्रक्रिया में श्रमी लाबेल के अनुसार अंर्धचेतन क्‍ 
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मानस सक्रिय रहता है ।*” 
वस्तुतः सजन प्रक्रिया पूरे स्नायुतंत्र से सम्बद्ध होती है । चेतन, अर्धचितन, अचेतन 
विषय या प्रक्रिया के प्रति कर्ता या सर्जक की सचेत और जागरूक स्थितियों के द्योतक हैं, 
ये एक दूसरे के विरोधी नहीं क्रमबंद्ध सोपान हैं । फ्रायड ने अचेतन मानस को ही सूजन 
प्रक्रिय॒ का अवस्थाव माना है । फ्रायड के कथन का सम्बन्ध भाव तत्व या केवल स्मृतियों 
के उदभावन से है। उसने भी उसे स्वप्नों के सिद्धान्त से जोड़ते हुए स्वचालितीकरण 
की प्रक्रिया! को महत्व दिया है ।११ फ्रायड का सिद्धान्त काव्य का न होकर व्यक्ति की 
अनुभूतियों का है। उसने फेंदसी के निर्माण और उत्पत्ति से इसका सम्बन्ध मानते हुए 
दमित वासनाओं को महत्व दिया है। परन्तु फ्रायड का सिद्धान्त युग की चेतना, सुल्य- 
भावना, चेतन प्रयत्न के महत्व, निरीक्षण और पुनर्निरीक्षण को महत्व नहीं देता है । 
यूंग का विवेचन कवि व्यक्तित्व और मूल्यभावना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । लेकिन उसने 
भी कवि के रचना तत्वों के संयोजन, मूल्यों के प्रभाव आदि का व्यापक निरीक्षण नहीं 
किया है । उसके अनुसार “रचना प्रक्रिया में स्त्री जाति के गुण हैं ।' 
सर्जनात्मक कार्य अचेतन की गहराइयों से उत्पन्न होते हैं। जब सर्जनात्मक 
शक्ति का उदय होता है तो क्रियात्मक इच्छा के विपरीत अचेत्तन मानस के द्वारा मानंव 
जीवन परिचालित हो जाता है । चेतन शक्ति मात्र एक दर्शक के रूप में सब कुछ देखती 
रहंती है । रचना प्रक्रिया काव्य के भाग्य का निर्णय करती है। कवि सें मानसिक 
विकास का निश्चयन भी इसी के द्वारा होता है । अचेतन के इन्हीं गहन स्तरों पर आद्य- 
रूप और मिथ संस्कृति के प्रभाव से ही निवतंमान रहते हैं, जो रचना के समय उभर कर 
सामने आते हैं ।१* यूग रचना प्रक्रिया को सामूहिक अचेतन से सम्बद्ध मानता है । 
वस्तुतः यंग का विवेचन रचना प्रक्रिया का विवेचन या स्पष्टीकरण न होकर उसका 
निदेशन मात्र है। अन्य मनोवैज्ञानिक इसे थ्योरापेटिक रूप में माव कर विवेचित करते 
हैं परन्तु उनका विवेचन मात्र उन तथ्यों पर आधारित है, जिन्हें हम कविता का अथ॑तत्व 
कहेंगे । रूपतत्व का इन विवेचनों से कोई तापत्य नहीं है । रचना प्रक्रिया में अचेतन 
. और चेतन में उस समय विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब चेतन अचेतन पर 
हावी होने लगता है । यह स्थिति सृजन प्रक्रिया में प्रायः उपस्थित होती है । 
रचना प्रक्रिया की प्रारम्भिक स्थितियों में कभी तो यह संघर्ष अनिवाये हो जाता 
है । बिना चेतव मानस की सहायता से उन दूरियों या अच्तरालों को नहीं भरा जा 
सकता जो अर्धचेतन या अचेतन द्वररा प्राप्त रूपों के बीच में होते हैं। अमी लावेल का 
कथन है कि कवि की ट्रेनिंग और शिक्षा का प्रश्न यहीं उठता है। उनके अनुसार अर्थ- 
चेतन मस्तिष्क द्वारा प्राप्त अवयवों सें कभी अवयवी का सम्बन्ध होता है और कभी 
. नहीं । जब नहीं होता तो कवि को उसे सायास पूरा करना पड़ता है। कभी तो _ 
.. अर्धचेतन मानस संवर्षरत कवि के ऊपर दयालु होकर सहायता करने को तैयार होता है 
और कभी उस अंश के साथ उसे कुछ सहाप्नता नहीं करनी होती । उसे निसगंतः सदैव 
कार्यरत अर्थचेतन मानस के कारण कवि होना चाहिए और उससें ज्ञान और प्रतिभा भी 








|| १४० || 


होनी चाहिए जिससे कि वह प्रदत्त अंशों के बीच के अंशों की पूर्ति कर सके । अनुमान! 


सर्जन के लिए प्रायः निश्चित स्थिति है । ' * 
इस स्थिति में मी विधेयात्मक अंशों का व्यापक प्रभाव पड़ता है | विधेय[त्मक 


अंशों का प्रभाव तो वस्तुत: अचेतन मानस के उस तत्व के साथ भी लगा रहता है जिसे हे 


हम भाव या अर्थ कहते हैं। अचेतन का सस्पूर्ण प्रभाव मात्र प्रतिक्रियाओं या विद्रोहों का 
ही नहीं बल्कि व्यवस्था और निष्कर्षों का भी होता है । उसमें मात्र दमित वासनाएँ ही 


नहीं होतीं बल्कि सामाजिक, नैतिक, साहित्यिक मूल्य या मान्यताएँ भी विद्यमान रहती... ः 


हैं । दमित वासना स्मृति के रूप में आकर या वैसे भी चेतन में आने पर वही नहीं होती 


वह स्वयं परिवरतित या सजित हुई होती है। अन्ततः व्यक्ति का चेतन ग्रहण ही तो 


अचेतन की सम्पत्ति है। इसलिए अचेतन में विधेयात्मक अंशों का होना अवांछनीय नहीं 
है, चेतन में इसके तत्व प्रायः होते हैं। सूजन के क्षणों में चेतन अचेतन के तत्वों को 
पहचानना अत्यन्त कठिन है। अचेतन के तत्वों में ही व्यवस्था, प्रबन्ध, भूतकालीन 
स्मुतियाँ और अतीत की नियमबद्धताएँ वर्तमान रहती हैं । अतीत और व्ंमान नियमों 
का संघर्ष अचेतन और चेतन का संघर्ष है। बन्धन ओर मुक्ति का प्रयास सजन क्रिया 
का निश्चित तत्व हैं । 

क्‍ अचेतन मानस से प्राप्त स्मृतियाँ ही रचना की विशेष पदाथ हैं। स्मृति को 
विधायक तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है । स्मृति कल्पना तो नहीं कही जा सकती... 


है परन्तु स्मृति का महत्व- कल्पना से कम नहीं है । स्मृति रचना प्रक्रिया की प्रारम्भिक _ 
स्थितियों में तत्वों का संग्रह और निर्धारण करती है । अनुभवों को समग्र और खंडित 
रूप में चेतन मानस में उपस्थापित करती है । स्पृतियाँ एक बार चेतन मानस में या... 
रचना .क्रम में उपस्थित होते ही मूर्तिमाच अनुभव के रूप में बदल जाती हैं। 
रामचन्द्र शुक्ल ने स्मृतियों के तीन रूपों प्रत्यभिज्ञान, स्मृत्याभास और स्मृत्ति, को... 


सुजनशक्ति के रूप में मान्यता दी है । स्टीफेव स्पेंडर के अनुसार शायद यह सत्य है 
कि स्पृति कविता की शक्ति है क्योंकि कल्पना स्वयं ही स्मृति का उपयोग करती है । 
जिसे हम सोचते हैं उसे जानते अवश्य हैं । हु 

सोचने की हमारी योग्यता एक बार अनुभव किए गए अनुभूत अर्थों को याद 


. करने की सामर्थ्य ही है । इसलिए महान कवि प्रायः वे ही हैं, जिनमें महान स्पृतियाँ , 
विद्यमान हैं । परच्तु स्मृति की इस सक्रियता के लिए एकाग्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण है।. | 


.._ एकाग्रता रचना की महत्वपूर्ण शर्त है। प्रेरणा को भी एकाग्रता से ग्रहण किया जा सकता... 
है और भ्रेरित होने पर एकाग्रता अपने आप आ भी जाती है।' एकाग्रता को प्रास करने. 


. के लिए विद्वान एवं लेखक प्रायः उत्प्रेरंकों या मादक द्रव्यों का भी उपयोग करते हैं। ' 
प्रत्येक सर्जज की इस प्रकार की वैयक्तिक रुचि और आदत होती है । लोग काफी, 


.... सिगरेट, सेवों की गन्ध, शराब को घूंद आदि से एकाग्रता या अधचेतन अवस्थाओं को | 


हण करते हैं। वामनन आदि ने*० एकाग्रता को महत्व दिया है । भारतीय दर्शन में. 


..... तो एकाग्रता जीवन दर्शन का अधिष्ठान ही है । 











|| १७४१ || 


रचना प्रक्रिया में पुराने मूल्यों और स्थापनाओं तथा नयी भावनाओं और 
अनुभूतियों में संघर्ष वांछनीय है । मानस में पुराने मूल्यों का धारण, रचना तत्वों का 
व्यापक ज्ञान और शब्दों का महंत्वपूर्ण अधिष्ठान आवश्यक है । क्योंकि बिया उसके 
नई चेतना और नए मूल्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। जिसे पेट्रिक ने तैयारी कहा है वह 
स्थिति मूल्यों के ध्वंस और विर्माण से ही संभव है। रचना प्रक्रिया व्यक्तित्व 
के विकास और परिवर्तन से सम्बद्ध होने के कारण व्यक्तित्व के रुपान्तरण से भी 
जुड़ी है । रचना जैसे ही आगे बढ़ती है चिंतन उसी क्रम में गतिमान होता है । मानस 
में विधानों और नियमों को भूलने या त्यागने के द्वारा तित्य प्रति ध्वंस और निर्माण 
होता रहता है | पीदर मैककेलर के अनुसार बिना ध्वंस के निर्माण असंभव है । मानस 
रचनाक्रम में कई अनभवों को उपयोग में लाकर नये अनुभव का सूजन करता है *। 
नये अनुभव और स्मृतियों का परस्परिक तनाव रचना प्रक्रिया में प्रायः उत्पन्न होता है। 
इस प्रक्रिया में क्रम और व्यवस्था होती है क्योंकि आन्तरिक जीवन इसके बिना गतिहीन 
हो जाता है । द 
क्‍ यह जीवन गतिमान चेतन तनाव और आदतों से युक्त होता है । कभी पूर्ण 
विमृढ़ता की स्थिति होती है, जिसमें किसी निश्चय और नियमबद्धता का ज्ञान नहीं हो 
पाता है। यह स्थिति रचना की साहसपूर्ण और खतरनाक स्थिति है। इसके बाद ही 
सजन के कुछ अंशों का, निश्चय के कुछ आधारों का अनुभव होता है । कुछ विद्वानों 
ने इसे आन्तरिक शक्ति या प्रक्रिया के सामने व्यक्ति के पूर्ण समपंण की स्थिति कहा है। 
अन्त:करण के निर्माण में इस स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। चित्त में 
. रचना का स्वरूप धूमिल रूप में विद्यमान होता;है । माचस पर दबाव डाल कर कवि 
इस घूमिल रूप को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। स्पष्द करने के प्रयास में कुछ 
तत्व छूट जाते हैं और कुछ नये जुड़ जाते हैं। समस्या वस्तुत: अन्तःकरण और अभि- 
व्यक्ति की हैं। यह संघर्ष रचना प्रक्रिया में सदैव वत्तमान रहता है । अन्त+करण या 
मानस में रचना का रूप शाब्दिक ही नहीं होता । उसका प्रथम पहलु है अनुभूति को 
ग्रहण करने का, अनुभव करने का । प्रेरणात्मक तत्व स्वयं केन्द्र के रूप में अनुभवों का 
चुनाव करता है, परल्तु चुनाव की प्रवृत्ति सले ही स्वचालित हो लेकिन इस स्वचालित _ 
चुनाव में भी सौन्दर्यात्मक अनुभूति और मुल्य भावना प्रायः सम्पूर्ण रचना प्रक्रिया 
निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। क्योंकि बिना किसी [नियामक और नियंत्रण 
के सजनात्मक निष्कर्ष संभव नहीं है--विध्वंस और ध्वंस ही चलता रहेगा । 
तीब् प्रतिक्रियत्मक और आजेग मूलक प्रकृति पर नियंत्रण आवश्यक है और 
यह नियंत्रण पाल वैलरी के अनुसार उपभोक्ता की दृष्दि द्वारा ही संभव है, जो उसे 
समय समय पर कोंचती और दबाती चलती है"? । रचना प्रक्रिया में यह सम्पूर्ण समस्या 


और तैयारी में मानस एक प्रकार के प्रबन्ध और व्यवस्था की माँग करता है । बहुत से... 










































मध्य की न होकर समाप्ति के पूर्व की है। हृष्दि और बोध की प्रक्रिया में मस्तिष्क की | । 
: ऐसी 'प्रवृत्ति है जिसमें व्यवस्था और प्रबंध की आदत है । गेसलिन के अनुसार रचना. 





॥ १४२ || 


: सर्जक प्रयत्व और भूल से अथवा दूसरों के निरीक्षण और अनुभव से जो कुछ सीखते हैं 


उसके आधार पर कुछ रचनात्मक अनुभव और निदशन प्राप्त करते हैं/ । ठीक वही 
स्थिति सौन्दर्य तत्व से निदंशित होने की है । सौन्दर्य में व्यवस्था का एक व्यापक तत्व 
होता है या हमारा मानस सौन्‍्दय को क्रमबद्ध रूप में ही देखता है । इससे निदशित 
होने का अर्थ है व्यवस्था और प्रबन्ध से निर्देशित होना । इस प्रक्रिया में अनुभूतियाँ 
सदैव गठनयुक्त होती हैं, उनका एक रूपाकार होता है । 

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानस में समीकरण की प्रवृत्ति होती है।- | प्रत्येक 


वस्तु या अनुभव को वह्‌ गेस्टाल्ट के रूप में ग्रहण करता है । मानस आवश्यकता के... 


अनुसार उन अवयवों में सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें एक नया रूपाकार प्रदाव करता 
है । रचना प्रक्रिया में यह स्थिति दूसरे प्रकार की होती है, इसमें मानस स्मृतियों हारा 
प्राप्त अनुभवों और प्रेरणात्मक भाव या विचार में एक आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित 
करने की चेष्टा करता है। इसमें सोच विचार, निरीक्षण-परीक्षण की आन्तरिक और 
बाह्य दोनों स्थितियाँ संलग्न रहती हैं। रचना काल में इस अवयव अवयवी का 
निर्माण प्रथम और द्वितीय बोध के पारस्परिक संघर्ष से संभव होता है। इसीलिए तो 
राबर्द थाम्पसन का विचार है कि “'सर्जनात्मक चिन्तक अपने अन्तःकरण या मानस की 
दृष्टि से कितना ही भाग्यवान क्‍यों न हो, कुछ सीमा तक चतुराई, होशियारी, आदत 
पर क्षमता का होता आवश्यक है । बिना उसके वह कार्य ही नहीं कर सकता है'*”? 
हाँ यह सही है कि उसके कार्य का बहुत सा अंश प्रयत्नहीनता से आना चाहिए । सभी 
महान सर्जक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, कलाकार, या तकनीकी विशेषज्ञ प्रायः इसी श्रेणी के 


हैं। यह तभी संभव है जब काफी समय तक सहनशील प्रशिक्षण हो । अध्ययन, शिक्षा... 


ओर प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव द्वितीय बोध” से सम्बद्ध है । प्राथमिक बोध और दितीय 


बोध या प्राथमिक और गौण बोध की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का इन्द्र, रचना... 


प्रक्रिया की माध्यमिक स्थिति है । प्राथमिक बोध जीवन के साक्षात्‌ और प्रत्यक्ष बोधों 
से जाग्रत मानसिक धारणाओं और गौण बोध व्यक्ति द्वारा ग्रहीत अध्ययन, प्रशिक्षण 
अभ्यासत्त और प्राथमिक निदशों से प्राप्त होते हैं। थाम्पसन के अनुसार इन दोनों की 


: स्वतंत्र अन्तरक्रिया या खिचाव चाहे यह कितना ही प्रभाकारी क्यों न हो एक रासा- 
. यतिक समिश्रण प्रदान करता है | 


“- आडेन कवि की मुल्य-भाववर और समसामग्रिक कवियों की चेतना को भी 
प्रभाव के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे द्वितीय बोध के रूप में स्वीकार करते हैं । 
कविशिक्षा का संबंध द्वितीय बोध से है । कभी कभी गौण बोध प्राथमिक बोध को अपनी _ 


सीमा में समेद लेता है। मानस की प्रवृत्ति प्रायः अभ्यास से रूढ़ हो जाती हम उन 


रूढ़ियों को तोड़ने पर भी तोड़ नहीं पाते । अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें 


..._ वही उपमान और रूपक मिलते हैं जिल्हें हमारा शिक्षित मानस प्रदान करता है। इस... 
.. पाल वैलरी का कथन है कि रचना प्रक्रिया में मानस सतत आत्म से पर की ओर... 
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जाता आता है, जो आन्तरिक रूप में उत्पन्न होते हैं वे सदा दूसरे के निर्णयों के 
प्रति अद्भुत सचेतन स्थितियों से पुनर्ववीकृत किए जाते रहते हैं? । इस नवीकरण और 
निर्णय के मूल्य में सर्जक के युग की सम्पूर्ण साहित्यिक और असाहित्यिक चेतना निहित 
है । परन्तु इस प्रक्रिया के प्रति घैयँ और विश्वास दोनों ही वांछनीय हैं । क्योंकि बिना 
इसके सफलता संभव ही नहीं है । स्टिफेन स्पेंडर ते इसी लिए रचना प्रक्रिया के विवेचन्‌ 
की ५ स्थितियां--एकाग्रता, प्रेरणा, ख्यृति, विश्वास और संगति को स्वीकार५्की 
है रे । 

रचना के समय कवि में कवि ही नहीं कवि के रूप में व्यक्ति भी वर्तमान रहता 
है, जिसे हम' एक पाठक या सामान्य व्यक्ति कह सकते हैं। विद्वानों ने इसे प्रायोगिक 
व्यक्ति” की संज्ञा दी । यह मानस में वस्तुतः उपभोक्ता की हृष्टि का पर्याय है। इसमें कवि 
की मानवीय इंच्छाएँ, विचार और जीवन दर्शन के तत्व वर्तमान रहते हैं। युगीन साहित्य 
की आलोचना और रचना पद्धतियाँ, दूसरे कवियों की उत्क्ृष्टता एवं उत्कृष्ट कृति की 
आन्तरिक स्थिति का रचनात्मक अनुमान भी प्रयोगिक व्यक्ति से सम्बद्ध होता है । 

रचना प्रक्रिया का विवेचन भारतीय विचारकों ने प्रायः नहीं किया है । भट्टतौत 
के एक श्लोक का उद्धरण अभिनवगुप्त ने दिया है जिससें रचना प्रक्रिया के दो रूपों का 
उल्लेख है | भट्ट तौत ने दशना” और वर्णन को काव्य-सजन और काव्योत्यत्ति का 
मूल माना है। दर्शना से तात्यय है--प्रेरणा और अन्तहृष्टि | बिना अन्तह ष्टि 
और प्रेरणा के सृजन असंभव है। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और 
अभ्यास तीनों को काव्य स॒जन का हेतु स्वीकार किया गया है । प्रतिभा को मूल कारण 
मानते हुए शिक्षा और अभ्यास को स्वीकृति प्रदान की गयी है । यह धारणा सर्जनात्मक 
शास्त्र के अनुकूल ही है । कविशिक्षा के ग्रन्थ रचना प्रक्रिया का विश्लेषण न करके उसके 
व्यावहारिक स्तर का निर्धारण करते हैं । 

. रचना प्रक्रिया के अंतिम क्रम में लक्ष्य के समीपस्थ स्थिति को एक हृष्टिकोण 
से रचना के अतिनेतन रूप को ध्यान में रखते हुए रचना का दूसरा क्रम कहते हैं । इसमें 
रचना का बार-बार संचार और निर्माण होता है । कवि अपने समकालीन दर्शच और 
मुल्य, और जैसा कि डब्ल्यू० एच० आडेन ने कहा है; सोन्‍्दर्य चेतना से यद्यपि कि यह 
. सौन्दय चेतना तत्कालीन साहित्यालोचना के मापदण्डों से अनुप्राणित रहती है--प्रभा- 
वित होकर अपनी कृति को हर प्रकार से शुद्ध और मृल्यवान बनाने की चेष्टा करता है। 
राजशेखर तथा अन्य कवि शिक्षकों ने कविचर्चा और साहित्यमूल्यों की सापेक्ष स्थिति 
को महत्व दिया है । इनमें से कुछ नियम एकाग्रता से सम्बद्ध हैं और कुछ उद्धरणों और 
सुधार से । राजशेखर ने कवियों को रचना के दोहराने और उचित अवसर पर प्रकाशन 

करने के लिए सावधान किया है ।१४ इस स्थिति में संकल्प शक्ति का महत्व अक्षुण्ण है । 
. इच्छा सुजन का कारण बनती है । परन्तु इच्छा सजन का ही नहीं लक्ष्य का भी निर्घा- 
. रण करती है---विशेष कर किसी प्रक्रिया के उदबोधन या गमन में । इच्छा का महत्व 
आन्तरिक प्रक्रिया के स्वण के रूप में. सृजनोत्पादक है । भारतीय दशन में स॒जन का _ 
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कारण 'एकोऊह बहुस्याम” को माना गया है । एक से बहुत होने की धारणा का सम्बन्ध 
अस्तित्व के प्रसार और जहूं के व्यापकत्व से है। खजनेच्छा इसी शक्ति या चितव का 
परिणाम है । काव्य रचना के मूल में यही प्रक्रिया और इच्छा विद्यमान है। सूजन 
सांस्कृतिक आवश्यकता है और रचना प्रक्रिया सांस्कृतिक प्रक्रिया । इसीलिए तो इस 
प्रक्रिया को गुणात्मक प्रक्रिया मानते हुए हरवर्द रीड ने यूग के आधार पर आद्यरूप और 
मिथ को योगत्मक तत्व माना है । यही सांस्कृतिक तत्व अनुभूतियों में जो प्राय: पैदर्न 
या रूप के रूप में होती है, सम्बन्ध स्थापित' करता है । इसे हरवर्द रीड ने मस्तिष्क के 
तस्तु-संस्थानों से आदि काल से सम्बद्ध माना है। नाड़ी संस्थानों और मस्तिष्कीय 
स्‍्नायुओं में कुछ इस प्रकार का तंत्रीय सम्बन्ध है कि मानस विभिन्न इन्द्रिय संवेदनों का 
रूपाकार प्रदाव करके उन्हें संयोजित कर देता है ।'* * द द 


हरवर्ट रीड के शब्दों में संवेदनात्मक क्षेत्रों को समुह और संवेदन सूत्रों के पैटर्न 
में नियोजित करने की तथा भाव के वैद्यतीय तरंग के रूप में बोध करने के बजाय रूप 
के रूप में बोध करने की प्रकृति हमारी ग्राहक इन्द्रियों में उसी प्रकार हढ़ता से उतनी 
ही वर्तमान मालुम पड़ती है जितनी कि गणित और तकशास्त्र में लीन नाड़ी संस्थानों 
में । लेकिन रूपाकारों का यह अचेतन अनुभव प्रत्येक अमृर्तन प्रक्रिया की आदिम स्थिति है, 
जो परिवर्तित रूप में बौद्धकता की जड़ है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि बौद्धि- 
कता की जड़ हमारे शुद्ध प्राणिज अनुभवों में निहित है जिसे हम बोध ग्रहण करने या... 
नेत्रों से देखने, कानों से सुनने और अँगुलियों से स्पर्श करने की प्रक्रिया में भी महसूस 
करते हैं। मानसिक जीवन का प्रारम्भ शारीरिक और ताकिक संश्लेषण के रूप में होता 
है ।१६ एक रूपाकार जब दूसरे या पूर्व अनुभवों के रूपाकारों में संस्थित हो जाता हैं 


कह सकते हैं । 
ः सौन्दर्यात्मक दृष्टिकोण से रचना प्रक्रिया के विषय में दो संभावनाएँ संभव 
. हैं। प्रथम तो यह कि रूपाकारों का नियोजन या उनकी व्यवस्था ऐसे संवेदनों से संभव 
है जिसे हम आचन्तरिक संघर्ष या तनाव का गुण कह सकते हैं वर्योंकि हम केवल पैदर्न 
या रूपाकारों को ही देखते हैं, क्योंकि रूपाकारों में कुछ निश्चित शारीरिक विशेषताएँ 
यथा समानता, लय, समन्वय आदि पायी जाती हैं। दूसरे संवेदनात्मक संसार में 
नियोजन से व्युत्पन्न रूपाकारों में कुछ उपयोगी और कुछ मात्र सौन्दर्यात्मक रूपाकार 
होते हैं। सौन्दर्यात्मक ओर प्राकृतिक रूपाकारों में अन्तर होता है। परल्तु रचना में 


.. दोनों के बीच एकतानता विद्यमान रहती है। 


प्राकृतिक रूपाकार का तात्पय जड़ रूपाकारों से कभी नहीं होता परन्तु जड़ रूपा- 


.. कारों की अवस्थिति भी रचना के क्षणों में रहती है। इसके रहने से प्राकृतिक रूपाकारों . 


...._ की सौन्दर्यात्मक परिणति को समझा जा सकता है । शब्द या प्रतीक इस रूपकार या... 


हि । ... आवत्तमूलक पद्धति में प्रयुक्त होकर कभी भी बिना आकार (फार्म) के नहीं रह सकते । _ 2 
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सौन्दर्यात्मक प्रतीक बिना रूपाकारों के व्युत्पन्न ही नहीं हो सकते । मानसिक तत्व ही 
प्रत्येक परिवेश का निर्माण करता है क्योंकि मानसिक प्रक्रिया रूपाकारों के संयोजन और 
नियोजन की प्रक्रिया है । सौन्दर्य के रूपाकार जीवन की दैहिकता को वानस्पतिक और 
जेविक रूपाकारों से जोड़ देते हैं। यह निश्चयन रासायनिक प्रक्रिया की क्षमता और 
परिवेश के द्वारा उपलब्ध प्राकृतिक चुनावों दारा संभव हो पाती है । ** 

सौन्दर्य व्यवस्था मूलक तत्व है। रचना प्रक्रिया में सौन्दर्य का तत्व ही एक 
ऐसा तत्व है जो सम्पूर्ण प्रक्रिया में रूप॒कारों को नियोजित करने का कार्य करता है । कुछ 
विचारक यह शक्ति स्वयं सूजनेच्छा में मानते हैं । परन्तु रूपाकार अपने योग्य रूपाकारों 
के चुनाव में स्वयं सहायक होता है । सर्जनात्मक शक्ति इसी रूप में महत्वपूर्ण है कि. 
प्रेरणा मस्तिष्क के नाड़ी संस्थानों में विकार उत्पन्न करती है। ये विकार अन्य नये 
गेस्टाल्टों द्वारा नये विकारों को पुनर्जन्म देते हैं। परिणामतः इस प्रकार नये विकारों 
के पुनर्जन्म की >खला बंध जपती है । परन्तु जो प्रेरणात्मक विकार हैं उत्तका होनाः 
प्रत्येक गेस्टाल्ट में वांछनीय है नहीं तो किया शीलता ही समाप्त हो जायेगा । इसलिए 
रचना प्रक्रिया की अतिचेतन या पूर्ण चेतव स्थिति के कारण कभी-कभी मानसिक पद्धति 
की व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है । 

रचनाकार रचना के क्षणों में प्रायः अनुभव करता चलता है कि वह कुछ कह 
नहीं पा रहा है। यह अनुभव रचना प्रक्रिया का अनुभव है । खजन के क्षणों में इस 
अनुभव का अर्थ है कि अनुभूतियों की धुमिल छाया का वर्तमान होता या दूसरे शब्दों में 
अनुभूत अर्थ का अनुभव होना । कह न पाने की यह छटठपटाहद वस्तुतः समझ न पाने 
की छुटपटाहद है और कुछ सीमा तक अपने व्यक्तित्व और वर्तमाव भाषा--ऐसी भाषा 
जो निरन्तर संस्कार च्युत की जाती रहती है दोनों की अपूर्णता के प्रति खीक है। 
मानव की प्रक्रिति है नाम देना या रूपान्तरित करना । क्योंकि अनुभव करने का मतलब 
अपना बना लेना नहीं है--कम से कम. प्रक्रिया की स्थिति में यह संभव भी नहीं हैं । 
परन्तु अनुभव को अपनाने की; उसको आत्मसात करने की चेष्टा, मनुष्य और कवि 
दोनों के व्यक्तित्व से जुड़ी है। इसलिए अनुभव को पाने और अनुभव करने में अच्तर 
है । आनंदित होने का अर्थ कुछ अपना” पाना या ऐसा पाना जो अचेतन रूप में अपना 
था । अनुभव को पाने के लिए ही भाषा या प्रतीक का होना वांछनीय है । 

भाषा, प्रतीक, रूपक, बिम्ब और मिथ जादि इसी क्रम में यानी पाने के 
लिए प्रयुक्त होने वाले उपादाव हैं, क्योंकि अन्ततः इनसे ही पाया जा सकता है और 
इन्हीं के हरा दिया भी जा सकता है। प्रायः कुछ अनुभूतियों के लिए सम्पूर्ण विधान 
कार्य नहीं देते तब सर्जंक को विवश होकर नये उपादान की खोज करनी पड़ती है । 
इसमें उसे अपने समवर्ती और समकालीन लेखन से सहायता की संभावना रहती है । 
यदि समकालीन लेखन से उसे निराशा मिली, तो वह नयी पद्धति की खोज करता है । 


यह सर्वथा नयी भी हो सकती है और कभी-क्लभी अत्यच्त प्राचीन पद्धति का नवीनतम ] 


प्रयोग । अथवा सरूवयं उसकी जानी हुई संभावनाओं की नयी परिणति भी ॥ 
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अनकहे को कहने का प्रयास तो सभी करते हैं और यह प्रयास ही तो रचना प्रक्रिया का 
विशिष्ट अंग है क्योंकि अनकहे का अनुभव और महसूस होना तो संभव है, परन्तु कह 
पाना कठित है । जो कहा गया है या जो हमारे सामने कविता का रूपाकार है वहीं 


अनकहे तक पहुँचने का साधन है । 
रचना प्रक्रिया: सर्जनात्मक शास्त्र की दृष्दि से अत्यन्त पीड़ा और घुदन की _ 


स्थिति है। इसे कह पाने के लिए कवि को कई बार कई रूपाकारों को तोड़ना और 


आंकना पड़ता है । कह पाने की दृष्टि से, क्योंकि कह पाना, उसकी रचना का महत्त्वपूर्ण 
मापदण्ड है, न कह पाने का अर्थ है; सजन की अपूर्णता या कवि मानस को व्यवस्था- 


त्मक प्रकृति का अपूर्ण और असंतुलित होना । कवि कविता हर समय नहीं करता है । 


रचना भें कभी-कभी एक शब्द या वाक्य के लिए वर्ष तक लग जाते हैं। विषय का भी 
रचना प्रक्रिया में महत्व है। विषय का रूप स्वयं हमारे अनुभवों का रूप है या उन 


मानवीय अनुभवों का रूप हो सकता है जिसे हम अपने अनुभव के रूप में स्वीकार कर 


चुके हैं। इसलिए विषय का चुनाव रचना प्रक्रिया में विशिष्द प्रभाव छोड़ता है। 
काव्यशास्त्र में तो विषय के निर्धारण और उसके चरित्र-चित्रण के नियम हैं, जो रचना _ 


प्रक्रिया को स्वतंत्र करने के बजाय अपने अनुसार चलने को या गतिमान होने को 
कहते हैं । | 


आज विषय की स्थिति उत्प्रेर के रूप में रह गयी है । यद्यपि गेसलिन 


ने विषय के चुनाव को रचना प्रक्रिया में व्यापक महत्व दिया है। वस्तुत: 
महाकाव्यों में यह स्थिति सार्थक और वांछनीय हैं। रचना प्रक्रिया में महाकाव्यों के... 
विषय निश्चय ही रचना प्रक्रिया को कुछ सीमा तक लक्ष्यीभूत करते हैं । फिर भी... 
अनकहे का प्रश्न कुछ लोग उठाते हैं। अनकहे का तात्पर्य है कवि के व्यक्तित्व में... 
शिक्षा, प्रशिक्षण और अध्ययव की कमी । अनुभूति का स्पष्ठ होना कह पाने की सामर्थ्य._ 
क्य प्रमाण है । सजन के क्षणों में व्यक्ति कई अन्‍्तर्ईन्दों से ठकराता है । ये स्थितियाँ 
वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक और साहित्यिक हो सकती हैं । कुछ का सम्बन्ध उसके 


व्यक्तित्व के,पूर्ण विघदन से भी हो सकता है। परन्तु अनुशासन और अधिकार का 


_ वर्तमान रहना उसके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। वह रामचन्द्र शुवल की निर्णया- 
 त्मक कल्पना के द्वारा एक रूपाकार का निर्माण करता है । 5 
अनुभवों का प्रेरणात्मक भाव, सौन्दर्यात्मक चेतना के रूप में संदर्भ का चुनाव... 
करता है। यह सम्पूर्ण कार्य कल्पना के द्वारा ही होता है। कल्पना मनुष्य की सजना- 
'त्मक शक्ति को कह सकते हैं। यह कई रूपों मे कार्यरत रहती है । कुछ लोग रचना 
.. प्रक्रिया को कल्पना का ही विस्तार मानते हैं । कल्पना अनुभवों और संवेदनों में चुनाव, 
विश्लेषण और संयोजन का कार्य करती है । अनुभवों को वर्गीकृत करके उन्हें समूहों के... 
.._ साथ जोड़ती है। राबर्द थाम्पसन के अनुसार बिना संयोजन, चुनाव और संवेदनों से... 
..... .. ,थग्राप्त सत्रों के विश्लेषण तथा बिना कुछ प्राधमिक भूलों और त्रुदियों के रचना प्रक्रिया 
...... का उत्पादक होना असंभव है**। के 
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स्टीफेन स्पेंडर ने अपनी कविता की रचना प्रक्रिया पर अपने अनुभव के आधार 
पर विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार कवि को--अव्यक्त विचारों से निर्माण और 
निर्माण से पुन्निरीक्षण तथा पुननिरीक्षण से द्वितीय विचार! की सापेक्षता में हस्तलिपि 
का सुधार, इन्हीं स्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्रेरणा को छोड़कर शेष सब कुछ 
कार्य है--कार्य जिसे कि चेतन रूप में करना पड़ता है । कवि के सामने कविता विभिन्न 
समस्याओं को उद्घदित करती है । उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कवि को बुद्धि 
तथा कवि के रूप में अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। भाषा का 
प्रयोगकौशल और संवेदना का उपयोग बहुत कुछ अनुभव (अभ्यास से प्राप्त-अनुभव) 
प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) और कठिन परिश्रम का कार्य है । स्पेंडर को स्वयं रूप, विचार और 
सावधानता से कार्य करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी एक पंक्ति को तीस बार तक 
काटना पड़ता है। परन्तु उनके अनुसार इतना होने पर भी कविता का केच्द्रीय तत्व 
नितांत वैयक्तिक अनुभव ही होता है** । इस प्रकार रचना प्रक्रिया का सम्बन्ध 
रचनात्मक मूल्यों से होता है, कलात्मक मूल्यों से नहीं | क्योंकि कलात्मक मूल्य सर्जक 
के जीवन या व्यक्तित्व से उद्भूत केवल एक या दो होते हैं। उनका सस्बन्ध जैसा कि 
लैंगर ने कहा है मानव मात्र से होता है । वे सम्पूर्ण कवि समाज से भी सम्बद्ध होते 
हैं । परन्तु रचनात्मक मूल्य अनन्त हो सकते हैं । क्योंकि उनका सम्बन्ध कवि के व्यक्तित्व 
से होता है। रचना के तत्व कला के तत्व भी होते हैं। कला के तत्व और रचना के 
तत्वों में परस्पर तनाव और अन्‍न्तर्लीनत्व का भाव रहता है । 


रचना प्रक्रिया में यह संघर्ष अत्यन्त लाभदायक प्रभाव डालता हूं । अनुमूतत 
को अभिव्यक्त करने का या कह पाने का प्रयास समझ पाने से इतर नहीं है । समस्या 
का जो उत्तर हम महसूस करते हैं और जो उत्तर हमें देना है अर्थात्‌ जैसा हम देता चाहते 
हैं और जैसा हम देते हैं; भ[वात्मक स्तर पर इसके बीच वतमान अन्तर या तनाव और 
उस तनाव से छठकारा पाने का प्रयास ही रचना प्रक्रिया है। कठिनाई यह है कि जो 
उत्तर हम देते हैं, वह बहुत कुछ दिये जा सकने वाले उत्तर से प्रभावित होता है 
वस्तुतः रचना प्रक्रिया उत्तर की खोज नहीं है । उत्तर किस रूप में द कि जो 
उत्तर महसूस किया गया है वह दिये जाने वाले उत्तर से अभिन्न हो इसकी खोज है । 
कवि की खोज इस अर्थ में प्रतीक, भाषा, शब्द की खोज न होकर शिल्प की खोज है--- 
द्धति की खोज है । रचना प्रक्रिया अनुभव को सम्प्रेषित करने का प्रयास नहीं हैं बल्कि 
अनुभव से अस्तित्ववान होने का प्रयत्॑ भी है। इसीलिए उसकी मांग रसानुभूति की 
. न होकर समानुभृति की है । कविशिक्षी कवि के लिए इस दृष्टिकोण से साध्य न होकर 
साधन है यह दूसरी बात है कि वह किस रूप में हो । व्यक्तित्व विलीन करने की स्थिति 
होकर विराट बनाने की स्थिति है । विराद बनने का अर्थ ही है निवेयक्तिक होना । 
...... विधेयात्मकता रचना प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है। बिना विधेयात्मकता 
. के प्रक्रिया की गतिशीलता संभव नहीं । विधेयात्मकता लाभकारक इसी अर्थ में है कि _ 
यह सर्जनात्मकता के लिए आवश्यक तत्व है | कविशिक्षा के संदर्भ में विधेयात्मकता का. 
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है शिल्प की स्वीकृति । रचना प्रक्रिया में शिल्प की स्वीकृति और अस्वीकृृति का 
प्रश्त कवि के नये अनुभव और नयी अनुभूति से सम्बद्ध है। इसीलिए कभी-कभी जड़ या 
रूढ़ अनुमति को सम्प्रेषित करने के लिए शिल्प को तोड़ा जाता है । शिल्प को तोड़ने का 
अर्थ सांसक्षतिक विकास से है और शिल्प को तोड़ने की प्रक्रिया चेतन मानस की है । 
रचना प्रक्रिया कवि के राजनैतिक क्रुकाव साहित्यिक वाद और दाशंनिक 
दृष्टिकोण से भी प्रायः प्रभावित होती है। ये हष्टिकोण चित्तन ओर मनन को ही 
प्रभावित नहीं करते बल्कि सर्जक की सर्जनात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । 
उसे चारों जोर से प्रवृत्त करने की चेष्टा करते हैं। साम्यवादी विचारधारा ने कवियों 
के चितन पर व्यापक प्रभाव डाला है। रचना प्रक्रिया में इस प्रभाव के पक्ष को भुला 
देना आमक है। प्रत्येक रचनाकार जाने या अनजाने कुछ विचारधाराओं से सम्बद्ध 


होता है। अपनी सर्जनात्मक शक्ति के अनुसार व्यक्तियों की स्वीकृति और अस्वीकृतति 


कवि का अचेतवन और चेतन दोनों कार्य हैं। कवि किसी भी सर्जनात्मक व्यक्ति के चितन 


या व्यवस्था पद्धति से प्रभावित हो सकता है और किसी भी दार्शनिक या राजनैतिक 
_ हृष्टिकोण को स्वीकृति दे सकता है । परन्तु ऐसा करने का उद्देश्य उसे अपने व्यक्तित्व 


को समृद्ध करना होता है। कवि जिस मान्यता को स्वीकार करता है उसे समग्र रूप 


में और अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व की सापेक्षता में स्वीकार करता है । स्वीकार करने का... 


तात्पर्य है आत्मसात करना, अपनेपन को अनुभव करना । कवि अपनी किसी समस्या 
का, जिससे वह वर्षों उलभा रहा उस भाव के अस्तित्व को महसूस करते हुए भी, जिसे 
न तो वह समझ सका, तथा कुछ भावों और विचारों को, जिसे अभिव्यक्त करने की 
चेष्टा में वर्षों व्यतीत हो जाने के बाद भी; जिन्हें वह रूप न दे सका; उन्हीं को दूसरे 
में पाकर वह उस सर्जक के व्यक्तित्व को मौन स्वीकृति प्रदाव करते हुए स्वीकार कर _ 


लेता है; जिसे वह अपनी समस्या का समाधान समभता है या जिसे वह अपना... 


महसूस करता है। इस प्रकार प्रभावित होने का अर्थ अपने व्यक्तित्व का समपंण है । 
रचना प्रक्रिया में ऐसे प्रभावपूर्ण तत्वों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। और तब 


तक पड़ता रहता है जब तक कि कवि उसके प्रति बिद्रोह नहीं करता या जब तक हा 
किसी नये व्यक्तित्व की खोज नहीं कर लेता । ऐसे तत्व मानस में ऐसी स्थिति बना लेते 


हैं कि रचना प्रक्रिया में वे उमड़ कर चिंतन और शिल्प दोनों की. दिशा को प्रभावित 
करते हैं। कवि इन्हीं मानसिक आदशों के प्रति समपंण करता चलता है । 
ये आदश्श कवि हारा निर्मित और स्वीकृत दोनों होते हैं ॥ नया अनुभव सदेव 


... नये त्तनाव पैदा करके नये यथार्थ और नये आदर्श का निर्माण करता है । कवि अपने ! 

... विकास का मानदण्ड निश्चित कर लेता है। रचना प्रक्रिया इस मानसिक मानदण्ड 

... तक पहुँचने का प्रयास ही तो है । इन मानदण्डों को भी वह स्वीकृत और अस्वीकृत 

.... करता रहता है। मानदण्ड के इस निश्चयन और स्वीकृति में समसामयिक साहित्यिक 
... सृल्यांकन पद्धति, महान सर्जकों की कलात्मक धारणाएँ और परिवेश का हाथ... 








प्रतिमा और शिक्षा को प्रारम्मिक स्थिति : 
संघर्ष ओर समन्वय 


प्रतिसा भारतीय चिन्तन में सूजन की मूल शक्ति के रूप में स्वीकृत है । उसे 
“'चित्‌-शक्ति' और “दिव्यचक्ष” के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। प्रतिभा का 
दाशनिक विवेचन और उसकी मान्यताओं का सर्वाधिक सुस्पष्द अध्ययन महामहोपाध्याय 
गोपीनाथ कविराज ने किया है। दर्शन में प्रतिभ एक अजीब गौरव से मंडित हैं । 
इसमें उतना बौद्धिक आधार नहीं है जितना स्जनात्मक शास्त्र के विवेचन में प्रतिमा 
का है। दर्शन और व्याकरण की स्थिति प्रतिभा के विषय में बहुत कुछ समान है । 
प्रतिभा सर्जनात्मक व्यक्ति की सर्जनात्मक शक्ति है। उसका सम्बन्ध मोलिकता और 
खोज से है । बुद्धि और प्रतिभा का प्रश्त इसी मोलिकता और उसके आधार से सम्बन्धित 
है । प्रतिभा इसीलिए बुद्धि का एक विकसित और कल्पनात्मक रूप है । प्रतिभा कल्पना- 
त्मक शक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया है | अपने इसी महत्वपूर्ण 
अर्थ के कारण इसे आर्षज्ञान कहा गया है। प्रतिभा और आपर्षत्व का अन्योन्याश्ित सम्बन्ध 
है । मह॒षि कणाद के अनुसार तो प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है 
और प्राप्त करके ऋषि या हृष्दा का पद भी प्राप्त किया जा सकता है; परन्तु आवश्यकता 
है सतत्‌ प्रयत्त और अभ्यास की ।* द 
भारतीय दर्शन में प्रतिभा को आत्मिक ज्योति के रूप में मानते हुए भी सतत्‌ 
अभ्यास से ग्राह्म बताया गया है । वैशेषिक) दर्शन में प्रतिभा की स्थिति समाधि अवस्था 
में संभव मानी गयी है। परन्तु गुण और अभ्यास की महत्ता भी अक्षुण्ण रही है । 
जयन्त ने विरोपक्न भी किया किन्तु योग के प्रभाव और तपस्या के कारण इस मान्यता 
में अन्तर नहीं पड़ा । इसे दिव्यचक्ष न मानकर मावसिक प्रक्रिया का परिणाम माना 
गया । योग में" प्रतिभा को प्रज्ञा की विकसित स्थिति स्वीकार करते हुए प्रज्ञा को विषय 
के एक पहलू से सम्बद्ध माना गया है । त्रिक दर्शन में इसका सम्बन्ध पश्यल्ती वाक और 
विमर्श स्थिति से स्वीकार किया गया है । प्रतिभा को परम शिव के साक्षात्कार के कारण 
. रूप में भी माना गया है। क्षेमराज के अनुसार प्रतिभा अनन्त चिद्रूप अक्षय और 
सार्वदेशिक है ।* इसे महेश्वर के तुल्य स्वीकार किया गया है। त्रिपुर आगम में इसे 
चरम सत्य के रुपाकार के रूप में स्वीकार करके एक तरह से कवि संत्य की तुल्यता 


- प्रदान की गयी है ।* वेदान्त में प्रतिभा को आर्षज्ञान का कारण और काय दोनों 


स्वीकार किया गया है ।* अप्पय दीक्षित ने प्रतिभा विषयक पाँच मतों का संकेत किया. 
.. है, जिसमें तत्वसिद्धि नामक विचारक ने स्मृति और ऊहा को प्रतिभा के अवयव रूप मे 
मान करके प्रतिभा की स्थिति सर्जनशील कल्पना के समकक्ष स्वीकार की है । 

















































.._या सर्जक की दृष्टि से, दूसरे श्रोता 


| १४० | 
श्रीकष्ठ ने प्रतिभा को आत्मा के अस्तित्व के अनुभव के रूप में स्वीकार करते 
हुए इसे शब्दब्रह्म या प्रणव की तुल्यता बद्यव की है । रामानुज तथा अन्य दार्शनिकों ने 
गोपीनाथ कविराज के अनुसार शक्ति और प्रतित्ना को पर्याय रूप में माना है ।' 
मीमांसक प्रायः प्रतिभा के इस रूप के विरोधी रहे हैं। उन्होंने बुद्धि को अत्यधिक महत्ता 
प्रदान की है. केवल कुमारिल ने जैस। कि गोपीनाथ कविराज का अनुमान है, प्रतिभा 
को दिव्यचक्षु के रूप में अभत्यक्ष स्वीकृति दी है ।१** बौद्ध दर्शन में डा० गोपीनाथ 
कविराज के अनुसार प्रतिभा' शब्द नहीं मिलता परल्तु 'प्रज्ञा' के विषय में विभिन्न 
मास्येताएँ हैं जो प्रतिभा की धारणा से मिलती हैं। भाव को निर्वाण का कारण 
मानते हुए उसकी प्राप्ति के उपाय भी निर्दिष्ठ किये गये हैं । ा 
.. बोधि चर्यावतार पुंजिका में त्रज्ञा श्रातति के शत, चिन्ता और भावना तीन 
उपाय बताये गये हैं जो उपनिषद्‌ के श्रवण, मनन और निदिध्ययसन तथा योग के 
भआगम, अनुमाव और ध्यानाभ्यास के ही समात हैं ।१६ जैन दर्शन ने प्रतिभा के लिए 
आसन और अभ्यास को महत्व दिया है ।*३ महाभारत और पुराणों में प्रतिभा का 
प्रयोग दार्शनिक प्रयोगों से इंतर नहीं है । द त 
डा० गोपीनाथ कविराज ने अपने इस गहन विवेचन के बल पर निष्कर्ष... 
निकालते हुए इसे मानस चक्षु के रूप में स्वीकार किया है और मन को दिव्यचक्षु रूप... 


में । १० शिवसंकल्पसूक्त में मत की जिस शक्ति का निरूपण है, वह प्रतिभा शक्ति है। ः 


मन प्रतिभा का पर्यायवाची है और उसके लिए गुर की आवश्यकता अनिवार्य है । बिना... 
गुरु के तम, रज और माया का , आवरण हद ही नहीं सकता, जो कि सत्व-शुद्धि और 
चित्त-शुद्धि के लिए आवश्यक है । द कह 
... इन दार्शनिक मान्यताओं के विश्लेषण से प्रतिभा और शिक्षा सम्बन्धी कई... 
मान्यताएँ स्पष्ठ होती हैं। प्रथम तो यह कि प्रतिभा मानस का पर्याय है या मानसिक... 
शक्ति है । भारतीय दर्शन का यह महत्वपूर्ण उन्मीलन है । दूसरी यह कि प्रतिभा गुरू 


के उपदेश से प्राप्तव्य है। प्रतिभा के लिए अभ्यास और तप का महत्व अक्षुण्ण > 
चाहे वह योग हो, चाहें दर्शन । तम या माया का हृदना प्रतिभा के लिए आवश्यक है, 
_ क्योंकि चित्‌ विस्तार एक आवर्यक स्थिति है और यह शिक्षा से ही संभव है । 


प्रतिभा प्रज्ञा की प्रक्रियागत विकसित स्थिति है। उसके लिए इच्छा, ध्यान 


और एकाग्रता का महत्व अनिवार्य है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन प्रतिभा की 
. आवश्यक स्थितियाँ हैं। प्रतिभा प्रारम्भ से ही यदि मानस का पर्याय रही है या उसकी 

,. इस रूप में मान्यता रही है तो मानसिक क्षितिज का विस्तार और शिक्षा की सापेक्षता 
हक भी द असंदिग्ध है || दर्शन की ये विभिन्न मान्यताएं । व्याकरण ओर | काव्य शास्त्र में भिन्न है | 
रूप में होते हुए भी समान हैं। आल बी 


व्याकरण में प्रतिभा का विवेचन दो रो में प्रा होता है-अबस तो वक्ता... 
तर या ग्राहक की दृष्टि से । उच्चारण के पूर्व का अनुभव 


....._ और श्रवण से धच्युत्यन्न अनुभव दोनों ही सुत्रह्मण्यम ऐय्यर के अनुसार अतिभा की दो. 


| १११ ॥ 


कोर्टियाँ हैं। एक का सम्बन्ध आन्तरभाषा या अनुभूति की दार्शनिक भाषा से है, दूसरे 
का बाह्य भाषा से ।*६ दार्शनिक शब्दावली में इसे पश्यन्ती और बैखरी भाषा से 
सम्बद्ध माना जा सकता है । प्रथम का विवेचन पश्यन्ती वाणी के आधार पर हुआ है । 
दैवों और शाक्तों का मत है कि यह जगत्‌ शब्दब्रह्म है। परा वाक के कारण ही इस 
जगत की अवस्थिति है । यही परा वाणी पश्यन्ती भूमिका धारण करने पर कवि के 
अन्तर में प्रत्यक्ष होती है । प्रतिभा तो पश्यन्ती है क्योंकि दर्शन या अनुभव इसी स्थिति 

में होता है । ढ 

इस प्रकार प्रतिभा और दर्शन एक हैं। साथ ही साथ यह अनपायनी, अक्रम 
और अविभागा है। यह प्रत्यय न होकर प्रत्ययाभास मात्र है। प्रतिभा की यह स्थिति 
अनुभूति की सान्द्रता से सम्बद्ध है । परन्तु प्रतिभा की दृष्टि से विचार करने पर प्रतिभा 
का दो रूप सामने आता है । इन दोनों रूपों में सम्बन्ध है । प्रथम स्थिति और दूसरी 
स्थिति में अन्तर और सम्बन्ध स्वयं वाक्यपदीयकार ने ही स्पष्ट किया है । उन्होंने बुद्धि 
की ही विशिष्द स्थिति को प्रतिभा के रूप में स्वीकार करते हुए वैज्ञानिक सत्य के निकद 
पहुँचने का प्रयास किया है ।"* 

भतृ हरि ने वाक्यपदीय में प्रतिभा को वाक्‍्यार्थ के रूप में भी स्वीकार किया 
है । सुब्रह्मण्यम्‌ ऐय्यूर के अनुसार यह दृष्टि श्रोता संदर्भ से व्युत्पन्न है। शब्द का 
अभ्यास प्रतिभा के कारण है ।१६ तत्वसंग्रह के दीकाकार कमलशिला का विचार है कि 
शब्द सतत प्रयोग से किसी बाह्य वस्तु को सूचित नहीं करता बल्कि श्रोता के मन में 
प्रतिभा” उत्पन्न करता है ।*? आधुनिक दृष्टि से प्रतिभा का प्रयोग यहाँ प्रत्यय 
(कांसेप्ट) के लिए प्रतीत होता है । कमलशिला ने ही अपने विवेचन क्रम में इसे अच्तः- 
करण से सम्बद्ध मानते हुए प्रेरणात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है ।* १ ह 

पुण्यराज का कथन है कि वे व्यक्ति जिन्हें शब्दों के रूढ़ अथ का ज्ञान नहीं है 
उनमें भी शब्द प्रतिभा को जागृत करता है, जो स्थिति जन्म जन्मान्‍्तर के प्रयोगों के 
कारण संभव होती है । शब्द संस्कार इसका कारण है ।१* ऐय्यर के अनुसार केवल 
... वैयाकरणों की यह मान्यता वहीं है कि वाक्य का अर्थ प्रतिभा है बल्कि बौद्धों का शब्दार्थ _ 
.. विषयक मत भी प्रतिभा विषयक है । जब बौद्ध यह मानते हैं कि व्यक्तिगत शब्द का 
... अर्थ अपोह है, तो वे भी स्वीकार करते हैं कि वाक्य का अर्थ प्रतिभा” है । अपोह और 
.. प्रतिभा में अच्तर केवल निषेध और स्वीकृति का है ।** जयन्त भट्ट ने वाक्‍्यार्थ का 
.. सम्बन्ध मावस की सीमा के भीतर ही है इसे अस्वीकार करते हुए उसका सम्बन्ध बाह्य . 
से भी स्वीकार किया है ।*४ मानस से बोह्य की स्थिति विधि रूप होती है।.. 

ठीक उसी प्रकार जैसे प्रतिभा की स्थिति विधि रूप होती है । जयन्त का कथन 
है कि प्रतिभा भावना है। वाक्य भावना को जाग्रत कर सकता है, परन्तु वह वाक्य 
का विषय नहीं हुआ और उसे वाक्य का अर्थ नहीं कहा जा सकता है |” इन्हीं मात्य- 


.. ताओं के आधार पर जयन्त भट्ट का निश्वयन्‌ ऐय्यर महोदय ने इस प्रकार किया है कि. द द 
... प्रतिभा शब्दों द्वारा उत्पन्न एक अनुभव या प्रतीति है । उस विषय के अतिरिक्त जिका_ 





है 


॥ १२ | 


सम्बन्ध भावना से हो सकता है और नहीं भी । प्रतिभा की परिभाषा और दर्शन 


असंभव है ।** 


भरत हरि के अनुसार यह तो अनुभूतिगम्य है । भतृ हरि का यहाँ तक कथन है कि 
अतिभा चाहे किसी भी प्रकार की हो वह शब्दों के कारण ही संभव है। चाहे यह वह. 
अतिभा हो जिसका हम अनुभव करते हैं और चाहे वह जिसे जानवरों की प्रवृत्ति कहा... 


जाता है। इस प्रवृत्ति को भी वे प्रतिभा मानते हैं और उनके कारण के रूप सें स्वभाव, 
चरण, अभ्यास, योग, अहृष्ट या विशिष्द को मानते हुए उसका भेद स्वीकार करते हैं । 


ये भेद प्रतिभा के कारण रूप भेद हैं |? है. 

व्ययकरण का यह विवेचन वर्तमान भाषा दार्शनिकों के उस मत का समकक्षी 
है जिसके अनुसार भाषा और मानस एक हैं । वैयाकरण की भाँति आधुनिक विवेचक 
मानता है कि भाषा के बिना ज्ञान असंभव है परन्तु ज्ञान और भाषा पर्याय नहीं हैं। 
ब्रतिभा शब्द के कारण है यह एक स्थिति हुई और वाक्याथ प्रतिभा है दूसरी स्थिति । 
इन दोनों स्थितियों में गुणात्मक भेद है और यह भेद कार्य कारण का व होकर मानस 


और व्यक्तित्व का है । शब्द का सम्बन्ध प्रत्यय से है अवश्य, परल्तु प्रत्यय्‌ ही शब्द नहीं 


है | वैयाकरणों ने प्रतिभा को जन्म जन्मान्तर के रूप में भी स्वीकृति दी है । रुफोद को 





होते ।२* वाकक्‍यार्थ से कवि व्यक्तित्व का प्रश्त जुड़ा हैं। शब्द कारण हैं, इसीलिए रे 
वाक्‍्यार्थ को प्रतिभा मान लिया गया। वैयाकरणों ने प्रतिभा के विवेचन में बुद्धि का... 
प्रयोग किया है और अनुभव की अद्वितीयत] को प्रतिभा के रूप में स्वीकृति प्रदान की. 


भी प्रतिभा के कारण रूप में स्वीकार किया गया है । वस्तुतः प्रतिभा की दार्शनिक 
स्थिति को वैयाकरणों ने अपने अनुकूल ग्रहण करके उसे शब्द और अर्थ के जाल में... 
 उलभा दिया है। प्रत्यय, विचार का कारण और संयोजन की शक्ति है यह मत बहुत 
“कुछ बेसा ही है जैसा कि शब्द स्वयं प्रतिभा का कारण है । शब्द को व्यापक महत्व प्रदान. 
. करते हुए प्रतिभा की स्वीकृति अनिवाय भी थी । हे 
हक वैयाकरणों एवं दार्शनिकों ने शब्द को चितन और ज्ञान का कारण और काये 
दोनों स्वीकार करते हुए उसे ब्रह्म की स्थिति प्रदान करने का प्रयास किया है । प्रतिभा 
... को मानस की विशिष्द शक्ति के रूप में स्वीकार करके शुक्ल यजुवंद३ ? ने उसे मानस 
.. का पर्याय तक सिद्ध करने का प्रयास किया है और इसी मत को ध्यान में रखते हुए 
...._ पतंजलि और भवतृ हरि ने योग और दौव दर्शन के आधार पर मानस और शब्द को. 
. पर्याय तक सिद्ध कर दिया है ।?) शब्द के जन्म जन्मान्तर से विद्यमान रूपत्व को. 
स्वीकार करना भी पुव॑जन्म के शब्दासभ्यास और शब्दप्रयोगक्षमतर की मान्यता और 
. “अभ्यास की स्वीकृति ही तो है । । 
.. ज्ञान का ग्रहण वह चाहे जिस रूप में हो, भाषा के बिना असंभव है । पठन- 
..._पाठन और अध्ययन मनन की अत्येक स्थिति भाषिक है, चूँकि मानसिक क्षितिज का , 
.....॑. व्यापकत्व इससे ही सम्बद्ध है। इसीलिए भाषिक क्षमता मानसिक क्षमता की द्योतक 
.।.. है। कुछ विद्वानों के अनुसार तो पर्याय है। किसी नवीन वस्तु का ग्रहण व्यक्ति अपनी 


.! 
; 


| १९३ || 


भाषिक क्षमता के आधार पर ही करता है और व्यक्ति की यह भाषिक क्षमता के 
आधार पर ही करता है और व्यक्ति की यह भाषिक क्षमता निश्चय ही शिक्षाजन्य या 
सामाजिक सम्पत्ति है। क्‍योंकि व्यक्ति में भाषिक प्रवृत्ति बचपन से नहीं मिलती है इस 
प्रकार संकेतक्षमत्‌ और प्रतिभा कुछ सीमा तक एक दूसरे की प्रक प्रतीत होती 
है और इसी रूप में शिक्षा का महत्व भी है। जो ग्रहण मानस का ही रूप ले लेता है, 
वही प्रतिभा की अभिवृद्धि या प्रतिभा का कारण बनता है और जो औरोपित रहता 
है या कि सम्पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं हो पाता--मानस का अंग नहीं बन पाता, वह 
पाण्डित्य का स्तर स्वीकार कर लेता है । वस्तुतः प्रतिभा बुद्धि की चरम स्थिति ही तो 
है । वाक की जिन चार स्थितियों से प्रतिभा का सम्बन्ध स्वीकार किया गया है उसमें 
भेदक तत्व मात्र वाणी की अवस्थिति और चेतन मानस की क्रियाशीलता है। 
भारतीय दर्शन में शिक्षा और उपदिश: माया के आवरण को हटाने में, कारण 
रूप में प्रयुक्त किये गये हैं। सत्त्बोद्रेक का सम्बन्ध प्रतिभा से है, जो निरन्तर तम 
और रज के हटने से ही संभव है। इनका हटना शिक्षा, उपदेश तथा अभ्यास पर 
आधारित है। लोक मानस और उपाजित मानस की स्थिति से प्रतिभा अलग नहीं और 
इन दोनों का सम्बन्ध शिक्षा से है--यह दूसरी बात है कि शिक्षा कैसी हो । भारतीय 
काव्यशास्त्र के विचारकों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को एक साथ काव्यहेतु मानते 
हुए भी प्रतिभा को सर्वोपरि महत्व दिया है। परन्तु लगता ऐसा है कि प्रतिभा के 
विषय में वे पृर्णहपेण आश्वस्त नहीं थे । 
भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा विषयक दो दृष्टियाँ हैं । इन दृष्टियों को भ्रान्ति 
के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । आचारयों की प्रतिभा विषयक दृष्दि से प्रज्ञा 
का महत्व तो स्वीकृत है ही साथ ही साथ उसे औपदेशिकी, आहायें, ओऔपाधिकी और 
इस जन्म के संस्कार से प्राप्तव्य भी माना गया है । दूसरी मान्यता का सम्बन्ध स्पष्टत: 
उपाजित मानस से जोड़ा जा सकता है। काव्यशास्त्र में व्याकरण की मान्यताओं का 
अध्याहार है अवश्य परन्तु इतना संसृष्द है कि पहचानना कठिन है । प्रतिभा और शिक्षा 
. का सम्बन्ध काव्यशास्त्र के विद्वानों को मान्य है ।*2 द “ 
दण्डी ने प्रतिभा को काव्यसजन का हेतु स्वीकार करने के संदर्भ में प्रतिभा को 
* “जन्मजन्मान्तरागत” ('संस्कार” विशेष) कहकर वैयाकरणों की प्रवृत्ति (संस्कार) मुलक 
धारणा का, समर्थन ही किया है । स्वयं अभिनव गुप्त भी इसे अनादिप्राक्तनसंस्कार' 
मानते हैं ।१ः कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रतिभा के पूर्वजन्म और वत्तमाव के आधार 
... पर २ भेद स्वीकार किये हैं। प्रतिभा को इस रूप में स्वीकार करने का अथ ही है 
 व्युत्पत्ति और अभ्यास की स्वीकृति । वामनररँ और राजशेखर ९ की स्थिति घपले की 


है। राजशेखर ने प्रतिभा को कवि का कारण मान तो लिया है परन्तु प्रतिभा को ग्राह्म 
भी बताया है । जन्म जन्मान्तर विद्यमानता या वासना रूप में अवस्थिति पाश्चात्य 
विचारकों के वंश प्रभाव या पितर प्रभाव के समान है ।** पाश्चात्य विचारकों के लिए 
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: है। वामन ने पूर्वजन्म की अपेक्षा मान कर भी व्युत्पत्ति और अम्यास को महत्व दिया... 



































हे क्‍ सजन प्रतिभा के रूप ग्रहण या क्रियावान होने की स्थिति है । 
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वंशबीज का विश्रत॒ महत्व है । गाल्दन ने तो प्रतिभा को पूर्णरूपेण वंशबीज से सम्बद्ध 
स्वीकार किया है । गाल्टन की खोज वंश बीजत्व” की एकांगी स्वीकृति पर आधारित 
है जब कि बाद के विवेचनों ने समाज बीज” को भी महत्व दिया है ।** कु 
. भारतीय विचारकों की औप[धिकी का प्रयोग इस संदर्भ में अवांछनीय नहीं कहा 
जा सकता है । प्रतिभा भारतीय काव्यशास्त्र में मोलिकता की उद्भाविका वृत्ति या सृजन 
की शक्ति के रूप में निरल्तर स्वीकृत रही है । प्रज्ञानवोमेषशालिनीप्रतिभामता! भट्ठतौत 
का यह कथन हैं कि नवोन्मेष करने वाली प्रज्ञा का नाम प्रतिभा है । अभिनव गुप्त का यह. 
कथन है कि अपूर्व वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा शक्ति ही प्रतिभा है और उसकी एक विशेष _ 


... स्थिति कवि प्रतिभा है, जो कवि की सजन शक्ति ही है या सजन की प्रेरणा देती है । 


. प्रतिभा काव्यसूजन में किस प्रकार की भूमिका निष्पन्न करती है इसका निरूपण _ 
करने के पूर्व स्मृति, मति एवं प्रज्ञा का विवेचन वांछनीय है । कुछ आचार्यों ने प्रतिभा 
का विवेचन इसी संदर्भ में किया है | राजशेखर के अनुसार बुद्धि ३ प्रकार की है-- 
स्मृति, मति और प्रज्ञा। अतीत का स्मरण कराने वाली स्मृति, वर्तमान का ध्यान... 
दिलानेवाली मति, और अनागत का ज्ञान करानेवाली प्रज्ञा कही जायगी । काव्यप्रकाश 
की सम्प्रदाय प्रकाशिनी दीका में स्मृति को भूत, मति को वत्तमान, बुद्धि को तत्काल 
और प्रज्ञा को भविष्य से सम्बद्ध माव कर प्रतिभा को सर्वकालिक अर्थात्‌ काल निरपेक्ष 
स्वीकार किया गया है। प्रतिभा में इन चारों स्थितियों का समाहार है। इन चारों 
अवयवों को मिला कर निर्मित वह एक विशिष्ट अवयवी है । इस स्थिति में वह कल्पना 
की समानार्थी है । काणे ने इस समानता की ओर संकेत किया है। कल्पना 
और ऊहा में अच्तर है। कवि प्रतिभा का सम्बन्ध कल्पना-रचना शक्ति से 
है | देवराज के अनुसार कल्पना अन्तनिहित सृजन शक्ति के रूप में मानस की अनिवार्य. 

विशेषता है ।*' 3 
... कल्पना जिस प्रकार सामान्य रूपता के बीच नवीनता या कि मौलिकता का. 
कठिन कार्य करती है प्रतिभा भी उसी प्रकार निरत होती है। समाहित चित्त में प्रतिभा 


.. के उन्मेष से ही अभिषेय अर्थ अनेक प्रकार से रमणीय शब्दावली में अभिव्यक्त होता है। . 
शब्द के चिन्तन में सीन समाहित चित्त कवि की प्रज्ञा शब्दार्थ के वास्तविक स्वरूप को 


स्पर्श करती हुई उद्दीत्त हो उठने पर प्रतिभा का रूप धारण कर लेती है” ।*१ सही शब्द 
पाना शब्द के चरम अर्थ का अभिधान है और यह प्रतिभा के बिना असंभव है । काव्य- 


5 चुद 


_ महिम भट्ट के इस चितन को आगे बढ़ाते हुए राजशेखर ने कहा है, कि शब्दार्थ, 


.... उक्ति, अलंकार और अन्य काव्य प्रसाधनों या अभिव्यक्ति कोटियों को प्रतिभा ही काव्य- . 

.._ सूजन में. प्रतिभासित करती है ।** वस्तुतः प्रतिभा इस स्थिति में कवि के अन्त:करण 
.. की पूरक शक्ति का कार्य करती है। प्रतिभा-आत्म और पर की चेतना से अलग एक 
.. ./... नियपेक्ष शक्ति है जिसमें दोनों संभव हैं। टरूमर्सन के अनुसार “अपने विचार में विश्वास. 
जय नया या आस्था रखना, यह विश्वास करना कि, जो तुम्हारे निजी हृदय के लिए सत्य 
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वह सब मनृष्यों के लिए सत्य है, यही प्रतिभा है! ॥४३ 

मनोविज्ञान में प्रतिभा को असाधारण मेधा, और असामान्य मानसिक शक्ति के 
रूप में स्वीकार किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभा के संदर्भ सें शिक्षा का महत्व 
स्वीकार किया है । सर्जनात्मक शास्त्र में सर्जनात्मक शक्ति की प्राप्ति के लिए विभिन्न 
विषयों का ज्ञान, आवश्यक नहीं कि वे साहित्य मात्र हों--सर्जनात्मकता के लिए 
आवश्यक बताया गया है । भारतीय काव्यशास्त्र में व्युत्पत्ति और अभ्यास को; शिक्षा 
ओर ग्रहण को, प्रतिभा के संस्कार का कारण स्वीकार किया गया है। भारतीय काव्य- 
शास्त्र के कविशिक्षा ग्रन्थों में कालिदास के ग्रन्थों का पठन पाठन और सरस्वती की 
उपासना को प्रतिभा की प्राप्ति का करण स्वीकार करते हुए प्रकारान्तर से शिक्षा और 
अभ्यास॒ को स्वीकृति दी गई है ।** प्रतिभा प्रत्येक व्यक्ति में होती है; यह मान्यता तो 
पाश्चात्य और भारतीय दोनों आचायों की है--प्रश्व है तो केवल उसके कमोवेश का 
उसकी उदबुद्धि का । 


नवीन सौन्दय-शास्त्रीय मापों और खोजों के अनुसार भी जिस व्यक्ति में चेतना 
कोशों की संख्य। और चेतनासूत्रों की संयोजन क्षमता जितनी अधिक होती है, वह उत्तना 
ही प्रतिभाशाली होतत है ।४०७ गाह्टन का सिद्धान्त है कि विशिष्ट गुणात्मक समूहों के 
वंशजों में प्रतिभा का विशेष अंश मिलता है और कुछ में कम । परन्तु यह तक बुद्धि 


. के बारे में भी उतना ही प्रयुक्त हो सकता है जितना स्वयं प्रतिभा के विषय में । बालक 


.. घदना नहीं । 








उत्पत्ति के बाद संसार या परिवेश को अपनी समग्र चेतना के रूप में ग्रहण करता है और 
यह संसार स्वयं उसके प्रतिभा की क्रियात्मकता को निर्देशित और संभव करता है । यह 
एक जटिल प्रश्त है कि प्रतिभा समग्र व्यक्तित्व की उपज है या कि समग्र व्यक्तित्व प्रतिभा 
. की निर्मिति । इसमें पहला प्रश्न ही;उत्तर भी प्रतीत होता है। इसी लिए व्यक्तित्व की 
प्रतिक्रियाओं को प्रतिभा की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है । डा० नगेन्‍्द्र 
ने इस प्रकार की अभिव्यक्ति का कुछ निरुपण किया है । उनके अनुसार प्रतिभा की 
विशेषताएँ निम्न प्रकार की हैं :--- 
द प्रतिभा का विकास व्यक्तित्व के अन्य अंगों के अनुपात से नहीं होता । उसके 
 परिपाक के फलस्वरूप व्यक्तित्व के अन्य अंग प्रायः उसके मानवीय गुण अपुष्द रह 
जाते हैं । 

प्रतिभा अपने आपको वातावरण के अनुकूल ढालने में प्रायः असमथ रहती है । 

.... प्रतिभा की गति निर्वाध होती .है--वह किसी प्रकार का व्याधात या प्रतिबन्ध 

सहन नहीं कर सकती । 

प्रतिभ और सहज गुण में अन्तर यह है कि सहजगुण में नियंत्रण किया जा 


अप सकता है परच्तु प्रतिभा उन्मुक्त एव स्चच्छुद ह्ै | वह एक देवी विस्फोट है | नियंत्रित दी | 


प्रतिभा परिस्थिति और रीति का भैन्धन स्वीकार नहीं करती, अपने सामय्रिक 



















॥ १५६ || 


समाज की छढ़ियों और मर्यादाओं का उल्लंघन करती हुईं वह पव॑त की तरह सहसा क्‍ 


उदभृत हो उठती है। 





प्रतिभा को साधारणतया नीरस वातावरण असह्य है--वह असाधारणता में ही 


खुल बेलती है 


डा० नगेन्द्र का यह निष्कर्ष यूंग के प्रतिभा विषयक मतों पर आधारित है।... 
अभिनव गुप्त तथा अन्य विचारकों ने प्रतिभा की इस स्वायत्तता का प्रायः विवेचन किया... 


। भामह ने इसे नियतिकृतिनियमरहिता' कहा भी है । 


फ्रायडीय तंत्र में प्रतिमा को अचेतन और चेतन संघर्षों के अनुपात की सापे- 


क्षता में ग्रहण किया गया है | डा० नगरेद्ध के अनुसार तो यह अन्तःकरण की असाधारण 


शक्ति है। प्रतिभा को अच्तः संस्कारों का परिपाक स्वीकार करते हुए उन्होंने वैय[करण 


और दार्शनिकों के मतों का साथ ही दिया है, कोई नई बात नहीं कही है । आचायें 


कुन्तक प्रतिभा को संस्कारों का ही साख्र रूप मानते हैं ४”? प्रतिभा इस प्रकार एक... 


प्रक्रिग की परिणति है; कम से कम कुन्तक तो इसे विकसनशील ही मानते हैं । 

भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिभा विषयक मतों का निरपेक्ष विवेचन प्रतिभा को 
शिक्षा से ग्राह्ष और सहज दोनों सिद्ध करता है। प्रतिभा को आहार्या दण्डी, रुद्रद, 
वामन, मंगल आचार्य भी मानते हैं। आहार्या से उनका तात्पय शिक्षा और अभ्यास से 
ग्राह्म है। परन्तु प्रतिभा को प्रायः समग्र विश्वसाहित्य में अचेतन से सम्बद्ध मान कर 


एक रहस्यमयी दीघि या शक्ति के रूप में बहुधा स्वीकार किया गया है । इसका कारण... 
महान व्यक्तियों में ईश्वरीय शक्ति का आरोप, उनका विचित्र व्यक्तित्व तथा दार्शनिक, ...' 
धार्मिक स्थितियाँ रही हैं । नहीं तो प्रुतिभा मेधा या बुद्धि की एक विशिष्द परिणति ही ॥ 
कही जा सकती है । प्रतिभा में जो 'प्रतिभास” है यह कवियों के व्यक्तित्व की स्वीकृति 


का ही द्योतक है। वैसे आधुनिक शब्दावली में इसे अनुभव दर्शन से भी जोड़ा जा सकता 


है । अनुभूति को जब कवि अपने से अलग करके देखता है, आँकता और तौलता है, ता 


इस प्रक्रिया को प्रतिभा कहा जा सकता है | इसे ही अनुभव की अद्वितीयता और भाषा 


की सामान्यता के बीच की स्थिति या उत्तर को हल करने के प्रंयास के रूप में स्वीकार 


किया जा सकता है। प्रतिभाशाली और क्रान्तदर्शी पर्याय हैं । शंकराचार्य का ऋषियों 


रा . को क्रान्तदर्शी कहना उनको प्रतिभाशाली कहना ही है । प्रतिभा मानसिक शक्ति है । 
उसकी अभिवृद्धि निश्चित रूप से मानस के विस्तार से सम्बद्ध है और मानस का विस्तार 


शिक्षा से होता है, यह एक प्रश्न है । 
.. व्युत्पत्ति और अभ्यास मानस के विस्तपर से सम्बद्ध हैं। परम्परा की चेतना 


.... कविशिक्षा का उद्देश्य है । प्रश्व स्वीकृति या अस्वीकृति का नहीं है, प्रश्न है चेतना और 
..._. परम्परा के अभिज्ञान का, क्योंकि मौलिकता का तकाजा यही है । जिसे हम मौलिकता 
.... कहते हैं--मौलिकता प्रतिभा की विशिष्टता है--वह निरपेक्ष स्थिति नहीं है। इसी... 

.. लिए मौलिकता शिक्षा और अनभवों के विस्तार से सम्बद्ध है। अध्ययन, मनन मौलि- 
. कता के क्षेत्र को विस्तृत ही करता है। क्योंकि मौलिकता के लिए कच्चे माल की 





| ११७ || 


आवश्यकत्ता पड़ती है और यह माल कवि को कविशिक्षा से प्राप्त हो सकता है। शिक्षा 
प्रतिभा को उद्दीत ही नहीं, अन्त:करण के निर्माण के माध्यम से निर्मित भी करती है। 
कवि प्रतिभा और कविशिक्षा का विवेचन यों तो प्रतिभा और शिक्षा का आनृसंगिक ही 
है, परच्तु वांछतीय भी है । भारतीय आचायों ने कवि प्रतिभा की सहस्थिति के रूप में 
व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से कविशिक्षा को स्वीकृति दी है। कविशिक्षा? 
तकनीकी अर्थ में रचना करने की शिक्षा का पर्याय है । 


कविशिक्षा ग्रन्थों का विवेचन इस तथ्य को प्रमाणित. करता है किये ग्रन्थ 
परम्परा स्वीकृत प्रयोगों, रचना रूपों, अप्रस्तुत विधानों, प्रतीकों (जिन्हें प्रतीक नहीं 
कहा जा सकता) काव्य समयों, रूढ़ियों और वर्णनीय वस्तुओं (विषयों) के युगानुकूल 
अवत्तरण या संग्रह होते हैं । इन ग्रन्थों में सर्जनात्मक विंधियों का विवेचन और वाह्य 
प्रयोगों को सतंकता का संकेत भी होता है । ये ग्रन्थ कवि प्रतिभा की हृष्टि से अवरोधक 
और प्रसारक दोनों सिद्ध हो सकते हैं । प्रतिभा को ये ग्रन्थ नियंत्रित, निर्देशित, परि- 
पादीबद्ध और कुण्ठित भी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इन ग्रन्थों की सांस्कृतिक 
स्थिति को भुला देना इनके साथ अन्याय करना है । 


द ये कवि प्रतिभा के लिए सामान्यरूपता का विधान करके नवीनता का मार्ग भी 
अन्वेषित करते हैं। कविशिक्षा के ग्रन्थ और कविशिक्षा के प्रकार में अन्तर है । कवि- 
शिक्षा के प्रकार कविशिक्षा ग्रन्थों के कारण उसी प्रकार हैं, जिस प्रकार युगीच स्थिति या 
: वर्गबद्धता | इन दोनों कारणों से कविशिक्षा के प्रकारों की अवस्थिति सदा रही है। 

रूपभिन्नता हो सकती है, परन्तु उद्देश्यभिन्नता नहीं । स्वयं प्रतिसाशालियों के विचार 
और, अभिव्यक्तियाँ ही इनका कारण बनती हैं। प्रतिभाशाली स्वयं परम्परा को नींव 
: डालने वाला होता है । उसका सम्बन्ध प्रतिभाशाली के अस्तित्व प्रसार से होता है । 


नये मार्ग के अन्वेषी कम होते हैं, परन्तु प्रशस्त' मार्ग प्र चलने वाले अधिक । 
प्रतिभा का सम्बन्ध मार्गान्‍्वेषण से है, कविशिक्षा का मार्गानुसरण से । विभिन्न साहि- 
वत्यिक वादों और सिद्धान्तों का नियमन तथा वादानुकूल रचना कविशिक्षा को ही परिधि 
का अर्धव्यास है। वर्तमान सर्जनात्मक शास्त्रियों ने एकमत से शिक्षा को आवश्यकता 
पर बल दिया है। अध्ययन की सीमा जितनी ही व्यापक होगी प्रतिभा की शक्ति उतनी 
: ही तीज और सर्जन उतना ही मौलिक । कविशिक्षा के ग्रन्थ या वर्णक ग्रन्थ विभिन्न 
विषयों की एकत्र अवस्थिति के उद्देश्यमूलक परिणाम हैं। इसका सम्बन्ध ज्ञान प्रसार 
तथा व्युत्पत्ति से है और व्युत्पत्ति का जन्ततः प्रतिभा से । द 

अभ्यास प्रतिभा को संकल्पानुकूल करने की कला है। प्रतिशा का सस्बन्ध 
- आत्मिक या वैचारिक नैतिकता से होता है, जब कि कविशिक्षा का रूढ़ काव्यशास्त्रीय 
.. नैतिकता से । यह प्रथम के लिए उर्वरक का भी काम कर सकती है और ऊसर का हा 
.. भी । प्रतिभा का सम्बन्ध रचनात्मक मूल्यों से होता है और कविशिक्षा का कलात्मक. 











| १५८ || 


काव्य के मेद और कविशिक्षातव्मक आग्रह 
कविशिक्षा को केन्द्र में रखकर काव्यों के भेद और काव्यों की प्रकृति के आधार 


पर काब्यों के भेद; में अन्तर है। परम्परा, प्रकृति और युगदीमि के आधार पर काव्यों पा 


द कक पं 


के प्रस्परावादी, स्वच्छन्दतावादी और प्रयोगवादी भेद किए गये हैं। इनके आधार की... । 


खोज कष्टसाध्य या मौलिक नहीं है | ये क्रमशः परम्परा, विद्रोह और विज्ञान पर _ 


आधारित बताये जाते हैं। वस्तुत: ये आधार न होकर. कविमानस के प्रवृत्य[त्मक पहलू 
या परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसा नहीं कहा जा सकता हैं कि इनमें परस्पर 


 संगति नहीं है। पाश्चात्य साहित्य की सापेक्षता में विशेष कर अंग्रेजी साहित्य को केद्ध ः 
में रख कर कहा जा सकता है कि ये समय से अनुबन्धित हैं । परन्तु भारतीय साहित्य. 
में अनभव को मूल्य मानने से व्यापक निर्मिति प्राप्त होती है। भारतीय साहित्य... 


और संस्कृति का कुछ ऐसा संश्लेष रहा कि यहाँ पर ये प्रवृत्तियाँ सतत प्रवहमान _ 
देखी जः सकती हैं। यद्यपि वे उस रूप में व्याप्त नहीं हैं जिस. रूप में कि पाश्चात्य 


साहित्य में । द 
महनीय ग्रन्थों या महनीयतावादी प्रवृत्ति के संदर्भ में परम्परा का अर्थ एक 


जीवस्त प्रक्रिया होता है । क्लैसिक्स में सर्जक संस्कृति को एक मूल्य मानकर अतीत 
को वर्तमान से जोड़ता है । महनीय साहित्यिक कृतियों का वैशित्य और मुल्यात्मक 
दृष्टिकोण महनीयतावादी प्रवृत्ति का नियंत्रण करता है । बुद्धि और भावना का संश्लेष _ 
महनीय कृतियों की विशिष्दता है परन्तु इसमें भावना के हाथों से बुद्धि को न पकड़ा... 


जाकर बुद्धि के हाथों भावना को पकड़ा जाता है । संस्कृति को समग्रता से ग्रहण करने 


की व्यापक चेतना परम्परावादी और अभिजात्यवादी प्रवृत्ति की भूमिका है। इसे पर- 
म्परावादी कहने का तात्पर्य रूढ़िवादी कदापि नहीं है और न परम्परा की रूंढ़ि होती है।. 
परम्परा का तात्पर्य वस्तुत: युग-युग से बह कर आने वाली सांस्कृतिक मूल्यवत्ता ही. 
है" । निश्चित रूप से यह सांस्कृतिक चिन्ता कविशिक्षा से सम्बद्ध है परन्तु यहाँ कवि- 
शिक्षा के माने अतीत की गुणात्मकता को समग्र रूप से ग्रहण करना है इसका सम्बन्ध 
अतीत की मूल्य हृष्दि और युग की चेतना से है। संस्कृति की इसी व्यापक अव- 


धारणा के कारण महनीय कृतियाँ कई स्तरों पर अर्थों का प्रेषण करती हैं । 


... क्लासिक का अनुवाद रीतिबद्ध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका. 
._ अर्थ विस्तार न किया जाय । रीतिबद्ध होना क्लैसिक्स की न तो विवशता है औरन 
.. परिणति परल्तु प्रवृत्ति अवश्य है । रीतिबद्ध की क्षपेक्षा रीति सिद्ध क्लैसिक्स के अधिक. 
.. निकट है। काव्यों में प्रतिभा उत्पत्ति और अभ्यास की एकता वांछनीय है । काव्यशास्त्र 
... में ज्ञान का उतना महत्व नहीं जितना सांस्कृतिक विशिष्दताओं का है। सर्जनात्मकः 
.. साहित्य ऐसे कवियों के लिए जितना उपयोगी सिद्ध होता, काव्यशास्त्र के ग्रन्थ उतने... 
| :. नहीं । अभिव्यंजना की निश्चित पद्धतियाँ, उपमानों की व्यापक श्रेणियाँ, कवि परि- 
....... . पा्ियों का गुणात्मक ज्ञान, और युगीर्न स्दर्यानुभृति के मापदण्ड उपयोगी इसलिए हा 
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सिद्ध होते हैं कि इससे साहित्य की सामाजिकता और साधारणीकरण की प्रामाणिकता 
निर्धारित होती है । परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि यही स्थितियाँ, गुणदोष 
निरूपण पद्धतियाँ और रसानुभूति की अनिवार्यता ही सम्प्रेषण की अन्तिम प्रतिपत्तियाँ हैं, 
बल्कि यह कवि हृष्दि के व्यापकत्व की भूमिकाएँ हैं। इनसे अतीत की ग्राह्मता का पता 
चलता है । प्राचीवता को नवीनता में रूपान्‍्तरित करने के लिए ही नहीं नवीन स्रोतों 
या आयामों की खोज के लिए भी इनका महत्व अनिवार्य है । 

कविशिक्षा के ग्रन्थ इसी हृष्दि से महत्वपूर्ण हैं। यों तो राजशेखर ने शास्त्र- 
काव्य आदि काव्य के अनेक भेद किये हैं प्रत्तु उससे उस व्यापक प्रवृत्ति का बोध नहीं 
होता है जिसे क्लैसिक्स अभिव्यक्त करता है | कविशिक्षा के ग्रन्थ उन कोणों की ओर-- 
उस क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं, जो क्लैसिक्स में वांछनीय माने जाते रहे हैं। एक 
प्रकार से श्रोता या पाठक की ओर से उनकी मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
महनीय ऋृतियों में व्यक्ति को अपना ही विश्वास, मान्यता, कल्पना और यथार्थ प्राप्त 
होता है । इसका कारण सांस्कृतिक अधिक है, जिसका सम्बन्ध बहुत कुछ साहित्यशास्त्र 
की सामाजिकता से है । काव्यशास्त्र की सामाजिकता रचनाकार और प्रमाता दोनों के 
मानस को नियंत्रित करती है। यह सामाजिकता! स्वयं महनीय कृतियों की आनुर्सांगिक 
होती है । कवि का व्यक्तित्व जितना ही विराद या निर्वेषक्तिक होगा क्लैसिक्स के ' 
उतना ही निकट होगा । स्वच्छंदतावाद में व्यक्तित्व की अहमन्यता प्रमुख होती है, 
पिराठता नहीं । क्लैसिक्स का सम्बन्ध सांस्कृतिक विकास से उतना नहीं होता जितना 
कि सांस्कृतिक ठहराव से । क्लैसिक्स का कार्य मूल्य की खोज न होकर मुल्य की प्रति- 
स्थापना है । पुराने मूल्यों को युगानुरूप ढालना वलैसिक्स का कार्य है। स्वच्छंदता- 
_ बाद मूल्य की खोज, मूल्य की तड़प, पुराने सृूल्यों के प्रति विद्रोह से सस्बन्ध है । 
ही प्रयोगवाद में भी मूल्य की खोज महत्वपूर्ण है विद्रोह इसकी भी मूल वृत्ति है; परंतु 

'स्वच्छुंदततवाद की भाँति यह यथार्थ से कटता नहीं । बल्कि मानव को केन्द्र में रख कर 

जीवित वास्तविकता के आधार पर समग्र जनता को या लक्ष्यीभृत श्रोता को वाध्य 
“करता है कि वह स्वयं मूल्यों को परखे, उनकी वास्तविकता समझे और चये मूल्यों की _ 
खोज अपने यथार्थ कें आधार पर करे । वस्तुतः प्रयोगवाद के मूल्य में विज्ञान है अवश्य 
परन्तु साहित्य के स्तर पर प्रेग्नोगवादी काव्य क्लैसिक्स और स्वच्छुंदतावादी प्रवृत्तियों 
के प्रमुख तत्त्वों को समेदे हुए है। अनुभूति की सामाजिकता और अर्थ की विशिष्टता 
क्लैसिक्स की शर्त है, तो अनुभूति की विलक्षणता और अथ को असाधारणता स्वच्छता- 
वाद की और अनुभूति की अद्वितीयता और भाषा की सामान्यरूपता या अथ को जसा- 
धारणता प्रयोगवाद की । प्रयोगवाद में क्लैसिक्स और स्वच्छुंदतावाद दोनों के ग्रुण 
. सहज रूप में वततमाव हैं। यही कारण है कि कुछ प्रयोगवादी क्लैसिक्स के अधिक 
निकद पड़ते हैं तो कुछ स्वच्छुंदतावाद के । कविशिक्षा का प्रश्व क्लैसिक्स से जितना _ 
जुड़ा है उतना ही प्रयोगवाद से भी । 

क्लैसिक्स का सस्बन्ध संस्कृति की व्यापकता से है और कविशिक्षा का उसकी 
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गुणात्मक अवतारणा से । सर्जनात्मक स्तर पर क्लैसिक्स आदर्श से अधिक सम्बद्ध है. 
और इन्हीं कारणों से कविशिक्षा का महत्व भी उससे अधिक है । कविशिक्षा आदर्श के 
निरूपण या निर्देशन से सम्बद्ध है। रीतिकाल के रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि भी. 


आदर्श से अधिक जुड़े हैं। साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन इस बात को पुष्द 
करता है कि रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य बहुत बड़ी सीमा तक वर्गीय काव्य है परंतु... 


क्लैसिक्स के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्लैसिक्स में कवि की जीवन हृष्टि, 
सांस्कृतिक दृष्टि का पर्याय होती है, कविशिक्षा या काव्यशास्त्र की वस्तुपरकता नहीं 


मूल में रहने वाली सौन्दर्यविधायिनी हृष्दि से ही उसको ग्रहण किया जाता है । रीतिबद्ध 
कवि के लिए नियमों का व्यापक महत्व था । वस्तुतः रीतिवद्ध, रीतिम्रुक्त और रीतिसिद्ध . 
ऋकलैसिकस प्रवृत्ति की ही कोटियाँ हैं। क्योंकि तीनों को मिलाकर जो रूप खड़ होता है. 
(नाम के स्तर पर नहीं साहित्य के स्तर पर) वह बहुत कुछ विद्रोह का नहीं है । यह. 
विभाजन लक्षणों को ध्यान में रख कर किया गया है। काव्यशास्त्रीय पद्धति या... 
कविशिक्षात्मक प्रवृत्ति ही इन विभाजनों के मूल में रही है। “ 


प्ररत:, युद्ध, विवाह आदि भारतीय संस्कृति को समग्रता सें ग्रहण करने के ही लिए थे। 


:. सत्यता का नहीं था, प्रश्न था उस अर्थ का जो उसमें निहित था। इन सबका ज्ञान... 
. कविशिक्षा के ग्रन्थों से संभव था और तत्कालीन बोध को ध्यान में रखते हुए सामन्‍्ती 
व्यवस्था के लिए आवश्यक भी था । हा 
क्लेंसिक्स में इन सबका ज्ञान अपेक्षित है क्योंकि इससे कवि का व्यक्तित्व 
सांस्क्ृतिक व्यक्तित्व में रूपान्तरित होता है। क्लैसिक्स में औचित्य सांस्कृतिक प्रश्न 


क्योंकि रचना के क्रम में महत्त्वपूर्ण स्वयं वर्तमबनन से जुड़ जाता है । मूल्यों और आदर्शों.. ' 
5 जम का. गे 
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बल्कि आत्मपरकता, उसकी आल्तरिकता का प्रभाव उस पर पड़ता है । किसी नियम के ., 


काव्यशास्त्र के प्रन्थों में महाकाव्य के नियमों कै। मुल्यगतः अध्ययन सांस्कृतिक 
 हृष्दि का ही परिचय देता है। संस्कृत क्लैसिक्स को ध्यान में रखते हुए नायकों का... 
चुनाव, उनकी व्यापक शिक्षा-दीक्षा, नदी, कूप, सरोवर, पर्वत, वन, उपवन, साथ, 


या इनके माध्यम से तत्कालीन युग में सांस्कृतिक समग्रता को प्राप्त किया जा सकता... 
था । इतिहास या पुराणों से नायकों का चुनाव सामाजिक स्तर पर तत्कालीन युग की. 
व्यापक श्रद्धा और विश्वास का, प्रतिनिधित्व ही करता है। राम, कृष्ण आदि नायक... 
. सांस्कृतिक व्यक्ति नहीं चरित्र हैं। ऐसे पात्रों के चयन के आदेश या शिक्षा के मूल में 
युगीन विश्वास और. सांस्कृतिक गरिमा -छिपी थी । क्लैसिक्स के नि्रमों का पालच 
.. प्रायः हुआ है । कवि समय और कवि परिपादियों का भी पालन संस्कृत साहित्य से... 
लेकर हिन्दी के आधुनिक काल तक हुआएं है । परन्तु संस्कृत काल में इनके प्रयोग का... 
औचित्य अर्थ के सस्प्रेषण या साधारणत्व से, था। प्रश्न परिपादी या मान्यता की 


है और इसका ज्ञान काव्यशास्त्र और कविशिक्षा से भी संभव है। यद्यपि महत्वपूर्ण... क्‍ 
... निर्णायक स्वयं काव का मानस है, जिसका निर्माण ही।ओऔचित्य की भूमिका पर होता... 
.. है। यही कुछ कारण है कि इन महनीय कृतियों में परम्परा को तोड़ा नहीं जाता है... 





छः 
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को ये चाहे साहित्य के हों यर॒ नीति अथवा आचरण के ठोकर मार कर नहीं बल्कि 
युग की शकसोटी पर कस कर पहचाना जाता है। पुराने सम्प्रेषण के माध्यमों 


को गाली नहीं दी जाती है बल्कि वे ही अनुभूति के स्तर पर नये रूपाकारों का कारण. रे 


बनते हैं । क्लैसिक्स उत्तेजित नहीं करता बल्कि ठंडे दिल से मानने को बाध्य करता 
है; अभिभूत करता है। क्योंकि वह कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे होता है । क्लैसिक्स में 
व्युत्पत्ति अनिवार्य है परन्तु व्युत्त्पत्ति कवि व्यक्तित्व से इतर नहीं बल्कि प्रतिभा में ही 
निमज्जित होती है । द 
... स्वच्छंदतावाद आदशों और मूल्यों के प्रति सामाजिक विद्रोह की सांस्कृतिक 
परिणति है । विद्रोह इसके मूल में है परन्तु वह मूल्य नहीं बल्कि नये यथार्थ के सम्बन्ध 
में नये मूल्यों को खोजने या पाने की ललक का प्रतीक है । यह विद्रोह यों तो गुणात्मक 
और मात्रात्मक दोनों होता है । परन्तु इसकी परिणति कभी-कभी मात्र विद्रोह ही में 
होती है । व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा और अनुभूति की प्रामाणिकता स्वच्छंदतावाद का उत्तर 
है मात्र संरचनात्मक आधार और काव्यशास्त्रीय विधान का अभिव्य॑ज्य नहीं । भावना 
का अतिरेक स्वच्छंदतावाद की पहचान है, परन्तु वह लय के स्तर पर हो यह आवश्यक 
नहीं । भावना को ही मूल्य मानना एक बात है परच्तु भावना को महत्व देकर उसमें 
बह जाता दूसरी बात है। छायावाद इसीलिए अंग्रेजी रोमास्टिसिज्म का पर्याय नहीं: 
कहा जा सकता क्‍योंकि उसमें मात्र संरचनात्मक विद्रोह है। भावना या अनुभूति को 
ही प्रामाणिक मानने की सामथ्य॑-नहीं, और न मानने का प्रयास ही है। रीतिमृक्त कवि 
छायावाद को अपेक्षा स्वच्छंदतावाद के अधिक निकट है क्योंकि उनके लिए भावना एक 
मूल्य थी। कलात्मक निखार दोनों में ही उतना है। कविशिक्षा उस रूप में कभी भी 
स्वच्छंदतावाद के लिए सहायक या आवश्यक नहीं रही जिस रूप में क्लैसिक्स या 
परम्परावादी काव्य के लिए । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास 
का स्वच्छुंदता की हृष्टि से कोई महत्व नहीं है। किसी भी प्रवृत्ति का चाहे वह शास्त्रीयता-- 
वादी हो या स्वच्छंदतावादी, उसका अपना एक रेटरिक होता है, उसकी अपनी भी 
.. एक रीति होती है। यह रीति बनती है काव्य प्रयोग से और इसका ज्ञान कविता करने के. 
|. इच्छुक लोग कवियों की कविताओं से करते हैं । रोमान्टिसिज्म के प्रतिष्ठित हो जाने पर _ 
|. उसका आदर्शीकरण या प्रतिमानीकरण हो गया था परिणामतः, विषयवस्तु, अभिव्यंजना- 


३ पद्धति और भाषाविधान सब कुछ कविशिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त हुए जो किसी भी _ 





प्रवृत्ति के साथ होता है। यही इस विधा के विकास और विनाश दोनों का कारण: 
बनता है। कल न 8 कम 
... .. रीतिमुक्त कवियों ने अपनी अनुभूति की सच्चाई पर और उसकी अभिव्यक्ति में. 
.. अपने व्यक्तित्व को पिघलाया अवश्य परन्तु पूर्णर्पेण वे उस “रीति” से मुक्त नहीं हो... 
. सके, जो उनकी युगीन विवशता थी । यह ठीक है कि उन्होंने नायक, नायिका को महत्व. 
.. न देकर प्रेम की पीर को महत्व दिया परन्तु उसका आधार, छंद योजना, अप्रस्तुत 

_ विधान वही रहा । स्वच्छुंदतावाद में उद्यमवेग होता है--म्ुक्त होने का, उड़ने का,. 





2 ] न्‍ 
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परन्तु यह मुक्ति किस स्तर पर हो यह विवेच्य है । रोमेन्टिसिज्म पाश्चात्य साहित्य में... 
युगबोध का प्रतीक था । उसमें मूल्यों से विद्रोह और अनुभूति तथा यथाथ के आधार 
पर नये मूल्य पाने का आधार था । वह इसीलिए शक्तिशाली और वेगवान बन सका 
कि उसकी जड़ युग की सांस्कृतिक चेतना में अन्तर्लीन थी। उसमें 'नया' कुछ देने की 


ललक कम थी, नया” कुछ पाने की इच्छा अधिक थी । परन्तु भारतीय साहित्य में यह 


संभव नहीं हो पाया । सांस्कृतिक मूल्यों से मुख मोड़ना एक बात है और उनके सामने 
प्रश्त चिह्न लगाना दूसरी बात है। उन्हें नये यथार्थ की सापेक्षता में परिभाषित करने 
का प्रयास भी विद्रोह से सम्बद्ध नहीं है । बाह्य रूप में भले यह विद्रोह लगे परन्तु यह... 
विद्रोह नहीं समर्पण हैं । विद्रोह में व्यापक भैये और महत्वपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता... 
होती है। उसमें कुछ नये मूल्यों की प्राप्ति या पहचान का एहसास होता है। भारतीय... 


साहित्य में ऐसा कई कारणों से संभव नहीं हो सका 


रीतिकाल की सामाजिक स्थिति में ऐसा सांस्कृतिक परिवतन नहीं हुआ था कि 


चिन्तव की कोई नई दिशा मिलती । चितन के नाम पर संस्कृत साहित्य ही एकमात्र 


आधार था। संस्कृति के नाम पर अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न और सृजन के नाम 
दरबारों की सामच्तवादी व्यवस्था ही समस्या थी। इसमें रीतिम्नुक्त कवि का अस्तित्व. 
निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हों उठता है परन्तु इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों 
से उसमें विद्रोह का वह सांस्कृतिक उद्घोष नहीं है जो स्वच्छंदतावाद की कसौदी है। 
विद्रोह है तो 'रीति' से। अभिव्यंजना पद्धति और विषयवस्तु की एकरसता से विद्रोह. 


रीतिमुक्त कवियों की विवशता नहीं स्वीकृति है, परल्तु यह विद्रोह मात्र गुणात्मक न 
होकर माज्रात्मक भी है। दरबारी मनोवृत्ति से भी इन कवियों का सम्बन्ध नहीं है 
परच्तु उसके प्रति इनमें विद्रोह नहीं उदासीनता अधिक है । इस प्रकार काव्य सें कवि- 
शिक्षा की रूढ़ियों से विद्रोह अवश्य है। परन्तु उसकी सौन्दर्य सम्बन्धी मान्यताओं से 


कोई विरोध नहीं । इस स्तर पर ये कवि कविशिक्षा की मान्यताओं से प्रभावित है। 


.._स्वच्छंदतावाद में अभिव्यंजना का व्यापक महत्व अनुभूति की सम्प्रेषणयिता को लेकर. 


है । इन्हीं कारणों से लक्षणा, व्यंजना, प्रतीक और बिम्ब इनके आधार हैं । 


भाषागत वैशिष्ट्य सर्जनात्मक स्तर पर निश्चित रूप से अनुभूति से सम्बद्ध है। 


“क्योंकि अतीत की अभिव्यंजनात्मक क्षमता और पद्धति को नयी अभिव्यंजना पद्धति और 


. _सम्प्रेषणीयता के संदर्भ में समझता आवश्यक है और इसके लिए व्युत्पत्ति की आवश्यकता... 


होता है । छायावाद में बुद्धि को भावना के हाथों पकड़ा नहीं जाता, बल्कि 

.. दबोचा जाता है । और सच तो यह है कि स्वच्छूद्रतावाद--छायावादी प्रवृत्ति ही प्रयोग- 

.. वाद को जन्म देनेवाली है। प्रयोगवादी काव्य बिना क्लैसिक्स और स्वच्छंदतावादी 
.. “काव्य की प्रकृति को समझे सम्प्रेषणीय और गस्य नहीं है। स्वच्छंदतावाद के लिए. 
...... पारस्परिक कविशिक्षा का निषेध है । स्वच्छुंदतावादी कवि भी मुल्यात्मक मान्यताओं . 
...... को मानता है। मूल्य के निषेध का तात्पर्य ही है मूल्य की अवधारणात्मक स्थिति ॥ 
.....॑// घथघ्परन्तु चूंकि स्वच्छुंदतावाद एक तरह काश्विस्फोद होता है या इसमें एक प्रकार की | 
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विस्फोदक प्रवृत्ति होती है । इसलिए इसमें काव्यशास्त्र की रूढ़ और नियंत्रित मान्यतावयं 
का महत्व नहीं है। परन्तु कवि मानस में वर्तमान सम्पूर्ण सुन्दर और असुन्दर विषयक 
मान्यताएँ उसके सामाजिक दाय से अनुप्राणित होती हैं। इसलिए वह उससे जाने 
अनजाने प्रभावित होता है । द 

प्रयोगवादी काव्य नयी संवेदना पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नयी दृष्टि और 
चितन के कारण मल्यों के सामने प्रश्न चिह्न उपस्थित हो जाने से वर्तमान युग में 
रचना का रूप ले सका । प्रयोगवाद का प्रारम्भ चाहे एक प्रवृत्ति के रूप में द रहा हो, 
परन्तु आज वह॒ निश्चय ही एक प्रवृत्ति है। इसलिए कि आज इस काव्य प्रवृत्ति को 
कुछ निश्चित साक्षियाँ हैं, जो क्लैसिक्स और स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों से अलग और 
महत्वपूर्ण हैं। प्रयोगवादी काव्य में न तो परंपरा की स्वीकृति है और न प्रतिध्ठित के 
प्रति निरा और फैशन परक विद्रोह । उसमें पुराने मूल्यों को नये यथार्थ पर कसने 
और नये मूल्यों की खोज का प्रयास है । कविशिक्षा की दृष्टि से प्रयोगवादी काव्य में 
तो कुछ नहीं है परस्तु दूसरे स्तर पर बहुत कुछ है । क्योंकि जिस प्रवृत्ति और जिस 
काव्य के भेद की साहित्य में प्रतिष्ठा हो गयी या जिस मानदण्ड के आधार पर किसी 


. कविता या काव्य को प्रयोगवादी काव्य कहा या पहचाना जाने लगा । प्रकारान्तर से 


कवि बनने के इच्छुकों के लिए वही कविशिक्षा का कार्य करने लगा । 
प्रयोगवादी कवियों ने अपने लेखन और वक्तव्यों तथा उन वक्तव्यों के साथ 
उद्धत कविताओं के द्वारा बहुत सीमा तक कविशिक्षक का कार्य किया है । प्रयोगवादी 


: कवियों को अनुभूति को महत्वपूर्ण स्थान देने की घोषणा और कवि के मानसिक क्षितिज 


के विस्तार हेतु विभिन्न विषयों के अध्ययन को अनिवार्य मानने की स्वीकारोक्तियाँ क्‍या 
हैं ।अज्ञेय टी० एस० इलियट की भाँति विभिन्न भाषाओं के साहित्यों का ज्ञाब एवं 


यथार्थ की व्यापक चेतना की अनिवायता स्वीकार ही करते हैं । 


प्रयोगवादी प्रवृत्ति अपनी विकासात्मक संरचना के क्रम में कहीं क्लैसिक्स और 


कहीं रोमान्टिक प्रवृत्ति से साँठ-मगाँठ करती हुई प्रतीत होती है । अज्ञेगय और भारती की 


कविताएँ इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। आलोचकों ने अतीक 
बिम्ब एवं भाषिक दक्षता को अपनी आलोचना में स्थाव-स्थाव पर प्रयुक्त करके 


अभ्यास और व्युत्पत्ति को नया आयाम और नयी दिशा दी है। लक्ष्मीकांत वर्मा 


की “नयी कविता के प्रतिमान' पुस्तक इस हृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह वस्तुत: कवि- 


. शिक्षक प्रयोग है । एजरा पाऊंड जब बिस्ब को ही एकमात्र कसौटी मान लेता है तो 
 अचेतन के गहरे स्तर पर क्या उसे कब्षिशिक्षा से नहीं जोड़ा जा सकता ? असंख्य प्रतीकों 
की भरमार और कविताओं में शिल्प के स्तर पर बद्धता या ठहराव की स्थिति शास्त्रीय. 

.. स्तर चर भले ही कविशिक्षात्मक न कही जाय परल्तु तक के स्तर पर कविशिक्षा सेजोड़ी 

... अवश्य जा सकती है। 


प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में लक्ष्मीकांतीय कविशिक्षा को मुक्तकविशिक्षा कहा 


रे जायगा । क्योंकि कवियों को मुल्य, सर्जनात्मक भाषा, वैचारिक स्तर और अनुभूति की 


अर 








हि 
छा 





ही 
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दृष्टि से न्‍्यायपूर्ण अभिव्यक्ति की अनेक सूचनाएँ दी गई है। अभ्यास को यदि केन्द्र मान... 


कर कविशिक्षा का विवेचन, इस भेद को ध्यान में रख कर किया जाय तो शायद 


प्रयोगवादी काव्य शिल्पगत महत्व के कारण अधिक अभ्यास और कौशल की माँग द 
करेगा । प्रयोगवादी काव्य की कविशिक्षा व्यक्त चिंतव औौर विचार, जनुभृति और 


अस्तित्व से हट कर नहीं बल्कि इन्हीं के विषय में होगी । उसका सम्बन्ध अनुभूति की 


गहराई और विस्तार दोनों से होगा । संस्कृति या परम्परा साक्षी का कार्य कर सकती... 


है ; अनिवाय॑ता या बाध्यता का नहीं । 


वैचारिक स्तर पर कविशिक्षा का प्रश्न, व्यक्तित्व के विकास या अस्तित्व से . 


है--मात्रात्मक ज्ञान या ग्रहण से नहीं । मानसिक क्षितिज के विस्तार के लिए दिशाओं 


के संकेत और कच्चे माल की उपलब्धि कराना कविशिक्षा का कार्य है। युग की माँग... 
को भी सामने उपस्थित किया जा सकता है या युगीव दीति को समझता भी अनिवाय 
हो जाता है। कवि अपनी कविता के कारण एक जदिल सांस्कृतिक प्रकिया का भागी- रे 


दार ही नहीं, उसका निर्माता भी होता है । संस्कृति की गुणात्मक और सजनात्मक 


 विकासमानता से उसका सम्बन्ध और उसकी अनिवार्यता होती है। इसलिए शिक्षित 


होने का प्रश्न कई अर्थों में प्रमुख बच जाता है । दी० एस० इलियद ने कवियों से मातृ- 


भाषा की बारीकियों के समझने का आग्रह किया है। भाषा की प्राचीनतम और समृद्ध _ 


स्थितियों तथा उसके समकक्ष की कोई विशिष्ट विदेशी भाषा का ज्ञान और अध्ययन भी 


अनिवार्य माना गया हैं। उसने तो काव्य की भाषा के भाषा विज्ञान, प्रतीक दर्शन , 


तथा वैज्ञानिक खोज और चिंतन के ज्ञान को भी कवि मानस के लिए विशिष्ट सहायक 
अणओं के रूप में स्वीकार किया है। अँग्रेजी कविता के विकास के संदर्भ में उसने ग्रीक पे रा 


और लैदिन भाषाओं के क्लैसिक्स की अनिवायंता सिद्ध की है । 


कचि की शिक्षा के लिए पाख्यक्रम या प्रशिक्षण "का नियम नहीं बनाया जा ढ रा 
सकता है बल्कि जो भी नियम होगा वह रचना को नष्ठ करेगा । साहित्य की कोई विधा + 
जब प्रतिष्ठित हो जाती है और शिल्प रूढ़ हो जाता है, तब तो उसका संरचनात्मक 


शिल्प अनुभूति को सम्प्रेषित करने के स्तर पर प्रायः रूढ़ और कलात्मक हो जाता है, 


् 





. फिर वह काव्य चाहे जैसा हो । कला की शिक्षा अनिवार्य है और इसीलिए कवि फिर. 
. कलाकार का रूप ग्रहण कर लेता है । 
रीतिकाल के कवि के व्यक्तित्व में कलाकार का व्यक्तित्व भी समाहित है । 
कवियों को शिक्षा दाशंनिक स्तर पर, दार्शनिकों तथा सांस्कृतिक विकास के चिन्तकों 
हारा भी दी जाती है । यह शिक्षा सर्जनात्मक व्रिकास के लिए कभी-कभी आवश्यक सी 
.. हो जाती है। रीतिबद्ध काव्य चुंकि क्लैसिक्स काव्य के बहुत निकुट है। इसलिए क्लै- 
..... सिक्स को वे सभी विशेषताएँ कविशिक्षा के स्तर पर उसमें सन्निहित हैं। नियमों और 
.. लक्षणों की भूमिका रीतिबद्ध कवियों की विशिष्दता रही है । रीतिबद्ध काव्य चैंकि बने... 
..... बनाये बृत्त के भीतर ही निश्चित परिधि का चक्कर लगाता रहा है | इसलिए रीतिमुक्त 
मा हु काव्य की उत्पुक्त स्वीकृति और प्रेम की पीर निश्चय ही कुछ विद्रोह की भूमिका पर 








॥१६५ || 


आधारित मानी जा सकती है। उसकी प्रकृति बहुत कुछ रोमान्ठिक यू स्वच्छंदतावादी 
है । दूलह और धनानन्द ने तो रीतिबद्धता के जकड़ाव का. खुला विद्रोह भी किया है ।* 
रीतिमुक्त कवियों में स्वच्छुंदता का अहसास होते हुए भी शिल्प के स्तर पर कोई क्रान्ति- 
कारी परिवतंन न होने के कारण किसी न किसी रूप में वे रीतियुग की कविशिक्षा से 
प्रभावित रहे । कविशिक्षा के रूढ़ नियमों को स्वीकृति न देते हुए भी उसके मृल्यात्मक 
पहलू को उन्होंने स्वीकार किया है । प्रेम कीपीर की अभिव्यंजना के हेतु सूफी काव्यों 
. का प्रभाव स्वशिक्षा के स्तर कविशिक्षात्मक ही है । वस्तुतः रीतिकवि कुआँ खोदने में 
विश्वास करता था परिधि छोटी भले हो, गहराई अधिक होती थी । 

..___. कविशिक्षा काव्य के भेद के साथ ही साथ व्यक्ति या अव्यक्ति से जुड़ जाती है । 
कोई भी काव्य जब भेदों में विभाजित हो जाता है या वादों से जुड़ जाता है तो कवि- 
शिक्षा का आदंश” और नियम बद्धतत का रूप उस विधा के साथ जाने या अनजाने, 
नये कवियों के समक्ष अभ्यास के स्तर पर तो अवश्य ही उपस्थित हो जाता है । अनुभूति 
की संश्लिष्टता और यथार्थ की तीखी चेतना के लिए शिक्षा की माँग को शिल्प के स्तर 
पर नकारा नहीं जा सकता है। यों तो कविशिक्षा शब्द के रूढ़ अर्थ से भ्रान्तियाँ पैदा 
होती हैं । परन्तु भारतीय विचारकों के लिए कविशिक्षा के प्रारम्भ से दो रूप रहे हैं । 
प्रथम कवि के मानस के निर्माण और विस्तार से सम्बन्धित है और दूसरा त्वरित श्लोक 
सिद्धये” से । क्लैसिक्स और रोमेन्टिक भेदों के संदर्भ में कविशिक्षा का स्वरूप परि- 
वर्तत और मुल्यात्मक परिणति भी क्रमशः होती गयी है । प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में 
वह और भी स्पष्ट है। शिक्षा परिवेश को सही और व्यापक संदर्भ में ग्रहण करने के 
लिए भी कभी-कभी आवश्यक हो जाती है। काव्य की प्रकृति और पाठक की सीमा का 
ज्ञान कवि के लिए आवश्यक है। वत्तमान प्रयोगवादी प्रवृत्ति का कविशिक्षात्मक रूप 
कुछ इस प्रकार है--- 


. साहित्यकार को चाहिए कि वह अपने परिवेश को सस्पूर्णतत और ईमानदारी से 
जिये । वह अपने परिवेश से हार्दिक प्रेम रखे क्योंकि इसी के द्वारा वह जरूरत के मुता- 
बिक खाद प्राप्त कर सकता है । द 
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हिन्दी रीति साहित्य और कवि शिक्षा 
. रीति साहित्य की प्रकृति और कबि की प्रकृति 


रीति साहित्य की प्रकृति की पहचान रीति कविता की नब्ज़ को टटठोले या 
पकड़े बिना सम्भव नहीं । परम्परा, परिवेश और साहित्यिक रचनाशीलता को समभने 
के साथ स्वयं कविता की बनावद, अनुभूतियों की गहराई और प्रभावक्षेत्र का आधार 
अधिक महत्वपूर्ण होता है। कविता ही वह महत्वपूर्ण भ्रमि है जिसके आधार पर 
कवियों के व्यक्तित्व और मावसिक आयाम का कल्पित रूप खड़ा किया जा सकता है । 
ऐट्िकतापरक ओर शास्त्रीय काव्य को व्यापक सांस्कृतिक घेरे में रखकर देखने के बाद 
. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी! ते पूर्वी और पश्चिमी आरयों की भावप्रवणता, आध्यात्मिकता 
. और छझ़िमुक्तता, शास्त्रीयता, परसम्परानुगामिता, नियमबद्धता तथा धामिकता का 
अन्तर स्पष्ट करके साहित्य की स्वच्छुंदतावादिता एवं शसस्त्रीयता का स्वरूप समभाने 
के क्रम में ऐहिकता और, मुक्तक पदों का सम्बन्ध आसभीरों से जोड़ने का प्रयास किया 
है । इन तीन विभिन्न स्थितियों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं के व्यापक सन्दर्भ में 
अलंकार और रस की विभिन्न धाराओं के एकीकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने नायक- 
नायिका भेद और कामशास्त्र के परवर्ती ग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में रीतिकाव्य को रखकर 
देखने के बाद यह कहा कि--- 


“उत्तरकालीन हिन्दी कविता (रीतिकालीन हिन्दी कविता) को हम लोक-साहित्य 
नहीं कह सकते क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष लोक-जीवन से स्फूर्त और प्रेरणा पाने की क्रिया 
गोण है और लोक की चित्त भूमि पर उसका सम्पूर्ण अधिकार भी नहीं था, फिर उसे 
शास्त्रीय काव्य भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके पहले और इस युग में भी संस्कृत में 
अलंकार शास्त्र को लेकर जैसी सृक्ष्म विवेचना हो रही थी उसकी कुछ भी भलक इसमें 
नहीं पायी जाती । शास्त्रीय विवेचना तो बहुत कम कवियों को इष्द थी । वे तो लक्षणों 
को कवित्व करने का बहाना भर समभते थे ।”* द 

इसी चिन्तन क्रम सें कुछ अन्य उपादानों के ढंढ़ने के बाद उनका निष्कर्ष है कि 
'यह नहीं कहा जा सकता कि रीतिकाल का कवि केवल नाट्यशास्त्र और कामशास्त्र 
की रटन्‍्त विद्या का जानकार था। यह स्पष्ठ करके समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल _ 
में लक्षण ग्न्थों की भरमार होने पर भी वैह उस प्राचीन भाषा, लोकभाषा के साहित्य 
का ही विकास था जो कभी संस्कृत साहित्य को अधिक प्रभावित कर सका । इस विशेष 
काल में जबकि शास्त्र-चिन्ता लोक-चिन्ता का रूप धारण करने लगी थी, पुरानी 
लौकिकतपपरक लोक काव्यधारा शास्त्रीय मत के साथ मिलकर देखते-देखते विशाल रूप 
ग्रहण कर गई । द्विवेदी जी का यह विभाजन कम से कम आर्यों के पूर्वी और पश्चिमी 
स्थायित्व के आधार पर उचित नहीं प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य की प्रशस्तियों, 


अबलकस5-लद तन कारक तर पक नह“ “5 
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दान स्तुतियों और अन्य विविध गीतों के द्वारा इस विषय पर व्यापक प्रकाश पड़ा है। 
निष्कर्षों से सहमति संभव है, वह भी केवल 'लोककाव्य', संस्क्त काव्य कामशास्त्र', 
काव्यशास्त्र” और नाव्यशास्त्र' के व्यापक प्रभावों के सन्दर्भ से निर्मित एक महत्वपूर्ण... 
काव्यधारा के विषय में । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी विवेच्य हैं, जिन्हें सुविधा | 
की दृष्टि से तीन को्दियों में वर्गीकृत किया जा सकता है । गा 
१. शास्त्रीय 
(क) वर्णकों के प्राचीनतम ग्रन्थों की प्रात्ति । 
(ख) शिक्षा का माध्यम लोकभाषा में न होकर संस्कृत भाषा में होना । 
(ग) संस्कृत साहित्य का क्रमश रीतिवादी होते जाना 
(घ) 'कविशिक्षा” और काव्यशास्त्रीय' संस्कृत ग्रन्थों के मूल में साहित्य को _ 
नियंत्रित और निर्देशित करने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संकेतों की प्राप्ति ।_ 
(च) प्राकृत और अपश्रंश के काव्य-विधान में भी संस्क्ृत काव्यशास्त्र के काव्य- 
विधानों का प्रभाव । 
(छ) भक्तिकालीन कवियों के पदों और रचनाओं में कलात्मक रुचि का प्रदर्शन 
और »ृ गार की महत्वपूर्ण स्थिति । 
२. राजनेतिक 
(क) वैदिक साहित्य में कवियों के दरबारों से सम्बद्ध होने का संकेत । है 
(ख) सहृदय' के स्थान पर नागरक! और “रसिक' वर्गों का उदय तथा इन 
शब्दों का अर्थंगत परिवतंन । 
(ग) राजाओं को शिक्षा के स्तर का प्रायः बंदल जाना । ह 
(घ) कविता या श्लोक रचना के माध्यम से धन प्राप्ति के विविध प्रमाण और 
प्रसंग । क्‍ 
(च) संस्कृत के महत्वपूर्ण कवियों के राजसम्मान का लोभ और शास्त्रकथाओं 
में उल्लेख एवं उनकी इस राजकीय प्रतिष्ठा की आदर्श रूप में स्वीकृति । 
_(छ) मध्यकालीन दरबारों में विभिन्न भाषा कवियों में स्पर्धा और प्रतिदंद्धिता 
की भावना । 
.... (ज) फारसी भाषा का दबाव । 
३. विविध 
.... (क) नेतिक सिद्धान्तों और धामिकतर की जकड़न । द 
(ख) मध्ययुग में किसी भी क्रान्तिकारी और प्रभावशाली दार्शनिक विचार- 
. पद्धति की कमी । क्‍ 
इन कारणों की भाँति अन्य बहुत से कारणों ने. रीतिकाल के कवियों के जीवन 





पा < . को एक विचित्र मार्ग पर चलने को बाध्य किया । रीतिकाल पूरे इतिहास में इस प्रकार 
रा से एक विचित्र सांहित्यिक काल है। रीति कवि का व्यक्तित्व इन तत्वों के कारण चाहे 
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अनचाहे अतीत को न तो पूरा स्वीकार ही कर सका और न वर्तमान के यथार्थ को 


जिसे वह जी रहा था, वाणी ही दे सका । 


यगीन शिक्षा और श्रोतावर्गं 


वस्तुतः वह युग शिक्षा की दृष्दि से अधिकांशतः वर्गीय था। जाति और वर्ग 
का संगठन अत्यन्त हढ़ था । शिक्षा जो थी भी वह प्रायः मकतब और पाठशालाओं तक 
सीमित थी और वह भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए । जो व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाएँ 
थीं--प्रायः सभी व्यक्तिगत ही थीं--उनकी शिक्षा या तो धामिक थी, जिसका अधिकांश 
आधार संस्कृत भाषा थी, या फारसी । परिणामतः कवि की प्रारम्भिक शिक्षा मात्रात्मक 
थी और व्यक्तित्व को लीकबद्ध बनाने का ही प्रायः कार्य करती थी। श्रोता वर्ग की. 
संख्या अत्यल्प थी और जो थी वह प्रायः दरबारों के इर्द-गिर्द ही व्याप्त थी। इस वर्ग 
से भिन्न वर्ग के लिए या तो चरित और कथा का महत्व था या विरहा, विरहुली का 
और या संस्कृत की कविताओं का। यानी सूजन के सूल में एक निश्चित श्रोता 
समुदाय था। यह श्रोता समुदाय कवियों के व्यक्तित्व या रुचि के अनुसार बदलता नहीं 
था क्योंकि पंडित, 'प्रबीन” और “रसिक”, सब कुछ यद्दी वर्ग था और यह अपने विश्वास, 
आकांक्षा, इच्छा और पांडित्य के प्रति आग्रहवान और स्थिर था । एक दूसरी महत्वपूर्ण 
बात यह थी कि इस युग तक न तो छापाखाने का आविष्कार हुआ था परिणामत 
आज की भाँति पाठक वर्ग ने बन पाया था । 
द कवि की मूल कृति या स्वयं कवि ही ग्रन्थ था | परिणामतः श्रोता वर्ग की मन- _ 
तुष्ठि ही कवि की आत्मतुष्ठि और पारिश्रमिक का निर्णायक थी । कवि की कविता की 


: . लय, प्रवाह और स्वर भी 'भर्थ' रखता था। श्रोता वर्ग दण्डी का विदस्घ' या अभिनव 
गुप्त का सहृदय” नहीं बल्कि रीति कवि का “रसिक” था जो काव्य को समभने के लिए 
. कवि से लक्षण ग्रन्थ की आशा किया करता था । कवि या स्वयं जांचाय द्वारा रखे ग्रन्थ 

ही श्रोता की ग्रहणशीलता के हेतु थे । यह वर्ग पूर्णतः: महाराजा, राजा, सामन्‍त और 


रईसों के यहाँ ही प्राप्त होता था । राजा और सामन्‍्त स्वयं कवि से लक्षण-प्रल्थ रचने हे 
की माँग करते थे ताकि कविता को वे भलीभाँति समझकर आनन्द ले सकें । इस परिवेश 


को ध्यान में रखकर देखने से कवि के मानस में वत्तमान उस 'प्रायोग्रिक मानव” या 
डब्ल्यू० एच० आडेन के सेंसर” की भी कल्पना की जा सकती है । के 
...॑. रीतिकालीन रसिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सूजन के परिप्रेक्ष्य में देखने के. 
बाद डा० बच्चन सिंह ने संस्कृत साहित्य के रसिक और रीतिकालीन रसिक का अन्तर 


स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राचीन काल के रसिक काव्य के भावात्मक मर्म को ही 
नहीं ग्रहण करते थे बल्कि काव्य के शास्त्रीय पक्ष से भी पूर्ण अवगत रहते थे । लेकिन क्‍ 


रीतिकाल के रसिकों को काव्य के शास्त्रीय पक्ष से परिचित होना आवश्यक नहीं था 
वे काव्य की चामत्कारिक उक्तियों पर मात्र दाद देकर अपनी रसिकता का परिचय देते. 
। ऐसी परिस्थिति में काव्य में औदात्य, चमत्कार और बारीकी तो आयी किन्तु उसके... 








0 





॥ १७४ | 


प्रवाह और भावनात्मकता में कमी आ गयी ।/” यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि 
औरंगजेब के समय का जो पाठ्यक्रम मिलता है उसमें छल्द और काव्य का स्थान है। 
इस दृष्टि से यूसुफ हुसैन की 'मध्यकालीन इत्तिहास को एक भलकः! महत्वपूण है ॥. 

राजसभाओं की परम्परा कवियों आदि के सन्दम में अत्यन्त पुरानी है । परतु 
रीतिकाल के दरबारों का रूप बहुत कुछ मुगल दरबारों का प्रतीक था। इन दरबारों 
में भी कवियों को सभासद, प्रशस्तिकार और विशिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि 
व्यक्तित्वहीन चेहरे के रूप में मान्यता प्राप्त थी। कविता का कंठस्थ करना ही दरबारों 
में प्रतिष्ठा का कारण था और दरबारों में प्रतिष्ठा पाना एक महत्वपूण उपलब्धि थी। 
ठाकुर का एक कवित्त है 

ठाकुर सो कवि भावत मोंहि जो राजसभा में बड़प्पन पावे । 
पंडित और प्रवीनन को जोइ चित्त हरे सो कवित्त कहावे ॥॥ 

राजसभा में बड़प्पन पाना कवियों का उद्देश्य था और इस उद्देश्य को सामने 
रखकर की जाने वालो कविता रचना प्रक्रिया की सचेत स्थिति का कारण बनती है। 
परिणामतः इससे शिल्प का महत्व बढ़ता है। दरबारियों का जो वर्णन अष्टयाम में 
देव ने किया है उसका नक्शा पद्माकर, मतिराम और चिन्तामणि के साथ रखकर देखने 
पर भवनों की भव्यता और विशालता, विलास सामग्रियों की परिपूर्णता, उपवनों, 
विहा रगृहों एवं प्रसाधन की विभिन्न सामग्रियों के परिगणन से स्पष्द होता है 
जो बहुत सीमा तक बनियर, मनूची और ट्रेवरनियर आदि यात्रियों के वर्णनों की 
यथार्थता को प्रमाणित करता है। ऐसे दरबार का प्रभाव कवियों पर पड़ना स्वभाविक 
था । दरबार से कवि वृत्ति पाते थे परिणामतः उन्हें कविता के कलापक्ष पर चमत्कारो- 
त्पत्ति तथा राजा की मन:तुष्दि के लिए उसके मानस के अनुकूल रचना हेतु ध्यान रखना 
आवश्यक था । पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ते इसे स्वीकार भी किया है कि रीतिबद्ध 
रचना के ध्रुक्तक होने का कारण दरबार है । दूसरी बात राजसभा की कविता के लिए 


यह अपेक्षित है कि उसमें कलापक्ष प्रधान हो । जिस रचना में चमत्कारातिशय होगा _ । 


वह सभासदों को अधिक रजित नहीं कर सकती ।*९ वस्तुत: इसमें परम्परा का भी बहुत 
बड़ा योग है । मुक्तक रचना रीतिकाल की युगीन आवश्यकता थी । 

...  सानस और व्यक्तित्व--इन दो विभिन्न स्थितियों--दैक्षिक और सभागत--से 
कवियों के मानस में एक तीसरी स्थिति का भी प्रभाव पड़ता था, वह थी अतीत के 
प्रति मोहहष्दि । इस दृष्टि के मूल में रहने के कारण अस्तित्वरक्षा के भाव से ही सही 


रीतिकवि को फारसी साहित्य की समकक्षता में भाषा काव्य को प्रतिष्ठित करना था। 

.... संसुक्ृत की व्यापक काव्य परम्परा में हिन्दी के रखने और साहित्य को व्यवस्थित करने _ 

..... अअफी भाव ही था। इससे कवियों के व्यक्तित्व की हृढ़ता और गोरव का पत्ता चलता है। 
..... अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए कभी-कभी शास्त्र की आवश्यकता भी पड़ती है।.. 





रीतिकाव्य के विवेचन में इन स्थितियों के अतिरिक्त रीति साहित्य की कुछ 


..._ अस्य स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। | 


| १७५ || 
(१) रीति साहित्य में अधिकांश ग्रन्थ नायक-नायिका भेद पर लिखे गये । उसके 
बाद श्ुगार रस पर और तत्पश्चात्‌ विविधांग निरूपक ग्रन्थ । 

(२) रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने लक्षण ग्रन्थ भी लिखे हैं। भले ही वह 
नायक-वायिका या अलंकार पर ही हों और प्रायः सभी ने स्वरचित उदाहरण दिये हैं 
केवल सुरति मिश्र को छोड़ कर । 

(३) सभी कवियों की कविताओं के मूल में नायिकाभेद का आधार हृष्ठिगत 
होता है । 

...._ (४) प्रकाशित ग्रन्थों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश कवि 
दरबारी हैं और सभी ने अपने ग्रत्थों को किसी न किसी को समर्पित किया है । 

कवियों का व्यक्तित्व सामाजिक है अर्थात्‌ किसी भी कवि में विद्रोह या परम्परा- 
भंजकता नहीं है । रूढ़ियों और मान्यताओं के स्तर पर सभी समान हैं। कविताओं में 
प्रायः वैयक्तिकता कम मिलती है । सब मिलाकर रीति काल की प्रकृति कलात्मक और 
स्वरूप रसात्मक अवश्य है | दरबार, परम्परागत शिक्षा, संस्कृत, प्राकृत और अपश्र श 
के मुक्तक साहित्य ने रीत्तिकाव्य की प्रकृति और कुछ सीमा तक कवि के व्यक्तित्व को 
कलात्मक बनाने में योग दिया । रीतिकाव्य में कला तत्व सभी कविताओं में चाहे वह 
रीतिबद्ध कवियों की कविता हो या रीतिमुक्त, में व्याप्त है । जिन कविताओं में रस नहीं 
है वहाँ मात्र कला है और कला विलास अपने आप में एक आनन्द होता है । 

कवि के व्यक्तित्व का विवेचन कवि के पूरे विकास का आनुसंगिक होता है । 
कविता में मिलने वाली वैयक्तिक विशेषता यानी स॒जनात्मक भेद के आधार पर कवियों 
के व्यक्तित्व का अर्थ निश्चित होता है । जब कई कवियों की कविताओं में काव्यभाषा 
और अनुभूति का रूप रचनात्मक दह्वोता है तो व्यक्तित्व की कल्पना एक दाइप के रूप में 
भी की जा सकती है । 

.... डा० जगदीश गुप्त ने रीतिकाल के व्यापक पयवेक्षण के बाद रीति कवि के 

व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए कहा है कि रीति कवि एक जाति (टाइप) का द्योतक 
प्रतीत होता है और व्यक्तित्व व्यक्तिगत विशेषताओं की समष्टि का बोधक है । व्यक्ति 
के रूप में आधुनिक अर्थ में, रीतिकाल के कवि की विशेषताएँ उतनी स्पष्ट और विकसित 
नहीं हुई जितनी 'दाइप” के रूप में, अतः रीतिकवि के व्यक्तित्व से तात्यय मरुख्यतया उस 
सामान्य व्यक्तित्व से है जो रीतिकाल के प्रायः सभी प्रतिनिधि कवियों में उपलब्ध होता 
हैं ।” रीति कवि के व्यक्तित्व के दाइफ बनने के कुछ आधारभूत कारणों और परि- 

।  वेशगत तथ्यों की ओर संकेत किया जा चुका है । 
..... कुल परस्परा--रीतिकाल में कविता का सम्बन्ध कुल सेभी जुड़ा था। दरबार 
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उसे इसके लिए अभ्यास और कविता करने के उन नियमों का पैतृक ज्ञान आवश्यक था 


में रहने वाले पिता का पुत्र भी पिता की भाँति कवि का पद प्राप्त करता था । परिणामत्तः... 


. जो समसामयिक कवियों और आचायों द्वाल मान्य थे या जो दरबारी वातावरण की... 
उपज थे । इसे चारणों की प्रवृत्ति से जोड़ा जा सकता है परन्तु चारण एक जाति थी | प 








| १७६ || द मु 


और उनकी कविता प्रशस्ति काव्य का पर्याय थी । उनकी रचना में अतिशयोक्ति के. 
साँचे में ढली हुई वर्णक परम्पराओं में निबद्ध अप्रस्तुत योजनाएँ पायी जाती हैं। 
चारणों द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार के वर्णक ग्रन्थों का संकेत डा० सुनीतकुमार चटर्जी 
ने वर्ण रत्नाकर की भूमिका में किया है। चारणत्व की प्रवृत्ति प्रायः सभी रीतिबद्ध _ 
कवियों में कमोवेश रूप से प्राप्त है। चाहे वह पदमाकर का “जगतविनोद” हो या 
देव का कुशल विलास” यथा “भवानी विलास” । चन्द्रशेत़्र वाजपेयी ने अपनी 
कुलगत कविता करने की परम्परा का संकेत किया है। इस स्थिति के कारण कविशिक्षा 
.. का महत्व स्वाभाविक था क्योंकि वे ग्रन्थ पृथक परम्परा और दरबारी प्रकृति की समान _ 
उपज थे । द 
गुरु परम्परा :--रीतिकाल में गुरु शिष्य परम्परा का भी उल्लेख मिलता है। 
तत्कालीन युग में फारसी और उदद काव्य में प्रत्येक शायर का एक काव्य गुरु होता था 
जो अपने शिष्य की कविताएँ शुद्ध किया करता था। ऐसे कवियों और गुरुओं की कमी 
रीतिकाल में नहीं थी । कवि ग्वाल के कविता गुरु खुशहाल राय थे । पदमाकर के गुरु 
उनके पिता और पितामह स्वयं ही थे । केशव स्वयं कवि शिक्षक गुरु थे । जिनका महत्व _ 
भारतीय संस्कृति में वैसे ही अक्षुण्ण है। गुरु शिष्य परम्परा से विशेष कर जब गुरु. 
शिष्य को नैतिक अधिकार प्राप्त हों और शिष्यों की नेतिक जिम्मेदारी हो--कविशिक्षा 
का महत्व बढ़ता है तथा कवि के व्यक्तित्व में विनीत शिल्पी के गुण का विकास करता 
है । इन कवियों के प्रायः धर्म गुरु भीथे । राधावल्‍लभ और निम्बार्क मत का भी बहुत 
बड़ा प्रभाव इन पर था । क्‍ कक 
..... दरबार :--दरबार से सम्बद्ध होने के कारण प्रत्येक कवि को--जैसा कि विश्व- 
. नाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि “अपनी रचनाएँ लाग-डाँट में बनानी पड़ी थीं और लाग- 
डाँट करने वाला व्यक्ति जिससे लाग-डाँद करता है उसकी हर एक पेंतरे बाजी के जवाब 
में अपनी करतूत का ठाद ठदता है । उसका अनुकरण करने में उसकी हेठी होती है । 
इसलिए. प्रतिदृन्दी चाहे उसे ग्राह्म ही क्यों न हो प्रतिद्वच््रिता के कारण उसका अनुकरण 
बचायाजाता है।. द 0 5 8 हक 
.. दरबारी कविता का तात्पययं कुल मिलाकर कलात्मक, चमत्कारिक, ऊद्दात्मक 
_ एवं बारीक होना है । दरबारी कवि सदैव जाग्रत अवस्था का कवि होता है. चाहे वह 
समस्यापूर्ति का प्रश्न हो या राजा का यश वर्णन । उसे अपने मानस में, सभा में 
उपस्थित अन्य कवियों, पंडितों, वैयाकरणों, विभिन्न भाषाविदों और कवियों तथा कवि 
. को नीचा दिखाने के लिए उत्सुक आलोचकों या प्रवीण व्यक्तियों का अवधारणात्मक रूप _ 
... स्थिर करना पड़ता है । परिणामतः कवि को फारसी और उर्दू के कवियों के मुकाबले 
_श्वृज्धार की वैसी ही उक्तियाँ या कविताएँ संस्कृत की व्यापक परम्परा और समृद्धि का 


से सहारा लेकर सुनानी पड़ती थीं। इन्हीं कारणों से उसे हिल्दी का रूप स्थिर करने और 
..... पक्‍स्था की दृष्टि से कविता के लिए एक सराणि और आलोचना का रूप निर्धारित 
2... करो: के लिए आचार्य पद का भी निर्वाह करना पढ़ा-। -यूथपि यह परम्परा संस्कत में 
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जगन्नाथ से पूर्व भी मिलती है। श्रोता वर्ग की प्रत्यक्ष स्वीकृति कविता के तिम्स्ड्डणिं 
पर व्यापक प्रभाव डालती है। और रीतिकाल के प्रत्येक रीतिबद्ध कवि शी लए 


पहले से दी अपनी कविता में वह सब कुछ रुख देता था। या उस काल के प्रत्येक 
: दरबारी या रीतिबद्ध कवि के लिए श्रीता वर्ग की आलोचना शैली और मानसिक परि.ज्णति 


उन सभी शिष्टाचारों की माँग की जाती थी जो सभासद के रूप में आवशक 

दरबारी साज-सज्जा, पान अनुपात और. आहार विहार स्वयं कवियों के वीवल्चू की 
अंग था । परिणामतः इन सब के मध्य से हीं कवि का दरबारी व्यक्तित्व बव्त आई जो 
बहुत कुछ सीमा तक प्रत्येक दरबारी कवि में समान रूप से निर्मित होता था। दरूआरों 
से अर्थ तो मिलता दही था परल्तु अर्थ से भी अधिक महत्व होता था सभासद व च्टज- 


का ज्ञान आवश्यक था। इसके अतिरिक्त कवि से कविता करने के अतिरित्त सच के 


. कवि के पद से प्राप्त यश का; जो संस्कृत के कवियों को प्राप्त पदों से सम्बद्ध क्िलवद्द लियों 
से उत्पेरित रहता था । का 


. दरबार का साज-छज्ञार वैभव-विलास उसके जीवन का अंग बन रे थी । 


. जो नहीं बन पाया था वह आत्मप्रत्यक्ष था। दरबारों में कम से कम यदि कैरी जदास 


को 'उपलक्षण' के रूप में ग्रहण करें---कवि का कार्य धामिक गल्थों का 45» जि 


कुमारों, राजाओं तथा उनको प्रेमिकाओं को शिक्षा देना था, उसमें कारव्यशिस्ला भी 
सम्मिलित थी। राजा कवियों से केवल कविता की माँग करते तो ठीक थी परःचल्तु 


उनसे ऐसे ग्रन्थ भी लिखने की माँग करते थे, जिससे कविता के गुण दोष, या अत्यूं कार, 
या रस, या नायक नायिका भेद पर प्रकार पड़े । फलतः कवियों की दरबा< के कारण 


|... श्ञी आचार्य का पद धारण करना पड़ी कुछ आचार्यों को जब लक्षण पर ग्रल्थों के 
कारण सम्मान और नाम मिला तो लक्षण काव्य लिखने की एक परम्परा भी च्यली । 
क्योंकि इसके माध्यम से आचार्यत्व का गौरव भी पाया जा सकता था और राजाश्रय 


की प्राप्ति भी संभव थी । कविता करने का अल्वाए भी सुलभ था और कवि बनने के 


. अहं' की पूर्ति भी । लक्षण परक प्रा जहाँ कृतिकार के पथ या नियम निर्धारके ज्वन्तत्य 


को प्रकट करते हैं वहाँ वे झंतिकार के कवि बनने के लोभ को भी उद्धार्टि कु रते हैं, 
जिसके लिए उसने माध्यम के रूप में आचार्यत्व को अपनाया। यही कारण्ड है कि 


अम्पूर्ण रीतिबद्ध काव्य लक्षणों को देख कर अधिकतर लिखे गये उदाहरणों के रूप में 


प्रतीत होता है.) प्रत्येक कवि ने लक्षणों के स्व॒रचित उदाहरण दिये और दाह रणों में 
अलंकार, रस, या नायक नायिकामैद का सायास प्रयोग द्रष्टव्य है । रोतिंसिंड कवि ने 


भी पूरे ढाँचे को अपने  झानस में रखकर ही कविता की । क्योंकि रीतिबर्द कविता के 


मूल में नायक नायिका भेद तथा अलंकारों का प्रभाव द्रष्टव्य है। छा सवष्ण पर 





प्रल्थों में भी आश्रयदाता की प्रशंसा और दरबारीपन का बोध सम्यक जागुत है 


.. श्रास्था श्रौर विश्वास :--रीतिकवि “व्यावहारिक! हृष्टि से विश्वित ही धाभिक ! 


.. और सामाजिक मान्यताओं में विश्वास, रखता ह| वे तप और. त्याग की ज्लोग एवं | 


.... ्नोपार्जन से श्रेष्ठतर. मूल्य मानते ये । भक्तियुग की अवसान कालीन त्रष्दता के बावजूद _ हे 
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भक्ति के प्रति उसे आस्था थी। प्रत्येक कवि किसी ने किसी धामिक सम्प्रदाय का शिष्य _ 
था। रीतिकवि के व्यक्तित्व का विकास भी उत्पादक वर्ग के जिस प्राथमिक वातावरण 
में हुआ था उसमें भक्ति! देनिक और आध्यात्मिक आवश्यकता थी। भक्ति खज्जारिकता 
को छिपाने का माध्यम नहीं बल्कि अचेतन में या सामूहिक अचेतन में निवर्तमान आद्यरूप' 


के रूप में थी। रीतिकवियों में भक्त थे परन्तु भक्त कवि नहीं थे । रचनाप्रक्रिया प्राय 
निश्चित थी और जब किसी कवि की रचना प्रक्रिया की विधि और लक्ष्य भी सुनिश्चित 
हो तो कला के स्तर पर शिल्प ही प्रधान होता है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों के 
लिए विषय” ही नहीं वस्तु” भी निश्चित थी। रीति कविता की व्यापकता का यह भी 
एक कारण है। अनुभूति की अद्वितीयता नहीं, अनुभूति की उक्तिबद्धता या बारीकी का 
ही महत्व था । 
भक्ति एक विशिष्ठ अनुभूति की परिणति और प्रक्रिया है। उसमें व्यक्तित्व के 
. समर्पण से उत्पन्न अस्तित्व का अनुभव महत्व रखता है। रीतिकवियों में भक्ति के तत्व 
मिलते हैं, कुछ कवियों के व्यक्तित्व में भक्त का तत्व भी पाया जाता है। सेनापति, 
पा देव, विहारी, मतिराम, पदमाकर, दास, चितामणि में भक्ति के तत्व पाये जाते हैं । इन 
पक कवियों में भक्ति का संस्कार जैविकविकास से जुड़ा हुआ है । यही कारण है कि ये कवि 
| कभी-कभी चाहे चिराशा के रूप में ही हो जीवन को व्यापक परिप्रेक्ष्य भें रखकर 




















नुयायी थे । 

| आचाय और नागरिक के तत्व पाये जाते हैं। वस्तुतः इन तत्वों ने यदि भनुभूति 
+ '..ै.... की व्यापक प्रक्रिया से गुजर कर व्यक्तित्व के व्यापक अर्थ में अपना अर्थ खोकर एक 
समग्र जीवन बोध या दृष्टि का निर्माण किया होता, त्तो रीतिकविता का रूप शायद 


के स्तर पर यदि कभी एक हो सके हैं तो केवल कला के माध्यम से । 
... कवि और आचार्य या कविशिक्षक और कवि के तत्व काब्य सहज अंग होते देखे 


न हो सके । इसका कारण यह नहीं है कि इन हिन्दी आचारयों केशव, भिखारीदास, कुल- 


कवियों का उद्देश्य और दृष्टिकोण भिन्न था । संस्कृत काव्यशास्त्र को सरल और सुबोध 





। | द देखने के बाद मन को नियंत्रित करने और आत्मभर्सना तथा जात्मनिवेदन से प्रेरित 
मई पाये जाते हैं। विहारी, पनावंद, पद्माकर आदि तो राधाबल्‍लभ और निम्बा्क मत के _ 


रीतिकवि के व्यक्तित्व में चारण, भक्त, सभाकवि, सभासद, राजगुरु, कविगुरु, 


कुछ और होता । परन्तु ये सभी तत्व अनुभव खण्डों के रूप में वतंमान रहकर रचना 


जा सकते हैं परन्तु वे भी परस्पर एकात्म होकर बुद्धि के रचनात्मक स्तर पर कार्यशील _ 
: पति, प्रतापसाहि, देव आदि को संस्कृत का यथेष्द ज्ञान नहीं था। बल्कि इन आचार्य 


रूप में उपस्थित करना ही उनका उद्देश्य था । 'समुझे बाला बालकहु कवि कोविद चित 
..._ लाय! का दृष्दिकोण ही प्रधान था । तत्कालीन कवि प्रंभवतः कविता की परम्परा से 
.. च्युत होकर कविता करते रहे होंगे । ऐसे कवियों के लिए कविता के परम्परागत 
..  सिद्धन्तों को लक्षण उदाहरण सहित उपस्थित करना मर्यादा स्थापन और कविशिक्षा 
.. की परिणति ही कहा जायगा। दूसरे इन कवियों में शास्त्र ज्ञान एक आवश्यकता के... 


है 
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रुप में है। शास्त्र ज्ञान कवियों के व्यक्तित्व से विशेषकर कवि व्यक्तित्व से अलग 
. दिखायी पड़ता है, परन्तु उस माप दण्ड का आश्रय भी अनिवार्य है। अलंकार, रस 
आदि को इन कवियों ने अनुभूति के विभिन्न आयामों से न जोड़कर अनुभूति की परि- 
णतियों से जोड़ा है । इन आचाय कवियों के भी वर्ग बनाये जा सकते हैं । द 
द श्राचार्य कवि :--(१) प्रथम वर्ग में उन आचार्यों की गणना की जा सकती है 

जो वस्तुतः संस्कृत काव्यशास्त्र को भाषा में निबद्ध करके उसके आधार पर रचना 
करने के अभिलाषी थे । इनमें केशव, भिखारीदास, प्रतापसाहि, कुलपति, सुरति मिश्र 
आदि का उल्लेख किया जा सकता है । 

(२) दूसरे वर्ग में वे आचारय हैं जिनके लिए काव्यशास्त्रीय नियम मात्र उप- 
लक्षण थे । अनुभूतियों के लिए कला के स्तर पर खोज के रास्ते भनल्य हैं, परन्तु इस 
शास्त्र को मानसिक विस्तार और शिल्पगत निखार के लिए आवश्यक मानते रहे । इस 
वर्ग में देव, मतिराम, चिन्तामणि, दूलह आदि हैं । 

ये दोनों कविशिक्षक थे अन्तर केवल प्रकृति में था प्रवृत्ति में नहीं। केशव 
पदुमनदास, श्रीपति और भानु भादि ने तो कविशिक्षा के प्रल्थ ही लिखे, इन प्रन्‍्थों को 
देखने से परम्परास्थापन और वर्धन का आभास मिलता है । इस प्रकार रीति आचायों 
का उहेश्य “कविशिक्षा' था । 

समाजशास्त्रीय श्राधार--ड[० हजारीप्रसाद ट्विवेदी ने समाजशास्त्रीय दृष्टि 
कोण को ध्याव में रखते हुए कवियों और कलाकारों को उत्पादक और भोक्ता वर्ग के 
मध्य का स्वीकार किया है। दिवेदी जी का कथन है कि इन दो वर्गों के मध्य में 
कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्म था जो प्रायः उत्पादक वर्ग से 
उत्पन्न होता था किन्तु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोविनोद करके जीविका निर्वाह करता 
था । जिस प्रकार के मालिकों का मनोरंजन इन कवियों और कलावंतों को करना 
पड़ता था, उस वर्ग को संतुष्द करने के लिए, जिस प्रकार के जीवन से परिचित होना 
आवश्यक है वह इन कवियों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं था, इसके लिए पुस्तकीय विद्या 
की आवश्यकता थी । दो सूत्रों से यह ज्ञान प्राप्त हों सकता था। 'रति रहस्य! आदि... 
कामशास्त्रीय भ्रन्थों से और दशरूपक, रसमंजरी, आदि नायिका भेद का वर्णन करने 


वाले ग्रन्‍्थों से ।* है 
डा० नगेन्द्र ने भी उत्पादक और भोक्ता वर्ग के मध्य में कलाकार और कवि 


की विचित्र स्थिति का संकेत किया है ।१० वस्तुतः रीति कवि न तो बुद्धिजनीवी का... 
दायित्व वहन करता था और न ही मध्यम वर्ग की जागरूकता का तत्व उसमें है । इस 


दृष्टि से रीति कवि का व्यक्तित्व जैसा कि डा० जगदीश गुप्त का कथन है विभाजित? 


. प्रतीत होता है । वस्तुतः रीति कवि न तो उत्पादक वर्ग की आशा आकांक्षा को भोक्ता : 0 28 
.. वर्ग तक पहुँचा सका और न तो भोक्ता वर्ग की प्रवृत्ति और लालसा को ही उत्पादक 


.. वर्ग के सामने व्याख्यायित कर सका । प्रथम वर्ग से उसका सम्बन्ध दरबार में जाने से... 
.. पूर्व का ही है। वह भोक्ता वर्य से सम्बद्ध नहीं था । बल्कि उससे होकर ही वह उसका. 
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अँग बन चुका था । इस प्रकार न तो वह पूर्णछपेण भोक्ता वर्ग का अंग बन सका और 
. न उत्पादक वर्ग का बना रह सका । उसका संवाद दोनों वर्गों से था जहाँ वह पृथक _ 
मार्ग बनाने की चेष्टठा करता दिखायी देता है । वहाँ भी विलगाव के तत्व इतने सशक्त 
और स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते कि अपनी स्वतंत्र स्थिति को उद्धातित कर सके । ऐसी 
सामाजिक परिस्थिति में व्यक्तित्व का प्रेरक अंश भूठा पड़ने लगता है | परिणामतः वह. 
ऐतिहासिकता के संदर्भ में आने पर भक्ति के व्यापक और बृद्ृत्तर माध्यम से चिपक 
जाता है । राजकृपा या राज्याश्रय मिलने के उपरान्त भी कवि के मानस में इस पद या 
कृपा के स्थायित्व के प्रति शंका रहती थी, जो रचनात्मक स्तर पर रचना को राजसी 
रंग प्रदान करके कृत्रिमता का कारण बनती थी। 

पूरी रीतिकालीन कविता निर्वेयक्तिक कविता कही जा सकती है । परन्तु न तो 
इस निवयक्तिकता का अर्थ इलियूठ की निर्वेयक्तिक धारणा से लगाया जाना चाहिए 


. और न व्यक्तित्वहीनता की स्थिति से । निर्वेबक्तिकता का तात्पर्य इतना ही है कि इन 


कवियों के मानस में समसामयिक जीवन और जगत्‌ की क्रिया प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न 
अनुभूतियों एवं प्रतीतियों का यथेष्ट सर्जनात्मक उपयोग नहीं किया है। गर्षोक्तियों का 
सम्बन्ध परम्परा से है जो रढ़ि के रूप में संस्कृत में प्राप्त है। व्यक्तित्व में पायी जाने 
वाली गरिमा सर्जनात्मक ईमानदारी की परिचायक मानी जा सकती है परन्तु कलात्मक 
संस्थानों की रूढ़िबद्ध या कविशिक्षाजन्य प्रवृत्ति को अलग करके नहीं । हि 
रीति कवि का व्यक्तित्व आत्मनिष्ठ कम वस्तुनिष्ठ अधिक है। उसमें वह 
उत्कद हास और मस्ती भी नहीं है जो कबीर आदि की जीवन दृष्टि से उत्पन्न होतीः है 
बल्कि नगरों की ओपचारिकता का दह्वी वह परिणाम लगती' है । रीति कवि के व्यक्तित्व 


में औपचारिकता का अंश बहुधा मिलता है। कारण कि रीति कवि का जीवन स्वयं... 


औपचारिकता के मध्य का जीवन था और इस नागरिक प्रवृत्ति का प्रभाव सजन के 


स्तर पर भी पाया जाता है। वहू सम्पूर्ण औपचारिकता जो नगर, राजा और रानी... 


आदि के वर्णन के लिए कविशिक्षा या काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में कथित है तथा जो उस 
युग में प्रदर्शित भी थी उसका उपयोग रीतिकवि ने बेकिफक किया है। क्योंकि 
. तत्कालीन सामन्‍्त काव्यानन्द के स्तर पर भी अपने सम्मान और गौरव के प्रति सचेत 
रहता था । इसका प्रमाण कवि गंग के सम्बन्ध में विश्वुत किम्वदन्तियाँ हैं जिनके अनुसार 
.._ राजा प्रसन्न होने पर अपार सम्पत्ति और रुष्द होने पर प्राण दण्ड तक देने को उद्यत 

. हो जाता है (बातहि हाथी पाइये बातहिं हाथी पाँव) द 
... सज्जनात्मकता ओर शिल्प---रीतिकवि के जीवन में चाहे वह जीवन को जीने का 


। 5 रा ह प्रश्न हो या बिताने का, अनुभूति या चिन्तन का महत्व नहीं था । रीतिकवि को जीवन | 
.... भोगतते का अनुभव था। उसके लिए जीवन को भोगने की समस्या लक्षण प्रधान थी और 


... उसका हल भी प्रायः कविता का उत्पादन था सजन नहीं । जिसे सजनशील क्षण... 


..... कहा जाता है उसका सम्बन्ध अनुभूतियों की व्यापक क्रिया प्रतिक्रिया से है और रीति- 
... कवि के लिए सुजनशील क्षण की उत्पत्ति राजेच्छा, सभासदों की भावता और. 











छह 


वातावरण से जुड़ी थी । वद्दी कवि के सजन को उत्प्रेरित करते थे । इस कारण उसके 
लिए अनुभूतियों की संश्लिष्टता और व्यापकता का महत्व नहीं था। वह सर्जक कम 
और सजग रचनाकार अधिक था। रचनाकार को इंजीनियर की भाँति शासवाधीश 
द्वारा भनुमोदित एक सुन्दर और दिकाऊ मकान के नक्शे के आधार पर कार्य करना 
पड़ता है । इंजीनियर के इस सम्पूर्ण कृतित्व में उसकी प्रतिभा का महत्व है जो बहुत 
कुछ निर्मित होती है उसके द्वारा अधीत शिक्षा और कला से । इंजीनियर नक्शे के. 
अनुसार भवन निर्माण करने को बाध्य है परन्तु उस सीमित क्षेत्र में वह अपनी प्रतिभा 
और बुद्धि का उपयोग उसे मजबूत और सुन्दर बनाने के दृष्दिकोण से करता है । 


... हसी प्रकार से रीतिबद्ध कवि भी अपनी रचना करता था । द 


भर 


...  रीतिकवि के पास न तो अनुभूृतियों की व्यापक सरणियाँ थीं इसलिए उनका 
जीवन स्वयं ही रीतिबद्ध था और व ही चिन्तन मनन का उन्हें अवसर था । यदि था _ 
भी तो केवल पाण्डित्य वह भी संस्कृत पंडितों का अनुवर्ती । उनके जीवन में कला 
की प्रधानता रही, ठीक उसी प्रकार की विलासता, जिस प्रकार की सामल्तों के यहाँ थी 
_याजोंकाव्यमीमांस! में राजशेखर ने वर्णित की है। रीतिकवि का मानस 'बद्ध कविशिक्षा' 
से विमित हुआ था न कि सुक्त कविशिक्षा से । ऐसा नहीं कि रीतिकवि में प्रतिभा नहीं 
थी क्योंकि रचनात्मक मूल्यों की प्रासति बिता प्रतिभा के सम्भव नहीं है । रीति कवि के 
लिए विषय ही निश्चित नहीं था, बल्कि विषयों के आयाम भी निश्चित थे। विषय 
का वस्तु में रूपान्तरण कवि व्यक्तित्व का पारिचायक है। परन्तु रीतिकाल में विषय 
का वस्तु के रूप में रूपान्तरण न होकर नायक नायिका भेद के रूप में या रस और 
अलंकार के उदाहरणों के रूप में रूपान्‍्तरण होता था। इसलिए रीतिकाल का मानस 
(रुढ़ियाँ) स्वयं रीतिकवि का मैनरिज्म बन गया । वह स्वयं एक सीमित दायरे में क्रिया 
प्रतिक्रिया करने लगा । उसके लिए प्रतिक्रिया का महत्व नहीं था, महत्व था तो केवल 


,... रसमरन या अभिभूत होने का । सुन्दर ग्राम वधू उसके लिए सौन्दर्य की सहजता का _ 





पर्याय न होकर नागरवधु की प्रवीणता और वैदस्ध का प्रतिर्प थी । विकर्षण का महत्व 


न होकर आकर्षण का महत्व था । डा० जगदीश गुप्त ने इस सत्य को कुछ इस प्रकार 


अभिव्यक्त किया है कि रीति कवि के जीवन में चिस्तन और अनुभूति की अपेक्षा कला हे 


की प्रधानता रही है । जीवन यापन की विधि और कविता दोनों में ही । कला भी ऐसी _ रा 


प्रम्पराबद्ध की कल्पना के मुक्त विकास के लिए उसमें स्थान नहीं था । फलतः रीति- 

कवि अधिकतर एक सीमित क्षेत्र में ही अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अभ्यासी हो गया। 

किन्हीं व्यापक क्षेत्रों के दार खोलने यू] स्वप्नदर्शी होने की सम्भाव्यत्ता उनमें नहीं थी ।!* 
..._ डा० विश्ववाथ प्रसाद मिश्र ने भी इस प्रकार कहा कि--रीतिधारा का अर्थ ही 


है काव्यरीति की धारा अर्थात काव्य साधन की धारा । ये काव्य की रीति अर्थात्‌ काव्य... 


के साधन पर विशेष ध्यान रखने वाले थे । काव्य का साध्य उसका अन्तरंग पक्ष होता. 


है और साधन उसका बहिरंग पक्ष द्वोता है। इस प्रकार ये जितना अधिक ध्यान काव्य 


के बहिर॑ंग पक्ष पर रखते थे उतना अधिक उसके अन्तरंग पर नहीं । काव्य का बहिरंग... 





रूट 
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नाना प्रकार के नियमों के आधार पर चलता है। उन नियमों और, विधियों में किसी 
प्रकार की न्रुदि हुई तो रीतिकर्ता सारा खेल बिगड़ा हुआ समभते हैं । इन नियमों और 
विधियों को ध्यान में रखना और उनके अनुसार सारा संभार करना पुरुषाथ का कार्य 

होता है। रचना करने वालों को अपनी बुद्धि चारों भोर से समेद कर लगानी पड़ती 

है । तातलय॑ यह कि काव्य शक्ति के अतिरिक्त उसके उत्पाद्य पक्ष पर निपुणता और 

अभ्यास पर उसकी सबसे अधिक दृष्टि रहती है । यहाँ तक कि यदि इनमें काव्य शक्ति 

न्यून भी हो तो वह निपुणता ओर अभ्यास के बल पर कविराज बन सकता है। 

... रीति कवि के पास प्रतिभा थी, परन्तु प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति का 
समन्वय नहीं हो सका था। व्युत्पत्ति कविशिक्षा और कामशास्त्रीय ग्रन्थों तक थी। 
जीवन और जगत के अनुभव तथा शास्त्रों के व्यापक परिवेक्षण और मनन से निर्मित 
शास्त्रीय मानस की शालीवता और गम्भी रता भी नहीं निमित हो पायी थी 4 परिणामत: 
 , अभ्यास कविता, सवैया और दोहे के स्ट्रक्चर में आबद्ध कविशिक्षात्मक विषयों और 
। द । ा अप्रस्तुत विधानों के संरचनात्मक रूप तक ही स्थिर था। उसकी. प्रतिभा किसी जीवन 
|| «... हृष्टि और सर्जनात्मक चिन्तन की हीनता के कारण एक सीमत क्षेत्र में ही गतिमान 

हो सकी । परिणामतः जितनी गहराई अपेक्षित थी उससे भी अधिक गहराई सीमित क्षेत्र 
की सापेक्षता में देखी जा! सकती है । जीवन हृष्टि, अनुभूति की व्यापकता और अध्ययन 
मनन की गंभीरता की क्रिया प्रतिक्रियाओं के बाद चिन्तन और अनुभूति के संदर्भ में 
मानस की निश्चित प्रतिक्रिया और प्रक्रिया का परिणाम होती है । रीति कवि में इसका 
अभाव है और इसी कारण कविता में भी वे तत्व नहीं आ पाये हैं, जो संतुलित जीवन 
... दृष्टि के कारण तुलसी, सुर, और जायसी में पाये जाते हैं । इसके अभाव के कारण भी 
. कला का महत्व बढ़ा है। कविशिक्षा को इसके कारण और कार्य के रूप में नहीं समझना... 
.... चाहिए। यह अवश्य है कि जीवन हृष्ठि के अभाव में कविशिक्षा पर आश्रय आवश्यक 
.. हो गया परल्तु एक मात्र यही कारण नहीं माना जा सकता । द 
परम्परा और परिवेश--एक ओर रीति कवि के सामने संस्कृत कवियों की 
कविता का चमत्कारिक और रसात्मक रूप था तो दूसरी ओर फारंसी कवियों की 
.. अज्ञारिक और दाद देने योग्य ऊहात्मक उक्तियों का प्रचलित रूप था । प्राकृत और 
... अपश्र श की गाधाओं और दूहों में भी ऊहात्मक तथा अतिशयोक्ति पूर्ण रीतिबद्ध स्थल 
.. बहुत से हैं। प्राकृत साहित्य वर्णकों से प्रभावित भी बहुत सीमा तक है । इस प्रकार के 
.._ स्पर्धात्मक परिवेश में रीतिकवि को रचना करनी पड़ती थी । फलत सहज और असहज 
... हप से अनुसूतियों का निखार, पदलालित्य और वर्म योजना द्वारा सीमित सौन्दर्य को . 
.. उसकी समग्नता में व्यंजित करने का प्रयास कौशल और बहुज्ञता का एकत्र उपयोग 
.._ रीतिकवि की रचना प्रक्रिया के कुछ विशेष तत्त्व हैं।..... द 























कविता दे रचनात्मक घटक निश्चित हैं | रीतिकाल के रचनात्मक घंठकों में भाषा, भाव 
अलंकृति, वक्रोक्ति, भंगरिमा और व्यंजना आदि को लक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया 





रीति कवि की रचना प्रक्रिया को समभना प्रायः सरल है । चूँकि रीतिकाल की... 


|| १८३ || 































हट 


 है। रहोश्य जब निश्चित प्रक्रिया का अंग बन कर आयेगा तो उसमें श्रोता को अभिभूत 
| क्षर चमत्कृत करने का अंश निहित है । रीतिकवि के लिए सृजन कोई मानसिक तनाव _ 
परपीड़ा का जनक नहीं बल्कि चिल्ता का कारण है। यह चिन्ता सूजन के स्तर पर 
| वबीर कल्पना और बारीक अभिव्यंजना से उतनी नहीं जुड़ी थी जितनी कि मोलिक 
| बरमिव्यक्ति और. कलात्मक निखार से । उसके लिए कविता कला का पर्याय थी और 
| क्रतात्मक प्रामाणिकता तथा अह्वितीयता के प्रति रींतिकवि पूर्णतः सचेत है---चाहे वह 
रीतबद्ध हो या रीतिमुक्त । रीतिसुक्त कवियों में अनुभूति की अद्वितीयता और प्रामा- 
पिकता के साथ कलात्मक परिपूर्णता और सजगता भी है । इस परिप्रेक्ष्य में रीति कवि 
को कवि कर्म के प्रति स्ेष्दता के आधार पर अनुत्तरदायी नहीं सिद्ध किया जा सकता 
है। इस कवि कर्म को सेनापति के कथन और उसकी रचनात्मक परिणति के आधार पर 
प्रा जा सकता हैं । 
मुढ़न को अगम सुगम एक ताकों, जाको 
तीछन अमल विधि बुद्धि है अथाह की । 
कोई हैं अभंग कोई पद है सभंग, सोधि 
देखे सब अंग सम सुधा के प्रवाह की । 
ज्ञान के निधान, छंद कोष सावधाव जाकी 
रसिक सुजान सब करत हैं गाहकी। 
सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई 
जाकी दे अरथ कविताई निर्वाह की। 
सेनापति ने अपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है। एकाक्षर, दृचक्षर, त्रच्नक्षर 
छंद तो हैं ही, यमक और श्लेष जैसे अलंकारों का पूरा प्रयोग ही नहीं उसका रचनात्मक 
प्रयोग भी हुआ है । 'रसिक' और सुजान” की प्रशंसा का महत्त्व पूरी रचना में केन्द्र 
बिन्दु के रूप में है। रसिक की रप्तिकता और सुजान के सौजन्य या सहृदयता का 
प्रमाण और आधार भी यूमक श्लेष और ज्ञान की निधानता है । सेनापति यहाँ उप- 


का यह रूप कविशिक्षा की बंधी बंधायी सरणि के रूप में सदेव वर्तमान रहता था 


लक्षण मात्र है । रीति कवि के मानस में 'रसिक और सुजान” तथा पंडित और प्रवीन! 5 


उसका आलोचक कलात्मक निखार या ज्ञान को चमत्कृति, अनुभूति को श्रुज्भार, विषय. 
को नायक-नायिका भेद; और अप्रस्तुत को कविशिक्षा प्रस्थों में निश्चित किए गए 
. उपमानों के रूप में स्वीकार कर चुका था । इसमें यदि वहू परिवत्तन भी करना चाहे 
.. तो नहीं कर सकता था क्योंकि कविता की स्वीकृति का आधार और उसका बोध ही. .. 
. नहीं बदल रहा था| एक सीमित परिधि के भीतर चक्कर लगाने को वह विवशथा। 
इस परिधि का विस्तार सम्भव था परन्तु उससे दूसरी परिधि बन जाती थी--कैबल 
अर्धव्यास॒ की लम्बाई में अन्तर पड़ता है। परिधि ही समाप्त हो जाय यह रीतिकवि - ही | 
के वश का ही नहीं था । जैसे रीतिबद्ध रीतिसिद्ध और रीतिकवियों की परिधियों में. ४ 
अन्तर है। रीतिकवि के व्यक्तित्व में ऐसा इ्दीं कि परम्परा की भंजकता और स्वीकृति... 











॥ १८४ || 


के तत्त्व नहीं हैं। वह विद्रोह भी करता है जैसा कि देव ने किया और स्वीकृति भी ; 


करता है तो जैसे पद्माकर और बिह्दारी परन्तु इन दोनों के दायित्व से उसका दायित्व. 


भिन्न था । उसके लिए कविता मात्र कला थी। उसका कार्य आनन्द प्रदान करना था। 


तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग । 
बुड॒यों अनबूडयों तर्‌यो जे बूड़े सब अंग । !* 
कविता की इस रूप में स्वीकृति के कारण रीति कवियों के लिए नेतिक, 
अनैतिक, श्लील और अश्लील का प्रश्न उतना महत्त्व नहीं रखता था जितना सुन्दर- 
असुल्दर का । सुन्दर-असुन्दर का बोध उसका अनुभूति के स्तर का नहीं कलात्मक 


मंजाव के स्तर का था। उनमें सौन्दर्य के प्रति ललक और ग्राहकता का विशेष भाव 


था, उसे उसके विस्तार में या राशि-राशि रूप में अभिव्यंजित करने की अप्रतिहत इच्छा 


भी थी। उन्होंने सहज मानवीयता के संदर्भ में ही विषय को ग्रहण किया। प्रत्येक _ 


जैविक क्रिया कलाप को स्वीकार करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी । 

शुद्भार की उन्पुक्त और स्वच्छन्द वर्णन प्रणाली उनके कुण्ठा रहित मन का 
प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। रीतिकवि को कुण्ठा रहित तो नहीं माना जा सकता है। 
कुण्ठा का विस्फुरण राजदरबार में अन्य कथित साधनों हारा संभव था। रीति कवि 


की ऐन्द्रिक संवेददा इतनी सशक्त है कि कभी आश्चर्य होता है उसकी अभिव्यक्ति पर 


परन्तु ऐंन्द्रिक संवेदना की सशक्तता के बावजूद उसके कविता का स्ट्रक्‍्चर अपरिवर्तित 


. रहा। बिहारी, देव, मतिराम आदि में इन ऐंन्द्रिक संवेदनों का भावों! के रूप में... 


अत्यन्त ही सर्जनात्मक उपयोग पाया जाता है। वस्तुतः रीति कवि में अनुभूति की... 


गह राई को पाने की क्षमता है । प्रामाणिक अभिव्यक्ति के स्थल रीतिकाल में |विरल नहीं | 


हैं परल्तु स्वयं रीतिकवियों हारा ही जब प्रमाणिकता की कसौटी चमत्कृति और आनन्‍्द- 


. मसनता मान ली गयी तो प्रामाणिकता का धरातल कुछ उन कवियों के लिए जिनमें 
.. प्रतिभा थी ही नहीं या जिनमें न तो अनुभव था और न अनुभव करने की इच्छा, कवि- 
शिक्षा का कारण बन गयी । प्रामाणिकत) के इस घरातल के निर्माण में मात्र आचार्य 
और कवि के व्यक्तित्व का एकीकरण ही कारण नहीं है बल्कि राजसभा चारण और _ 


कलाकार के तत्व भी उस व्यक्तित्व के और साथ ही साथ उस कविशिक्षात्मक धरातल 


... के कारण हैं जिसे प्राय: करके, कवि और आचार्य के संयुक्त तत्वों से निर्मित व्यक्तित्व क्‍ 
.. के रूप में, परिभाषित्त किया जाता है । द 


कर उडरमस सा." के हे पका और 7: 


क्राचार्य शौर कवि का सम्मिलित व्यक्तित्व--रीतिकवि के इस व्यक्तित्व विश्ले- 


... षण के क्रम में कवि और आचाय॑े के तत्वों के एकीकरण के प्रश्न को दुबारा उठाकर 
.. उसे दूसरे परिप्रेक्ष्य से भी समझा जा सकता है। संस्कृत में आचार्यों की तीन श्रेणियाँ 
... “-उद्भावक, व्याख्याता और कविशिक्षक, मिलती हैं । हिन्दी में आचारयों के व्यापक 

.._ रूप का विवेचन करते हुए डा० नगेन्द्र का कथन है कि-- 


'हिन्दी के रीति आचार्य स्पष्टत: प्रथम श्रेणी में नहीं आते । उन्होंने किसी 





 । ४ हे ठ् व्याप ग क आधारभूत काव्य सिद्धान्त का प्रब्न्तन नहीं किया, उनमें से किसी में ऐसी 
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: प्रतिभा नहीं थी । दूसरी श्रेणी में सर्वांग निरूपक आचारयों की गणना की जा सकती थी 


किन्तु खंडन-मंडन तथा स्पष्ट और विशद व्याख्यान के अभाव में एवं केवल प्रमुख 
काव्यांगों के संक्षित निरूपण के आधार पर वे भी इस स्थान के अधिकारी नहीं हो सकते 
हैं । अंततः वे तृतीय वर्ग के अन्तर्गत ही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे न शास्त्रकार थे. 
और न शास्त्रभाष्यकार । उनका काम तो शास्त्र की परम्परा को सरल रूप में हिन्दी में 
अवतरित करना था। और इसमें वे निश्चय ही कृतकार्य हुए। उनके ऋृतित्व का 
मूल्यांकन इसी आधार पर होना चाहिए ।!?* 

हिन्दी के रे आचाय संस्कृत के आचायों से कई अर्थों में भिन्न ये। प्रथम तो 
संस्कृत में आचाय कर्म और कवित्व कर्म में महत्त्व पूर्ण अन्तर था। दोनों की स्वतंत्र 
प्रतिष्ठा थी । जिन आचारयों ने स्वरचित छुंदों को उद्धत किया वे उस इृष्टिकोण से 
प्रेरित नहीं थे- जिस दृष्टिकोण से हिन्दी के आचार्य । उनके लिए कविता आलोचना के 
क्षेत्र में--जहाँ तक ग्रन्थों का प्रश्न है--उदाहरण के रूप में शास्त्र के अथ को स्पष्ट 
करने के लिए उद्धरण मात्र थी। वह उद्धरण कवि की कविता का भी हो सकता 
है और अन्य कवियों का । जगन्नाथ के हृष्टिकोण का परिवर्तन शाहजहाँ काल की 
धटना है । वह संस्कृत के आचार्यों से इतर हृष्टिकोण ही नहीं रखते बल्कि उसी विशि- 


: घ्दता के कारण रीतिकाल की परिवेशगत और सामन्‍्तवादी साहित्यिक प्रवृत्ति का 
प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। वे रीतिकाल के संस्कृत भाषी कवि हैं । वे कवि भी उतने 


ही सशक्त हैं जितने कि आचार्य परन्तु उनकी भी रस गंगाधर की कविता उन सिद्धान्तों 


और विचारों से प्रभावित है जो उनके आचार्य व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। उनमें 
 शास्त्रबुद्धि और कवित्व शक्ति अलग्न नहीं बल्कि उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा की क्रियात्मक 


रिणति है। जगन्नाथ पर तत्कालीन रीति कविता का प्रभाव डा० गणैश व््यम्बक 


देशपांडे ने भी स्वीकार किया ।** 


द वस्तुतः हिन्दी के रीतिकार जगन्नाथ से प्रभावित नहीं हुए बल्कि जगन्नाथ स्वयं 
हिन्दी के रीतिकारों से प्रभावित हुए होंगे ऐसी संभावना भी उतनी ही सत्य है जितनी | 
की रीतिकवियों के लिए आधार माने जाने वाले जगन्नाथ । केशव की कविप्रिया रस- 


गंगाधर के पूर्व की कृति है। इसलिए जगन्नाथ निश्चित रूप से हिन्दी के आचायों से 
_ प्रभावित हुए होंगे । रीति आचार्यों के आधार की खोज क्या आवश्यक ही है?इस 
समस्या को दूसरे रूप में देखा जा सकता है वह यह कि रीति आचार्यों के लक्षण ग्रन्थों... 
_ का लिखवाना या लिखा जाना उद्देश्यप्रद है। जैसे कि कविप्रिया और रसिक्रिया की ._ 


. रचना शिक्षा की दृष्टि से हुई है । 


जगद्विनोद, काव्यमंजरी, काव्यनिर्णय, आदि ग्रन्थ भी आश्रयदाताओं की कृपा _ 3 


. या आदेश के परिणाम हैं और उसमें निबद्ध कविता आचारयों की स्थिति का प्रमाण है। 
.._ कवि ये पहले थे आचार्य बाद में यह भी सत्य हो सकता है परन्तु ये आचार्य और कवि. 
.. एक साथ थे क्योंकि मात्र शास्त्र स्थिति संपादन ही नहीं इनका उद्देश्य कविशिक्षा भी 
रही है । हिन्दी के लिए काव्यशास्त्र का निर्माण भी इनके ध्यान में था । हिन्दी के सभी... 


१२ 








| ॥ १५६ | 


आचाय॑ अनिवार्यतः तो नहीं विवशतः कवि थे। लक्षणों के कैारंण रचनी करना उनके 
लिए विवशता भी हो सकती थी क्योंकि राज दरबारों में दूसरे उदाहरणों से युक्त लक्षण 
ग्रन्थहीनतत और रचनाकार के अस्तित्व के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते थे, उन्हें 
दूसरे की तुलना में हेय दृष्टि से देखा जाता था । उनको बुद्धि, शास्त्र ज्ञान और परिश्रम 
सबके सामने प्रश्व चिन्ह लगता था। इसलिए शास्त्रानुचिन्तन की अपेक्षा बुद्धि का उप- 
योग उदाहरणों की रचना सें ही अधिक किया जाता था। उदाहरण भी ऐसे कि 
राजसभा और रचना की समकालीन प्रवृत्ति से उत्तम हों । 

कविप्रिया और रसिकप्रिया में मात्र कविशिक्षा ही नहीं है बल्कि अलंकार, रस द 
और नायक-नायिका भेद भी है। यह प्रवृत्ति कविशिक्षा ग्रन्थों में ही नहीं सभी विविधांग 
निरूपक ग्रन्थों में है। इसलिए कि इस युग में काव्यशास्त्र का उदेश्य भाव भाषा और 
शैली का विवेचन नहीं बल्कि संस्कृत काव्यशास्त्र के विवेचन को हिन्दी भाषा में हिन्दी _ 
आलोचकों के लिए नहीं--हिन्दी कवियों के लिए उपस्थित करना था। काव्यशास्त्र का 
कार्य ही कविशिक्षा था। उसका उपयोग और उद्देश्य दोनों यही था और इस उद्देश्य 
का कारण राजदरबार, परम्परा, कविता की रचनात्मक प्रवृत्ति थी। हिन्दी के आचार्यों 
ने संस्कृत के उदभावक आचार्यों का अध्ययूत्त मनन शायद किया हो परन्तु उसका संकेत 
उनके ग्रन्थों से अत्यल्प मिलता है। उनका सम्बन्ध संस्कृत की परवर्ती परम्परा से अधिक 
रहा है। संस्कृत का परवर्ती काल--१०वीं शती के बाद का संस्कृत काव्यशास्त्र-- 
कविशिक्षा का ही काल है। द 
द इस काल में क्षेमेन्र, भानुदत्त, जयदेव, अमर, केशव, देवेश्वर आदि हुए जिनका. 
प्रभाव हिन्दी आचार्यों पर व्यापक रूप से पड़ा है। इन्होंने काव्यशास्त्र को संस्कृत की 
उसी परम्परा के क्रम में ही ग्रहण किया । इस रसमीमांसा को परवर्ती संस्क्रत काव्य- 


की सामन्‍्तवादी या राज्याश्रयी स्थिति के संदर्भ में देखने से, कवि और आचारय॑ के 
विभिन्न व्यत्तित्वों के एकीकरण की प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। रीतिकविता की 
पृष्ठभूमि में संस्कृत का शास्त्रीय काव्य था ; जिसमें भारवि, माघ, नैषध, भट्टि, जैसे 
चुडान्त शास्त्रीय कवि थे तो दूसरी ओर राघवपाण्डवीयम्‌ और यादवपाण्डवीयम जैसे 


... साहित्य का प्रभाव भी इस व्यक्तित्व के निर्माण में रहा है। रीति कवि ने इन दोनों 
.. भ्रवृत्तियों को अपने युग की माँग के अनुसार मिला दिया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र ने आचाये और कवि की इस एकत्र अवस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कविशिक्षा 
... के कारण और काये का विवेचन प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में किया है। 


के लिए हुई है। अतः लक्षण ग्रन्थ लिखने वाले आरम्भ में तो दरबारी कवि, पंडित 





शास्त्र और साहित्य की सापेक्ष स्थिति मुक्तकों की प्रतिष्ठा और हिन्दी कवि एवं आचार्यों.. 


काव्य । मुक्तकों की स्थिति श्वुगार और नीति के क्षेत्र में शतकों के रूप में थी। इस 


हिन्दी के मध्यकाल में रसमीमांसा की ओर प्रवृत्ति दरबारों में पांडित्य दिखाने... 


रा या विदग्ध थे और आगे चलकर जो लोग इस प्रकार के ग्रन्थ लिखते थे वे भी दरबारों.. 


.... या आश्रयदाताओं की खोज में रहते थे। संस्कृत में लक्षण-प्रस्थों का या रसमीमांसा " 





|| १८७ || 


.. का आरम्भ दरबारों से नहीं हुआ, हाँ आगे चलकर दरबारों के पंडितों ने उसमें योग 
४ दिया यह सत्य है। यदि हिन्दी में मुक्तकों के लिए काव्य विषय सुनिश्चित होता तो 
.. कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के निर्माण की भी अपेक्षा न होती । राजसभा में बड़प्पन पाने के 
. लिए सारे संभार हुए किल्तु यह भी साथ में ध्यान रखना होगा कि स्वकीय परम्परा 
. की रक्षा और हिन्दी के कवियों द्वारा उसका पालन हो, यह बुद्धि भी उसमें निहित थी । 
: परम्परा का अवतरण ही नहीं उसका प्रयोग युक्त अवत्तरण रचनात्मक रुतर पर यदि 
. विकास का कोई मार्ग छोड़ता है तो मात्र मंजाव, निखार और कसाव का ही। कवि- 
.. शिक्षा का कार्य भी यही है और आचार्य कवियों ने रीतिबद्धता का जो रूप विषयवस्तु 
, और रूप का जो प्रायोगिक स्तर अपनी रचना के माध्यम से निर्धारित किया उसमें यदि 
.. गंजाइश थी भी तो मात्र कला की । हिन्दी के आचार्यों के समक्ष विषय को उसकी 
.. व्यापकता में ग्रहण करने का कदाचित लक्ष्य रहा ही नहीं । उन्होंने रसनिष्पत्ति 
साधारणीकरण, गुणदोष का व्यापक और गम्भीर विवेचन नहीं किया । 
.. अलंकारों, गुणों और दोषों का सरल और सुबोध शब्दावली में लक्षण स्पष्ट करके 
उसका उदाहरण भर उपस्थित कर दिया। इस प्रकार आचार्य ने आचार्यत्व इतने में 
... ही समझा कि विषय और दौली स्पष्ठ हो जाय । वस्तुतः साहित्य सर्जना में जब अनुभूति 
.. की व्यापकता और प्रामाणिकता मिलती है ; यथार्थ का उन्मेष होता है तो कविता के 
... घटक और कविमानस के निर्मायक तत्व जीवन और जगत्‌ के विस्तृत और जटिल संबेदनों 
.. से प्राप्त होते या बनते और जब कविता मात्र कविता होती है या कला मात्र कला के 
. लिए होती है तो वह स्वतः काव्यशास्त्र और कविशिक्षा ग्रन्थों के आश्रय की खोज करती 
.. है। डा० कृष्णचन्द्र वर्मा ने इस विषय' को इस रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है किला फ 
रे “रीतिकाव्य की परम्परा का आरम्भ करने वाले कृपाराम, केशव और चिता- 
. मणि आदि ने शुद्ध काव्य की रचना का मार्ग खोल दिया । रीतिकाल के पृव॑ हिन्दी में 





. काव्य रचना केवल काव्य रचना के उद्देश्य से कभी नहीं की गई । उसका उद्देश्य आश्य-...... 
.. दाता की प्रशस्ति करना, उसे युद्धादि में उत्साहित करना, निःश्रेयस की प्राप्ति करा. 
.. अथवा भगवान के प्रति आत्मसमर्पण तथा नीति तथा उपदेश कथन आदि ही रहा... 
.. है। काव्य की रचना काव्य रचना के ही लिए, इसके पहले और इसके बाद के 


. किसी भी युग में नहीं हुईै। कोई न कोई इतर लक्ष्य सामने जरूर रहा 
शुद्धकाव्य की धारा रीतिकाल में ही प्रवाहित हुईै। फलस्वरूप इस युग के कवियों 


. काव्यशास्त्र द्वारा ही प्रधानतः निर्दिष्ट हुए। फलस्वरूप काव्य रचना की शास्त्रीय. 


की काव्य दृष्टि, कलात्मक सौन्दर्य उत्पस्ल करने की वृत्ति तथा उसके साधन-- 


.. प्रणाली स्वीकृत हुई और काव्य के प्रति रुचिरता या कलात्मकता की दृष्टि ३ प्रधान ० 





ः रही ।”* वर्मा जी ने भक्तियुगीन संत-साहित्य, सूफी-साहित्य और- भक्ति-स 





निषेध साहित्य के स्तर पर न करके आवेश के स्तर पर किया है । उन्होंने तुलसी, सुर हे जा 
विद्यापति, जायसी और कुतुबन की कलात्मकैता का निषेध करके रीतिकाब के कुछ. 











| (कण | 


कवियों का भी निषेध किया है। रीतिकवि ने चाहें वह रीतिसिद्ध हो या रीतिबद्ध, शुद्ध 
काव्य की अपरिभाषित स्थिति का दर्जा नहीं हासिल किया । कविता पर उनका ध्यान 
राजा, सभासद, रसिक और अर्थ को केन्द्र भें रख कर था। कवियों ने ग्रन्थों में राज- 
प्रशंसा करने से चुक नहीं की है।.. 

इन्द्रजीत सिंह, भोगीलाल, जगतसिह, भवानीसिह, जयूसिहू आदि कौन थे ? 
वस्तुतः रीति कविता एक निश्चित पथ के आधार पर चलने वाली कविता है । आचायों 
ने इस पथ का निर्माण तो नहीं किया परल्तु स्पष्दीकरण किया । पथ दिखाकर उसे इस 
रास्ते की ओर उन्मुख किया । डा० सत्यदेव चौधरी ने इन आचार्य कवियों के आचार्यत्व 
का विवेचन करते हुए डा० नगेन्द्र के विपरीत इन्हें मध्यमवर्ग में रखने का प्रयास किया 
है । उनका कथन है कि संस्कृत आचार्यों और इनमें एक अन्तर भी है। वे केवल आचार्य 
थे इधर ये कवि भी हैं। इनका उद्देश्य अपने ग्रन्थों द्वारा उदाहरणों के माध्यम से बहु- 
विध सरस पद्य निर्माण भी था, तथा जिज्ञासु पाठकों, राजपुत्रों एवं रसिक परिषदों को 
काव्य शास्त्रीय शिक्षा देना भी । इस प्रकार से ये आचार्य शिक्षक रूप में भी ग्रहण किये 
जा सकते है। पर इन्हें अमरचन्द, राजशिखर, आदि के समान कविशिक्षक मानना 
सम्मुचित नहीं है । क्योंकि इनकी शैली में इन्होंने किसी भी ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया । 
इसके अतिरिक्त दोनों के उद्देश्य भी भिन्न हैं। अमरचन्द आदि कवियों के शिक्षक हैं और 
ये काव्य जिज्ञासुओं एवं रसिक जनों के ।* श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी इस सम्बन्ध 
में चोधघरी से सहमत नहीं हैं। वस्तुत:ः डा० चौधरी ने यह तो सत्य कहा है कि ये 
आचार्य राजशेखर आदि की भाँति शिक्षक नहीं हैं परन्तु इन आचार्यों के उद्देश्य को वे 
केशव की कविप्रिया से नहीं जोड़ सके । लक्षणों एवं उदाहरणों की एकत्र अवस्थिति का 
रचनात्मक प्रभाव और कविताओं की रचना प्रक्रिया में--जो सचेतत मानस की क्रिया _ 
थी--नियमों की उपयोगिता या प्रभृवक्षमता को आचार्य और कवियों के एकत्र व्यक्तित्व 
के संदर्भ में वे नहीं देख सके, नहीं तो इन दोनों तत्वों से उन्हें 'कविशिक्षक' शब्द की 
इयर्थक साथकता सत्य प्रतीत होती । 

क्‍ यद्यपि इसी ग्रन्थ में उनका सवक्षण परक विवेचन कविशिक्षा को मान्यता प्रदान 
करता है। यथा हिन्दी रीति के ग्रन्थकार वस्तुत: कवि पहले थे और आचार्य बाद में । 
. इनका प्रमुख उद्देश्य श्र गार रस परिपूर्ण अथवा स्तुतिपरक कवित्त, सवैये लिखकर अपने 

. आधश्रयदाता राजाओं से आश्रय एवं पुरस्कार प्राप्त करना था । और गौण उद्देश्य उन 

. सुकुमारे बुद्धि आश्वयदाताओं, उनके कुमारों एवं परिषदों को सरल रूप में कविशिक्षा 
. देना । बाह्य राजनीतिक वातावरण से उदफ्ीन इन शासकों की दरबारी सभाओों का 
विभिन्न प्रकार के कलाविदों से परिपूर्ण रहना स्वाभाविक था । हिन्दी के ये रीतिकालीन 
आचाय भी उन कलाबिदों में से थे । ये एक साथ कवि भी थे और शिक्षक भी । कवि _ 


/.....॑ होने के नाते इन्होंने शव गार रस परिपूर्ण अथवा स्तुति परक रचनाओं का निर्माण किया _ 
|... और शिक्षक होने के नाते काव्य के विभिन्न अंगों का परम्परागत शास्त्रीय विवेचन करने 





. का प्रयास किया। वस्तुत: कवि और आचार्य के सम्मिलित इस कविशिक्षक शब्द में 








|| १८ | 


.. महत्वपूर्ण अर्थ की अवधारणा है । 


इन आचार्यों ने लक्षण तो प्रायः दोहे में लिखा परन्तु उदाहरण कवित्त सवैये 


..में। जसवंतर्सिह ने चन्द्रालोक की पद्धति का अनुसरण किया । चिन्तामणि, सुरति मिश्र 
.. ने गद्य का अत्यन्त अल्प प्रयोग किया है। नायिका भेद और रस पर इस युग में 


. ग्रल्थ अधिक लिखे गये, इसके बाद की संख्या अलंकार ग्रन्थों की और तीसरे क्रम में 
.. विविधांग निरूपक आचारय॑ आते हैं। नायिका भेद के ग्रन्थों में प्रायः भानुदत्त की रस- 
. मंजरी का आधार ग्रहण किया गया है। कुछ आचार्यों ने जैसे देव केशव आदि ने नयी 
- उदभावनाओं का प्रयास भी किया है। नायिका भेद का विवेचन अवस्था, कर्म और 

प्रकृति के आधार पर प्राय: किया गया है। इस विवेचन सें कामशास्त्र की हीन प्रवृत्ति 


-. का सहारा लेकर आचार्यों ने स्त्री को 'रमणी” के अर्थ में ही ग्रहण किया यद्यपि 
. मैतिकता के दृष्टिकोण से वे पृर्णतः हट नहीं सके । 


संस्कृत और हिन्दी के नायिका भेद का व्यापक और गहन विवेचन विद्वानों हारा 


क्रिया जा चुका है। उसके ऐतिहासिक और शास्त्रीय क्रम का विवेचन यहाँ उतना 
. उपयुक्त नहीं है। हाँ, आचार्य और कवि के व्यक्तित्वों की संघटनात्मक प्रवृत्ति को तथा 
.. कविशिक्षा के तत्वों एवं रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति और स्वरूप के लिए उसका 
._. रचनागत एवं रचनात्मक प्रभावगत विवेचन प्रस्तुत क्षेत्र में वांछुनीय है। सांस्कृतिक 


... प्रक्रिया के अंग के रूप में तायक नायिका को ग्रहण करने से नाटक, चरित्र, रस और 


.. श्रोता का ध्यान आता है । परल्तु क्रमशः श्रोता और सर्जक की हृष्दि से किये जाने वाले 


न्‍ . विवेचन के एक हो जाने से आचार्य और कवि की संघटनात्मक प्रवृत्तियाँ वही होंगी । 
.. नायिका भेद के विकास क्रम में भक्तों द्वारा किया गया विश्लेषण और गोपी तथा कृष्ण 
की विभिन्न लीलाओं के माध्यम से उसका पुतराख्यान राधिका कल्हाई सुमिरव को 


... प्रमाणित होता है कि--बदल करके “रसिक” हो चुका था और “राधा” का नायिका के... 


बहनों है! का कारण बना है। 


हरि, कन्हैया और कृष्ण का अर्थ कम से कम रीति कविता के संदभ से यही 


.. अर्थ में । आचार्यों ने अपने विवेचन के क्रम में नायिकाओं और दूतियों के विभिन्न भेदों, 
.. उपेदों तथा केलि-क्रीड़ाओं के शगार रस सम्बन्धी उदाहरण राशियों का निर्माण _ 
.. किया। नायिका भेद का आश्रय लेकर कविता करने की प्रवृत्ति रीति कविता की 


. विशिष्दता है । रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध दोनों कवियों ने स्‍्वकीया और परकीया के मुस्धा, 


मध्या और प्रौढा के भेदों उपभेदों से सरस उदाहरण प्रस्तुत किये । विषय और विषय- 


« की गहराई में जाकर भावों का चयन तथा उस भाव को चमत्कारिक रूप में अलंकार _ 
... और रस के माध्यम से अभिव्यक्त करने की प्रायोगिक विधि रीति आचारयों ने बताही 


..._ दी थी। उसने नायिकाओं के प्रौढात्मक विकास तक का, काम की निबद्ध भूमिका को _ आप 
.. ध्यान में रखते हुए, बारीक से बारीक विवेचन करने का प्रयास किया और इस प्रयास. 


... में उदाहरणों का ढेर लगा दिया । 





काव्यू-गोष्ठियों और दरबारों में  तौत्कालिक प्रभाव कविता के उक्ति वैचित्य | 











| १६० | 


और रसात्मक क्षमता का पड़ता था। पारितोषिक सम्माव और कवि की प्रतिष्ठा 
के लिए यही काफी नहीं था । कौन-सी नायिका है तथा कौन से उदाहरणों में अलंकार 
हैं इनकी खोज भो होती थी । 
डा[० भगीरथ मिश्र के शब्दों में “चिन्तामणि त्रिपाठी के पश्चात्‌ देव और 
कालिदास के समय तक लगभग ४० वर्षों में काव्यशास्त्र के विषयों पर हिन्दी में लिखने 
की परम्परा बंध गई थी। लक्षण अथवा रीतिग्नन्थों की जनता और राजदरबार दोनों 
के बीच प्रतिष्ठा बन चुकी थी । अब कवि के लिए यह आवश्यक सा हो गया था कि 
वह जो कुछ भी लिखे उसे रीति परम्परा में ढाल कर लिखे। उसे रस, अलंकार, 
नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही किसी वस्तु का वर्णन करना होता था। 
सफल कवि वही समझा जाता था जो कि लक्षण ग्रन्थों का निर्माण करे । राज दरबारों 
में भी उदाहरण पर विवाद होते थे । किसी भी स्त्री के वर्णन में, यह कौन नायिका है ? 
का प्रश्न उठता था । अतः कवि लोग इसी के सहारे चलते थे * ) |!” द 
सम्मिलित व्यक्तित्व का कारण--आचाय और कवियों के इस सम्मिलित 
व्यक्तित्व का कारण स्वयं परिवेश, परिस्थिति और परम्परा के प्रति श्रद्धा थी । अपने 
को प्रमाणित करने की अनिवायंता ने भी काव्यशास्त्र के ग्रन्थों के निर्माण की ओर 
प्रवृत्त किया । इस युग में आचार्य और कवि दोनों शब्दों का अर्थ बदल चुका था इसका 
प्रमाण तो इनके तत्वों का एकीकरण ही है । चकि इन तत्वों का एकीकरण, बाध्यता 
और विवशता, माँग और पूति, कीमत और वस्तु गुण के कारण ऐच्छिक और सायास 
संभव हुआ, इसलिए ये तत्व परस्पर मिलकर कविता के उस रूप का सजन नहीं कर 
पाये जिसे बौद्धिक काव्य या शास्त्र काव्य कहा जा सके । इसे राजशेखर के शास्त्र 
काव्य से नहीं सम्बद्ध किया जा सकता है। आचार्य का पद इस युग में कवि से अधिक _ 
प्रतिष्ठाप्रद था। क्योंकि वह श्रोताओं और आलोचकों का उत्तर भी देता था। या 
. आचाय॑त्व कविता की कलात्मक सुरक्षा का कारण बनता था। रीति आचार्य का. 
आचायत्व अध्ययन के स्तर पर भी ग्रहण नहीं हो सका था । फलतः सम्पूर्ण अध्ययन ने 
नियम का रूप ले लिया है। वैसे संस्कृत काव्यशास्त्र का भी बहुत कुछ अंश कवि के 
.. लेखन को नियंत्रित संतुलित और मर्यादाबद्ध करने के लिए है । उसका एक पहलू कवि- _ 
. शिक्षात्मक है---कम से कम गुण दोष, रस और अलंकार का प्रकरण । । 
द संस्कृत को यह प्रवृत्ति रीतिकाल की पृष्ठभूमि में रूपान्तिरित हो गयी । कवियों 
के लिए मात्र काव्यशास्त्र और आलोचना के ग्रल्थ ही उपयोगी नहीं सिद्ध होते हैं । वह 
समसा[सयिक कवियों से अधिक प्रभावित होता है । सृजन की स्थिति, रचना करने की' 
प्रवृत्ति, रचंनागत मुल्य आदि की जानकारी कवि को सम सामयिक कवियों से ही प्राप्त 
. हो सकती है। डब्ल्यू० एच० आडेन ने इसका महत्वपूर्ण व्याख्यान किया है** । सम _ 
...._ सामायिक संदर्भ में रीति कवियों के लिए इन आचारयों के कविता और लक्षणों का. 
..._ सहारा अनिवाय था। कविता के अध्ययन का तात्पर्य था एक सीमित “'स्टुक्चर” का 
. अध्ययन, निश्चित अप्रस्तुत-विधानों और अनुभूति की एकरूपताओं तथा एक दिशाओं 











॥ १६१ | 


का अध्ययन, रचना की एक प्रक्रिया का ज्ञान | फलत: वे चाहे अनचाहे लक्षणों का 


अध्ययन करते थे । इस प्रकार इन ग्रन्थों का इस हृष्टि से महत्व था-- 

(१) कविता के लिए आवश्यक उपकरण और रचनात्मक तत्व | 

(२) रचना विधि और उन तत्वों के रचनात्मक उपयोग की विधि । 

प्रथम का सम्बन्ध लक्षणों से था और दूसरे का उदाहरणों से । इस प्रकार का 
आचार्य और कवि के व्यक्तित्व का एकीकरण युगीन आवश्यकता के संदर्भ में एक सभ्यता 
की चरम परिणति का प्रतीक है । इस युग में व्यक्ति की सत्ता थी भी नहीं । रीतिकाल 
में भी व्यक्ति का स्थाव समूह या जाति ने लिया था । राजा और प्रजा यही दो व्यक्ति 
थे। व्यक्ति' की हीनता का कारण सामन्‍्तवादी व्यवस्था और संस्कृत साहित्य एवं 


 धमशास्त्र की भाग्य एवं भगवान वादी व्यवस्था थी । सांस्कृतिक कारण की यह सभ्यता- 


मूलक परिणति रीति कवि के कविशिक्षात्मक आधार का कारण है। परम्परोन्मुखता 
ओर अतीत के प्रति श्रद्धा ने इसमें अभूतपूर्व योग दिया | ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 
इन कवियों ने प्रतिभा का उपयोग नहीं किया । वस्तुतः प्रतिभा का उपयोग इन कवियों 


ने २ रूप में किया--- 


(१) लक्षण और लक्ष्य को ग्रहण करके कवि मानस का निर्माण करना । 

(२) अनुभूति को अधिक से अधिक सूक्ष्म, मौलिक और गहरा बनाने का 
प्रयास । 

कवि और आचार्य के व्यक्तित्व के एकीकरण ने कवि मानस के निर्माण में 
सहायता पहुँचायी । अनुभूति और स्ट्रक्चर, स्पर्धा या तुलना के भाव से प्रेरित होकर 


. सुजन का रूप लेते हैं तो शिल्प कलात्मकता का ही जन्म होता है। अनुमति मौलिक 
नहीं हो पात्ती, परिष्कृत और संस्कारित भले हो जाय । 


 पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति--पाण्डित्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का 


सम्बन्ध त्ाकिक स्तर पर काव्य के सूजन से यों तो नहीं है। कविता में यह प्रवृत्ति 
_क्रीड़ा-भाव” और लीला-भाव” के रूप में मात्र प्रदर्शन के अर्थ में भी मिलती है।... 


काव्य की माँग के मूल में मूल्यांकन का आधार जब बुद्धि तुष्दि' और ज्ञान संतुष्टि! 


होता है तो विदग्धता काव्य के अनिवाय तत्व के रूप में स्वाभाविक सी हो जाती है । 


पूर्ववर्ती काव्य के घनिष्ठ सम्पर्क या तुलना के परिणाम स्वरूप भी पाण्डित्य प्रदर्शन 


अनिवार्य हो जाता है। सूचना के स्तर पर नहीं बल्कि रचना के स्तर पर भी वह 
.. स्वाभाविक बनता जाता है। प्रतिभा” अभ्यास और व्युत्पत्ति में जब व्युत्पत्ति! का 
.. अधिकांश उपयोग या आश्रय लिया *जाने लगता है तो “बहुज्ञता' वैदग्ध आदि तत्व 

रचनां में उभर कर सामने आते हैं । 


अध्ययन और मनन कंवि को पंडित ही नहीं बनाते उसको विषय के प्रति गहरे क्‍ 
जाने का मार्ग भी बताते हैं। इसलिए अनुभूति की गंहराई को बढ़ाते हैं जो पाण्डित्य 


- की सर्जनात्मकता का प्रमाण है। बिहारी के दोहे में बहुज्ञत और मननशीलता के तत्वों क्‍ 
.. ने एक आंतरिक संयोजन और कंसाव की शक्ति दी है। साहित्य में 'क्रीड़ाभाव' का 
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प्रभाव भाषा शक्ति के ऊपरी और भीतरी दोनों रूपों पर पड़ता है; जब वहु ऊपरी होता. 
है; तो मात्र श्रदर्शन” होता है जो. कालिदास” और अश्वघोष में भी है, सेनापति और. 
देव में भी है। परन्तु भीतरी होता है तो सेनापति के कवित रत्नाकर की पहली तरंग... 
की भाँति श्लेष के प्रसंग में भी आकर्षक और काव्यमय होता है । पाण्डित्य कहीं लीला- 
जन्य है और कहीं प्रदर्शनात्मक, यह कविता के स्ट्रक्चर के आधार ९ परखा जा सकता 
है। भाव प्रधाव काव्य की प्रतिक्रिया के रूप में भी पाण्डित्य प्रदर्शन का उदय होता है... 
जो व्याकरणिक कोटियों, श्लेष और यमकादि अलंकारों के भावहीन पद्य के रुप में... 
मिलता है। सूचियों के रूप में पाया जाने वाला काव्य पाण्डित्य का परिणाम नहीं है... 
वह वर्णनात्मकता के आंशिक विश्राम की परिणति है । ठीक इसी प्रकार पाण्डित्य और _ 
आचायंत्व भी भिन्न हैं। आचार्यत्व पाण्डित्य की भांति जानकारी और सूचना पर. 
आधारित नहीं है बल्कि वह नियमों की गहराई, समझ, सूक-बुध और व्यवस्था पर. 
आधारित है। आचार्यत्व का सम्बन्ध प्रतिभा और ओचित्य से है और पाण्डित्य का 
बुद्धि और शास्त्रानुमोदन से रीति साहित्य में दोनों स्थितियाँ हैं। कवियों में आचाय॑त्व: 

. पाण्डित्य के स्तर पर मिलता है। आचार्य कम और पंडित अधिक हैं इसीलिए कवि- कम 
शिक्षा आन्तरिक अनुशासन के हूप में भी रही है । जिसके उपयोग का उल्लेख किया... 
गया है । . क्‍ बा 

इन ग्रन्थों में वस्तुतः व्याकरण के इन रूपों के सर्जनात्मक प्रयोग का उल्लेख है... 

परन्तु सर्जनात्मक प्रयोग प्रतिभा और अनुप्ृति के समन्‍्वय की क्रिया है। कालिदास 
आदि ने इसका सर्जनात्मक प्रयोग किया भी है। परन्तु भारवि, माघ, आदि कहीं-कहीं 
सफल रह गये हैं क्योंकि उनके लिए प्रयोगसाफल्य के प्रदर्शन का बह प्रमुख था, 
जिससे उनका पाण्डित्य तो सफल और सुविदित हो सका परन्तु उनकी कविता पर. 
अाधात पहुँचा | लक्षणा और व्यंजना के विभाजन और विवेचन तथा उत्तम काव्य से. 
इनके सम्बन्धों के लगाव की मान्यता ने भी कवियों को आकर्षित किया परल्तु शब्द की 
सीमा और उसका अंणुत्व उनके लिए घातक बन गया । शब्द लक्षक और व्यंजक' तो... 
हो नहीं सके, हाँ श्लेष और यमक के स्तर पर अवश्य पहुँच गये । हा ५८ 
._... दसरी प्रवृत्ति का दूसरा रूप अलंकारों के कारण. पैदा हुआ । श्लेष और 
. अभक अलंकारों के उपयोग की लालसा ने भी पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को बढ़ावा 
_दिया। श्लेष और यमक का श्रमसाध्य प्रयोग और वह भी सर्ग प्रतिसर्ग पाण्डित्य- 
प्रदर्शन और स्वयं तुष्टि का ही प्रमाण माना जायगा। उपमभा, रूपक और उत्प्रेक्षा 
आदि अलंकारों के अग्रस्तुत विधान के क्रम में भी पाण्डित्य का दर्शन होता है। विभिन्न 
.. विषयों से सम्बद्ध उपमाओं का एकत्र निरर्शन स्वयं ही एक कारण और कार्य है। 
|... राघवपाण्डवीयस, राघवयादवपाण्डवीयमू, भट्टिकाव्य आदि तो प्रमाण ही हैं | इसके... 
|... अतिरिक्त शिशुपालवध, किरातार्जुनीयम, और नैषधीयच्‌ रितम्‌ का; भी उल्लेख अनिवार्य हा 
.... है। इन कवियों ने युद्ध की तैयारी, हर मर 'इज्कार का वर्णन ५ सर्गों तक में किया... 
... है। इतने विस्तार में यदि किसी विशिष्ट स्थिति के विभिन्न आयामों को माववीयता के. 
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व्यापक परिप्रेक्ष्य में संप्रेषित किया गया होता तो वर्णन की सार्थकता और सर्जक की 

... ईमानदारी स्पृह्णीय होती, परल्तु हैं मात्र विभिन्न अलंकारों और शब्दों के पारस्परिक 

«खेल । यही नहीं चित्रालंकार का प्रयोग भी पाण्डित्य के संदर्भ में समझा जा सकता है। 

... पाणिनि के विभिन्न सूत्रों पर कविताओं का लिखना या एक ही कविता में पाणिनि के 

। .सृत्र और कविताओं का होना किस कोदि में जायेगा । एकाक्षरी और इचक्षरी कविताएँ 

'. भी बहुत लिखीं गयीं । कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जिन्हें वाग्गतिछल्द कहा गया है। 

+ छुंदों को लेकर भी पाण्डित्य प्रदर्शन किया गया है । शार्दल विक्रीड़ित, ख्रगधरा 

. आदि छन्दों का प्रयोग एक बात है और सभी छन्दों में प्रयोग दूसरी बात । १५ या २२ 

वर्णों तक छुन्दों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति प्रायः इन ग्रन्थों हैं । रीतिकाव्य में छुंद हारा 

...पाएण्डित्य प्रदर्शन अक्सर नहीं था। इसमें छुल्दों की सीमा में प्रदर्शन तो है परल्तु छन्दों 

.. कम प्रयोग के स्तर पर बहुल प्रयोग नहीं है । बहुज्ञता प्रदर्शन का अधिकांश कविशिक्षा? 

.. और वर्णक ग्रन्थों से सम्बन्ध है । विषयों के विभाजन और विशेषज्ञता का यह युग नहीं 

था इसीलिए कवि अन्य विषयों के मूल; ग्रल्थों को पढ़कर, और अन्य विषयों के विद्वानों के 
निकद सम्पर्क से भी बहुत कुछ सीखते तथा जानते थे क्योंकि दरबार में प्राय: विषयों 

- के विद्वानों का जमघद रहा करता था । इसलिए रीति कविता में मिलने वाले वैद्यक! 
ज्योतिष! आदि के शब्दों को सीधे रूप में न तो कविशिक्षा से जोड़ा जा सकता है और 
न अध्ययूव और मनन से ही । 

क्‍ संस्कृत कवियों में पाण्डित्य प्रदर्शन का अधिकांश, शब्द कौशल और, व्याकरण 
ज्ञान से जुड़ा है | संस्कृत भाषा और उसका कोटिबद्ध व्याकरण दोनों ही इसके कारण 
हैं। परन्तु प्राकृत अपश्रृंश में यह आधार खिसकने लगा था क्योंकि व्याकरणिक कोटियों 
में ही परिवर्तत होने लगा था। इसका स्थान शब्द कौशल और शब्दार्थ ज्ञान तक 
सीमित होने लगा था । दर्शन और तकंशास्त्र का प्रयोग संस्कृत के परवर्ती काल में 
पाण्डित्य के प्रदर्शनार्थ अवश्य है चाहे वह श्रीहर्ष' का नैषधीय चरित” हो या बाण' की _ 

कादम्बरी ।” यह प्रवृत्ति प्राकृत और अपच्रश के जैन ग्रन्थों में, ब्राह्मण धर्म विरोधी... 
तकों में भी है । परन्तु वह उनके रचनात्मक आग्रह का अंग है। रीतिकाल में पाण्डित्य 
के प्रथम स्तर का ही रूप अधिक है । शब्द कौशल, अलंकार और चित्र तक ही वे प्राय 
सीमित रहे हैं। कामशास्त्र का ज्ञान अंनिवायता के रूप में नहीं स्वयं साहित्य की रूढ़ 
पद्धति के रूप में भी पाया जाता है । आवश्यक नहीं कि 'कामसूत्र' पढ़ा ही जाय क्योंकि _ 
संस्कृत, प्रकृत और अपभ्रृंश साहित्य से भी यह सुविदित और साहित्यिक दाय के रूप _ 
में प्राप्त था । ई 
व्यक्तित्व का विकास भाषाओं के कई माध्यमों से होने का कारण भाषा की 

_ हढ़ियों के अलावा साहित्य की रूढ़ियों और साहित्य समयों” का ज्ञान कवि को एक... 

दाय के रूप में भी मिलता था । प्राकृत अपश्रंश से तो उसे लोक कथा के वे काव्यात्मक . .. 

... समय मिले जो विरह आदि के प्रसंगों में प्रयुक्त होते थे । रस और अलंकार सम्बन्धी 

... मान्यता तो उन भाषाओं में भी वही रही जो संस्कृत में थी । परच्तु उपयोग भाषा के 
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बदलाव -के कारण कुछ अधिक ग्राह्म और नवीच लगने लगा। चन्द बरदायी ने 
पृथ्वीराज रास” में संयोगिता समय” और कनवज्जु समय” में काव्यात्मक प्रयोगों और 
कृविसमयों का प्रयोग सूचनात्मक स्तर पर किया है। यह षडभाषा ज्ञान का परिणाम 
है अवश्य परन्तु संस्कृत में वे सब प्राप्त हैं। सारे उपमाव 'कविकल्पलता” और “अलंकार 
शेखर' में सूचीबद्ध हैं।.... 
सूर और तुलसी के काव्य में भी एक ही उपभेय के लिए उपमानों की श्रेणियों... 
का प्रयोग उन्हें सौन्दर्यात्मक आधार प्रदान करने के साथ ही साथ वर्णकाः का रूप 
दे देता है। नखशिख' वर्णन में पाये जाने वाले समग्र उपमान परम्परागत और 
घिगम्व है। कोकिल, चकोर, कमल आदि का बहुशः नामांकन भी मिलता है। यह 
सूचियाँ परम्परा से ली गई भी हो सकती हैं और काव्य मध्यग समझी गई भी । हे 
..- रीतिकाल में पाण्डित्य प्रदशन आचाय केशव से लेकर पद्माकर और खाल तक 
में मिलता है । पाण्डित्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति को आचार्यत्व और कृवित्व 
के सम्मिलित व्यक्तित्व के संदर्भ में नहीं पंडित और प्रवीनन को जोई चित हरें सो 
कवित्त कहावै' के संदर्भ भी रख कर कर देखना अनिवार्य हो जाता है। संस्कृत का 
सहृदय विदरध तथा पंडित इस काल में सिमट कर रसिक और पंडित तक आ गया 
परन्तु अथ में अन्तर पड़ गया | इस काल का पंडित विषयों और प्रन्थों के पठन-पाठन 
प्रहीत और स्वप्रतिभा से निरमित सिद्धान्त और नियम वाला नहीं था बल्कि यह कुछ 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ और संस्कृत के व्याकरण तथा भ्रन्‍्थों का मात्र अध्येतत था । 
आचार्य और कवित्त्व के व्यक्तित्व के एकीकरण का तात्पर्य राजशेखर के उभय 
कवि से माना जा सकता है परल्तु मात्र शब्दार्थ के कारण। आधचायंत्व का सम्बन्ध 
पाण्डित्य से था। आचार्य कवि की कविताओं में पांडित्य का प्रभाव दिखायी पड़ता है। 
आचायंत्व का आधार मात्र काव्यशास्त्र के नियमों का संस्कृत काव्यशास्त्र को पढ़कर 
हिन्दी में उल्था या उल्लेख करना नहीं है बल्कि उसका आधार पाण्डित्य की वह 
सामाजिक स्थिति थी जिसे सामान्य जनता का सम्मान प्राप्त था । पाण्डित्य प्रदर्शन से 


कविता में नये प्रयोगों और वह भी, शब्दों और अर्थों को लेकर का सन्निवेश होता है। 


ज्ञान प्रदर्शन के लिए विभिन्न वस्तुओं की व्यापक सूचियों का उपयीग किया जाता है या 
निबद्ध की जाती हैं। उपमानों के एक साथ ही कई प्रयोग किये जाते हैं। जैसे जायसी 


ने पद्मावत में अश्वों, पक्षियों, और फूलों की सूचियाँ उपनिबद्ध की हैं । एक ही उपभेय 
.. मुख या कैश के अनेक उपमान प्रयुक्त किये गए हैं । सूचना के रूप में लिखा गया काव्य 


चाहे वह मुक्तक हो या नहीं पाडित्य का प्रदर्शन ही माना जायगा । इस प्रकार की 


_ सुचियाँ कविशिक्षा ग्रन्थों और वर्णकों में मिलती है और यदि नहीं तो कविशिक्षा या 

...._ वर्णक का कारण हैं और उसमें सम्मिलित करते के उपयुक्त हैं । केशव की रामचन्द्रिका 
.... सूदन का छत्र प्रकाश”, पद्माकर का 'पद्यमाभरण', देव का 'जाति-विलास', और 
.... “अधष्टयाम! आदि कृतियाँ इसी क्रम में आयेगीं। वस्तुतः ये सूचियाँ कविशिक्षा और 
... वर्णक ग्रन्थों से भी.ली जाती हैं और स्वयं उसी में निबद्ध भी की जाती हैं। “वर्णक 





॥ १६% | 


समुच्चय में इस प्रकार की कई सूचियाँ संग्रहीत हैं । 
... अलंकारों के प्रयोग को लेकर पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति रीतिकाल में व्यापक 
रूप से है। श्लेष और यमक के अनन्य प्रयोग रीति कवियों द्वारा किये गये हैं सेनापति 
के कवित रत्नाकर में एक तरंग श्लेष वर्णन की है इसी में यूमक और एकाक्षर, दयक्षर 
और त्रयक्षर का प्रयोग भी है। केशव ने भी इस प्रकार के प्रयोग किये हैं । रीति- 
कवियों ने एक-एक उपसेय के लिए कई उपमानों का प्रयोग किया है। यह प्रवृत्ति 
कविशिक्षा का कारण है। यथा--- 
खंजरीद, कंज मीन मगन के नेत की 
छीन छीन लेती छवि ऐसी तें लड़ाई है 
हिरन चकोर मीन, चंचरीक मैन बान 
. खंजन, कुम्रुद, कंज, पूंज न तुलत हैं । 
यही नहीं, नायक-नायिका भेद के क्षेत्र में भी कवियों ने रीतिबद्ध-रीतिसिद्ध ज्ञान का 
भरपूर उपयोग किया है। नायिका भेद के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेदों को उसके उद्दीपन और 
अप्रस्तुत के साथ प्रस्तुत किया गया है । वहाँ पाण्डित्य का प्रदर्शन कवि की कविता को 
मूल्य प्रदान करता है। नायिका के कुछ भेद उपभेद इस आधार से भी सम्बद्ध हैं अत 
मूल्यहीनता के परिचायक हैं । चमत्कार का सम्बन्ध जैसा कि कहा गया है पाण्डित्य के 
मुल्य में है। इसलिए प्रायः पाण्डित्य का प्रदर्शन चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त 
किया गया है। रीतिकाल का आचार्य तो पाण्डित्य को ध्यान में रखते हुए कविता 
करता है । परन्तु रीतिसिद्ध कवि भी जब पाःण्डित्य प्रदर्शन करते हैं तो इसका कारण 
क्या है । इसका कारण रीतिसिद्ध कवियों का वह पाण्डित्य ही है जिसे परम्परा और 
शास्त्रीय विधानों के ज्ञान तक सीमित किया जा सकता है । 
इस प्रवृत्ति का सम्बन्ध दरबारों से अधिक है । दरबारों में व्युत्पत्ति की प्रधानता 
रहती थी । जो व्यक्ति अप्रस्तुतों को ज्योतिष, पुराण और भैषज्य के क्षेत्र से प्रयुक्त 
करता था उसको दाद दी जाती थी। इसका तातलय॑ यह नहीं कि वह उस विषय का 
विद्वान या ज्ञाता था परन्तु उस विषय में विशेष कर प्रयुक्त अप्रस्तुत का ज्ञान उसे द 
अवश्य था और उसका उपयोग उसने दरबारी प्रवृत्ति की तुष्टि हेतु किया है । बिहारी 
के दोहों में प्राम भेषज और ज्योतिष के त्तकनीकी शब्दों का प्रयोग इसका प्रमाण है, क्‍ 
. परन्तु पांडित्य के प्रदर्शन के क्रम से इसे नहीं जोड़ा जा सकता । हाँ, इसका व्यापक रूप 
पांडित्य प्रदशन के क्षेत्र में माना जा सकता है । पांडित्य प्रदर्शन राजसभा, या राज्या- 
. श्रय की ग्रहणशीलता सापेक्ष होता हैँं। रीतिकाव्य का अध्येता या श्रोता दरबारी था, 
यह दूसरी बात है कि वह दरबार छोटे रहे हों । पांडित्य का सम्बन्ध कला के विशेष 
. प्रयोग और चातुर्य से भी है। इसके कारण शब्दों के विशिष्ट और उचित प्रयोग संभव 
: हैं। कलात्मक चमत्कार, मंजाव और बारीकी का सम्बन्ध केवल वैदस्ध से नहीं है उसमें 
अनुभूति का पुट आवश्यक है। सूचना, खोज और क्ृत्रिम मौलिकता व्यक्तित्व की 
निर्जीवता का प्रमाण हैं और पाण्डित्य का सम्बन्ध इस पूरी प्रक्रिया से है । रीतिबद्ध और 














॥ १६६ || 


रीतिसिद्ध कवि की पूरी रचना प्रक्रिया सचेतन मानस की प्रक्रिया होने के कारण सोची 
हुई उक्ति और आबद्ध कौशल को जन्म देती है। बुद्धि का प्रयोग मौलिकता की खोज _ 
में, पांडित्य का रूप ले लेता है । 

रीतिकवि की मौलिकता एक सीमा तक पंडित की मौलिकता है। और यह 
पाण्डित्य संस्कृत कवि के पाण्डित्य से पृथक है । संस्कृत कवि का पाडित्य प्रदर्शन के रूप 
में भी वस्तुत: उसके अध्ययव और मनन की सूचना देता है जबकि रीतिकवि का 


पांडित्य कविशिक्षा का पांडित्य है। अधिक से अधिक काव्यशास्त्र की युगीन नैमित्तिकता हे 


का उसे पत्ता है या संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों का ज्ञान । रीति कवियों में 
भी पांडित्य के सर्जनात्मक रूप मिलते हैं। देव, बिहारी, पद्माकर, भूषण, मतिराम, 
चिन्त्मणि, घनाननद, बोधा आदि ने पांडित्य का भी रचनात्मक प्रयोग करके उसे 
अनुभूति का अंग बनाकर प्रस्तुत किया है। जहाँ पांडित्य अनुभूति का अंग बनकर या 
अनुभृति से एकतान होकर आता है वहाँ वह पांडित्य नहीं होता परन्तु जहाँ वह अनुभूति _ 
से इतर सत्ता रखता है वहाँ या तो कविशिक्षा का कारण होता है या तो कार्य । पांडित्य 
प्रदर्शन काव्य की सीमा का अतिक्रमण है तो वह कुछ डझुढ़ियों और परिपा्ियों के जन्म 
का कारण भी है । 

भाषा के बदल जाने से संस्कृत भाषा का ज्ञान उस रूप में पांडित्य का कारण 
नहीं बन सकता था जिस रूप में व्याकरण और दर्शन संस्कृत में बने । रीतियुग के कवि... 


के लिए ये दोनों विषय अनुपयोगी सिद्ध हुए, इसलिए स्वभावतः कविशिक्षा की ओर 


उन्मुख हुआ । पांडित्य प्रदर्शन की आवश्यकता भी कविशिक्षा का कारण है । रीतिकवि प 
का आचायं॑त्व उसके पांडित्य का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता परन्तु पांडित्य प्रदर्शन 
आचायंत्व प्रदर्शन का पर्याय हो सकता है। कविशिक्षा के संदर्भ में इसका विवेचन 


रीतिकाव्य की प्रकृति की कलात्मकता और उसके स्वरूप की एक दिशा का संकेत तथा 


कारण का स्पष्टीकरण करता है। रीतिकाव्य की प्रवृत्ति ही कविशिक्षा के तत्वों से 


. निर्मित हुई और उसका स्वरूप भी उन तत्वों से आच्छन्न है । 
.. ३. हिन्दी साहित्य की भ्ूमिका--रीतिकाव्य--प० &१-१०२ । 


लक वही पृ० ६७ । | ४ 
. ३. हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० १०१ । 
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प्रमुख हिन्दी कविवदिशक्षा ग्रन्थ और प्रेरक 

संस्कृत ग्रन्थ 

कवि शिक्षा ग्रन्थों का मिलना और कवि शिक्षा का प्रचलित होना एक दूसरे से... 

सम्बद्ध होते हुए भी दो भिन्न बातें हैं। एक का संबंध यदि ग्रन्थ-निर्माण और परम्परा 

स्थापन से है तो दूसरे का साहित्य में प्रयुक्त रूढ़ि और परम्परा पालन से । कवि शिक्षा ः 
ग्रन्थ और काव्यशास्त्र के प्रन्थ जब पर्यायवाची का रूप धारण कर लें या कवि शिक्षा 

का कार्य काव्यशास्त्र के ग्रन्थ स्वयं करने लगें तो स्थिति कुछ परिवर्तित हो जाती है। - 
संस्कृत के परवर्ती काव्यशास्त्रीय प्रन्थ॒ और कविशिक्षा ग्रन्थों में विवेचन और 

उद्देश्य के स्तर पर कोई मौलिक अन्तर नहीं प्रतीत होता है। इस युग के संस्कृत कवि 

काव्य के स्तर पर रीति कवि से हेय हैं । दोनों का ध्येय कवियों के लिए उपयोगी ज्ञान 

संचय और संकेत करना होता है । धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते रीतिकाल में कुछ 

विशिष्द कारणों से एक हो गयी जिन पर आगे विचार किया जायेगा | वस्तुतः कवि 

शिक्षा ग्रन्थों की बाढ़ का कारण मात्र रचनात्मक व्यवसाय ही नहीं, परम्परा को नये 

कवियों के सामने रखना भी रहा है | साहित्य के स्तर पर कविशिक्षा साहित्य या काव्य 

के उन्हीं तत्वों से सम्बद्ध होती है जिन्हें अप्रस्तुत विधान और वर्ण्य विषय तथा वर्णन- 

विधि की हृष्टि से उपयोगी एवं कविमान्य या कवि वशणित कहा जा सके । 


हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल में कविशिक्षा के ग्रन्थ तो नहीं मिलते रह 


भाषा के रूप और साहित्य की प्रकृति को देखते हुए राजस्थानी, पंजाबी और मैथिली 

में प्राप्त उन बहुत से अ्न्थों को इस आधार पर कसा जा सकता है जो वर्णक ग्रन्थों के... 
_ नाम से समझे जाते हैं । वर्णक ग्रन्थों की व्यापक सूची इन सभी भाषाओं में प्राप्त होती 7... 
है। वस्तुतः भाषाओं की प्रारम्भिक साहित्यिक परिणति के काल में राजाओं और 
सामन्‍्तों की स्थिति को देखते हुए कवियों की उस प्रकार की आवश्यकता को महसूस 


किया जा सकता है जिसमें उन्हें वर्णन-विधि, वर्णन-सामग्री और वण्य॑ं-विषय का एक 


._ साथ ज्ञान हो सके । इस हृष्टि से इन वर्णकों के महत्व को समझा जा सकता है । इसी ; 
- क्रम में ये वर्णक कविशिक्षा के ग्रन्थ भी कहें जा सकते हैं। इन वर्णकों का, काव्य की 
ग्राहक परिधि के विस्तार की हृष्दि से भी, महत्वपूर्ण स्थान है । 


वर्णकों का जो संग्रह निकल चुका है, हिन्दी के वीरगाथा काल को ध्यान में 


.._ रख कर देखने से कुछ एक दूसरे के प्रभाव का निष्कर्ष निश्चित है। इन वर्णक संग्रहों 
. में नत्तो गुण दोष का विवेचन है और न ही इसमें अलंकारों का परिचय, इसमें तो 

..... अमुक का वर्णन किस रूप में किया जाता रहा है और किस रूप में किया जाय मात्र 
... का निदर्शन है। कुछ वर्णकों में जानने योग्य बातों का संग्रह भी है। चरणों को ध्यान 
| या में रखते हुए, वर्णक समुज्चय” सभा श्वज्धार” और वर्णन स्तर को देखने से कवि और 





| १६६ | 
कविता बिधि का भली भाँति परिचय मिल जाता है। प्राकृत और अपन्र श में भी इन 
वर्णकों का बाहुल्‍य है । 
वर्ण रत्नाकर को हिन्दी की प्राथमिक अवस्था का प्रथम वर्णक ग्रन्थ कहा जा 
सकता है । वर्ण रत्नाकर यों तो कहा जाता है मैथिली भाषा की रचना परन्तु 
उसकी भाषा पूर्णरूपेण मैथिली भी नहीं है। यद्यपि प्रारम्भ के कुछ अंश, राजा, नगर 
सेना, प्रयाण आदि संस्कृत कविशिक्षा ग्रन्थों के समान ही हैं परन्तु लेखन में मौलिकता 
का निदर्शन इन स्थलों में भी किया गया है। नगर वर्णन, आस्थान वर्णन ऋतु वर्णन 
प्रयावक वर्णन, भट्टादि वर्णन, श्मशान वर्णन, इन्हीं सात कल्लोलों के अन्तर्गत लेखक ने 
मध्यकालीन मिथिला का सांस्कृतिक रूप प्रस्तुत करते हुए परम्परा” को नये रूप में 
स्वीकृति प्रदान की है। वर्ण रत्नाकर के इन सभी कल्लोलों में सूचना अधिक है । वह 
वर्णव-विधि कम है जो सभा शृज्भार, या वर्णक समुच्चय के वर्णकों में पायी जाती है। 
यह ग्रन्थ प्राकृत ग्रन्थ अंग विज्जा? के रूप में महत्वपूर्ण है । 
वर्णरत्वाकर में नायक का निरूपण सर्वगुण संपन्न राजा के ही रूप में अष्टसिद्धि 
नवानिधि के स्वामी तथा अश्व गज आदि शिक्षाओं के ज्ञाता के रूप में चित्रित करते 
हुए इन उप सिद्धियों की सूचना भी दी गई है । इसी प्रकार नायिका के वर्णन में उसका 
भेद-निरूपण आकृति, गुण और आपशृषणयुक्त सुन्दर रूप ही प्रदर्शित है। जैसे--अथ 
नायिका वर्णन, उज्ज्वल, कोमल, लोहित, सम, सुतल, सालंकार, पंचगुण सम्पूर्ण चरण 
प्रकठिन सुकुमार, गजहस्तप्राय, जानु युगल, पीन, मांसल, कूर्म पृष्ठाकार, श्रोणी गम्भीर 
दक्षिणावर्त मण्डलाकृति, क्षीण-सुकुमार वलित, तिनि गुणे समन्वित मृष्टिग्राह्म, वेकण्ड 
श्याम सहश, सुकुमार, सुष्य, सुवेष, दीघ, छज्हगुणे सम्पर्ण कोमलता । निर्म्मंख, न्रन्‍्त- 
राय, पीन, कठिन, उतु्‌ंग, वत्तू ल, छहंगुणे सम्पूर्ण पयोधर । विशाल बलित, विशलता- 
कार बाँह, सुकुमार, अनुरक्त, निर्म्मल, ललित, रक्ताशोक पलल्‍लव प्राय हाथ । तल 
कोमल प्राय तिनि रेखा समन्वित ग्रीवा । कोमल, कुदिल कुण्डलित कनकाभरण भूषित 
कान । 
.... नायिका का यह निरूपण संस्कृत के कविशिक्षा ग्रन्थों में नहीं है । इसमें नख- 
शिख की जो कलक है वह अवश्य संस्कृत के कविशिक्षा ग्रन्थों में प्राप्त है। वस्तुतः 
यह नायिका नहीं स्त्री” के वर्णन हैं । इससे पता चलता है कि नायिका-नांयक की अभी 
तक स्वीकृति नहीं हुई थी । ऋतु-वर्णन कविशिक्षा ग्रन्थों से पूर्णतः प्रभावित नहीं है । 
ओर फिर जिनका उल्लेख है वे परम्परा मुक्त होने के साथ उद्दीपक के रूप में भी हैं । 
 जैसे--अंथ वसन्‍्त वर्णन । वृक्षक नुनता, सल्लवक उद्गम, कुमुदक संभार, मलयानिलक 
वेग, कोकिला-कलर॒व, भ्रमरक भांकार, कन्दर्पक प्रभाव, विरहनीक उत्कण्ठा, नायक 
हरष, नायिकाक अभिलाष, किनकरक रम्यता, शिशिरक खपगम मधुरक समृद्धि, पुष्पक 
सौरभ, पवन आकांक्षा, एवम्बिधगुणविशष्टि वसन्तदेष ।* 
. इसके अतिरिक्त सूर्योदय, चन्द्रोदय, अंधकार, वेश्ना, कला, जत्य, समुद्र 
भरुस्थल, भाँद, वन, उपवन आदि वर्णन भी सूची के रूप में निबद्ध हैं। यह ठीक है कि 
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कि “निरन्तर युद्ध के प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण॑ 
इसी श्रेणी के लोग हैं। इनका कार्य ही था--हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्‍्माद 
को उत्पन्न कर देने वाली घदना योजना का आविष्कार |” इन चारणों के लिए 
आवश्यकता वशात्‌ ऐसे वर्णकों की आवश्यकता निर्तांत थी जिनसे या जिनको पढ़ कर 
रचना के स्तर पर प्रशस्तियाँ, विरुदावलियाँ या शुज्भार या वीभत्स परक कविताओं 
का निर्माण हो सके । संयोग, श्युज्भार, वीर, रस एवं विरस का मिला जुला रूप इन 
कवियों की विशेषता है। रचना में चमत्कार का अंश कम है परन्तु पाण्डित्य और 
बहुज्ञता ज्ञापन अधिक है। 

इन वर्णकों का उपयोग साहित्य में दो प्रकार से हुआ है। प्रथम तो प्रायः 


वर्णकों के माध्यम से वर्णन विधि और अप्रस्तुत विधान के परिचय या उपयोग 


से रचना करना | दूसरा वर्णकों के उपमानों एवं अन्य परम्परा युक्त सूचनाओं का 
उपयोग करके वर्णकों का प्रयोग । युद्ध वर्णन के प्रसंगों में हाथियों, घोड़ों, तोपों, एवं 
अन्य अस्त्रों की सूचनाएँ ही नहीं वर्णन तक प्रायः इन दोनों प्रवृत्तियों से आक्रांत है । 
आदि काल में ही नहीं बल्कि तुलसीदास के लंकाकाण्ड और जायसी के पद्मावत” में 
भी वर्णक प्राप्त हैं। रामचरित मानस के कलियुग वर्णन को सभा-श्वुद्भार के कलियुग 
वर्णन प्रसंग के समकक्ष रख कर देखने पर इन वर्णकों का प्रभाव निर्दिष्द किया जा 
सकता है । पदमावत में तो पुष्पों, वृक्षों, पक्षियों आदि की व्यापक सूचियाँ हैं। रीति _ 
काल में लिखे गये प्रशस्ति प्रन्थों या विरुदावलियों में वर्णक उपलब्ध हैं । पद्माकर की 
हिम्मत बहादुर विरुदावली” और सूदन के छतन्रप्रकाश' में इसके प्रमाण हैं। सूदन ने 
तो घोड़ों आदि की सूचियाँ गिनायी हैं । द 
हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में सूफी काव्यों और भक्ति काव्यों में वर्णकों की 
इस परम्परा की प्राप्ति कोई आश्चर्य नहीं है। नवधा भक्ति का विवेचन, नारियों के 
कत्तव्यों का निर्धारण तथा भक्ति का निवेचन वण्णकों में ही गिना जायगा । तुलसीदास 
का ऋतु वर्णन परम्परामुक्त उपमानों से युक्त होकर वर्णकों के स्तर का ही हो गया है। 
नंददास की रास पंचाध्यायी” में विभिन्न लताओं और वृक्षों के वामों का सर्जनात्मक _ 
उपयोग है अवश्य परन्तु वह इस क्रम से है कि उसको पढ़ कर 4र्णक' का ही ध्यान 
आता है--भले ही वह प्रभाव के स्तर पर हो'। 'स्रदास' के अदभुत एक अनूपम 
ग)? प्रसंग ही नहीं बल्कि कृष्ण के रूप सौन्दर्य के चित्रण के अनेक पद”? इस 


परम्परा की कड़ी प्रतीत होते हैं। साहित्य लहरी' जिस किसी की कृति हो उसका 


. अधिकांश साहित्य की परम्पराओं का वर्णकात्मकत अंश है। उसमें वर्णकों' की कई 
सूचियाँ हैं। द 
द यक्ति वैचित्र्य, वैदध्य और ऊहात्मकता का मिला जुला रूप विद्यापति, सुरदास 
.. और नंददास के पदों में बहुधा है। प्रेममार्गी सूफी काव्य धारा में काव्य रूढ़ियों और 
.... कवि समयों के अतिरिक्त प्रायः सभी भारतीय काव्य परम्पराओं और मान्यताओं के 

.. समन्वय की भावना पायी जाती है । परिणामदः वर्णकों की सूचियों का जितना संकलन 





॥ २०३ || 


इन रचनाओं में सम्भव है उतना अन्य विधा में नहीं । कुतुबन, उस्माव और जायसी के 
प्रबन्ध या कथाएँ इस पद्धति के प्रमाण के रूप में उद्धत की जा सकती हैं। इससें कवि 
ने अपनी भावना की अभिव्यक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व की व्युत्पत्ति अंश का प्रयोग 
किया है। सहज स्वीकृति के लिए काव्य की उन सभी परम्पराओं का ज्ञान इनकी 
अनिवार्यता थी । तत्कालीन युग की प्रचलित प्रथा एवं काव्य-रूढ़ियों का ही नहीं बल्कि 
विभिन्न वर्णन परक स्थितियों, विधियों का उपयोग भी इन्होंने किया है। 

अप्रस्तुत विधान की हृष्दि से यह काव्य महत्वपूर्ण तो है ही परन्तु उपमानों की 
व्यापक श्रेणियाँ कम से कम 'नख-शिख' वर्णन के प्रसंग में चुमा-फिरा कर तीन या चार 
प्रयुक्त हुई हैं। सौन्दर्य की अलौकिकता और दिव्यता के कारण इन कवियों ने अवसरा- 
नुकूल इसके नियोजन किये । इस प्रकार वर्णक बहुत सुलभ हैं । वस्तुतः प्रबन्ध के भीतर 
वर्णकों के अनेक उपयोग और नियोजन सम्भव हैं और इसीलिए प्रबन्धों में वर्णक बहुत 
मिलते हैं मुक्तकों में नहीं । कविशिक्षा के इस रूप की गजाइश मुक्तकों न तो संभव ही 
थी और न इस प्रकार के अंश मिलते हैं । 

रीतिकाल की इस पृष्ठभूमि में कविशिक्षा का रूप धीरे-धीरे बदल गया क्योंकि 
रीति कवि मात्र चारण नहीं रह गया था। उसमें उदबोधन और प्रशस्ति का अंश तो है, 
उस रूप में नहीं जिस रूप में आदिकाल में । रीतिकाल में कविशिक्षा ग्रन्थ कम लिखे 
गये, जितने लिखे गये उनमें से भी काफी अप्राप्त हैं परन्तु इस कमी का कारण भी होना 
चाहिये । रीतिकाल में काव्य शास्त्र ने ही जब कविशिक्षा का रूप धारण कर लिया तो 
कविशिक्षा ग्रन्थों की आवश्यकता समाप्त हो गयी। आचायों ने जिस रूप सें काव्य 
सिद्धान्तों का निरूपण किया है और जिस रूप में उदाहरणों का निर्माण किया है वह 
संस्कृत के काव्यशास्त्रियों से भिन्न है। संस्क्रत के जिन कवियों ने स्वरचित उदाहरण 
दिये, वे यथा “मम विषमबाण लीला' या पद्म कादम्वर्याम! आदि भी लिखना नहीं भूले 
हैं परन्तु रीति कवियों के लिये न इसकी आवश्यकता थी और नव इसका उन्होंने कहीं भी 
उल्लेख किया है। का 

हिन्दी के आचायों का सुल भाव आचाय॑त्व प्रदर्शन रहा होता तो विवेचन का 
. स्तर और ग्रन्थों का बाहुलव इतना न मिलता । यह नहीं कहा जा सकता कि इन 
कवियों का संस्कृत ज्ञान अधूरा था या उनकी ग्रहणशीलता कम थी बल्कि उनकी आव- 
एयकता मात्र सिद्धान्तों और नियमों को भाषा में उपस्थित करने की थी | सरस और 
सुन्दर उदाहरणों के ढ्वरा उसकी उपयोगिता एवं स्पष्टीकरण करना भी उनका लक्ष्य 
. था। दूसरे लक्षण के अतिरिक्त उदाहरणों का दोहरा विवेचन दरबारों में होता धा[--एक 

तो लाक्षणिक युक्तियुक्तता और दूसरी चमत्कार और सरसता की । लक्षण-उदाहरणों से 

युक्त बहुसंख्यक रीति म्रन्‍्थों के निर्माण में आचार्य॑त्व मूल प्रेरक साव था या कविशिक्षा, 
. इस प्रश्न की ओर रीतिकाव्य के विशेषज्ञों की हृष्दि कदाचित्‌ ठीक से नहीं गयी है । 
वास्तव में दोनों ही प्रेरक भाव थे, किन्तु कविशिक्षा का भाव आ जाने से आचायत्व 
प्रदर्शश का भाव अंशतः गौण होने लगा ।** संस्कृत साहित्य में आचार्य की स्थिति 








--++ब दशक, व 
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इन सूचियों में संस्कृत के कविशिक्षा ग्रन्थों का प्रभाव है परन्तु कवियों ने जातियों के 
ताम, राजा और सभा का स्वरूप, वस्त्र एवं भोजन तथा भाद आदि के वर्णन में व्यापक 
निरीक्षण का परिचय दिया । भादों का उसने जो वर्णन किया है उससे तत्कालीन चारण 
के अस्तित्व और सभामण्डल में उसके महत्व को समभा जा सकता है उन्हें प्रायः १४ 
विद्या एवं ६४ कलाओं का ज्ञाता समझा जाता था । 
वर्ण रत्वाकर के अतिरिक्त 'सभा-शज्भार' नामक वर्णक संग्रह के वर्णक प्रायो 

गिक और निर्देशात्मक दोनों रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इन वर्णक संग्रहों और 
वर्णरत्वाकर के काल में कोई समय गत विशिष्द भेद नहीं । वस्तुतः इस काल में जहां 
एक ओर संस्कृत भाषा के प्रायोगिक और साहित्यिक रूप की समाप्ति हो रही थी वहां 
प्रभूत प्राकृत और अपभ्रश की स्थितियों से होती हुई हिन्दी आदि वर्तमान भाषाएँ 
विकास कर रही थीं। परिणामतः इसी काल में प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में वर्णकों 
का व्यापक रूप मिलता है। बंगाली, गुजराती, राजस्थानी और मैथिली में इनकी प्राप्ति 
सहज संभव है । कत्थकों और भाटों के विभिन्न वर्गों से इनको सम्बद्ध मानते हुए 
सुकुमारसेत ने वर्णकों का विवेचन किया है । ये वर्णक श्रेष्ठ और रूढ़ वणनों के संग्रह 
ही नहीं बल्कि सूचनात्मक सूचियों के रूप में हैं। सभा शज्भार में देशों, वृक्षों, पक्षियों, 
कलाओं, वस्त्रों, आभूषणों नायक और नायिकाओं के वर्णनों की व्यापक सूचियाँ प्रात 
हैं। ऋतु वर्णन और नख-शिख का रूप भी अत्यल्प रूप में इनमें प्राप्त है। इस संग्रह में 
भी विभाग ४ साहित्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सूर्योदय, चर्रोदय, 
प्रभात, संध्या, अंधकारी रात, अंधकार वर्णन, वसंत, ग्रीष्म, उषाकाल, वर्षा, शरद, 
हेमन्त, शीतकाल आदि का वर्णन संग्रहीत है। इस संग्रह और वर्ण रत्नाकर के संग्रह 
में व्यापक अन्तर है। सभाश्वज्भार के' इस वर्णन का स्वरूप प्रायः कवियों के वर्णित 
वर्णक हैं, सूचनात्मक नहीं । जैसे विरह की स्थित में प्रयुक्त शब्दों की सूची इस प्रकार 
की है :-- द 
द हा कान्‍्त ! हा हृदय विश्वांत ! 

हा प्रियतम ! हा सर्वोत्तम ! 

हा दयित ! हा प्राणहित ! 

हा सोभाग्य सुन्दर ! हा! मान्य पुरन्दर ! 

हा अमृत वचन ! हा चन्द्रवप्त ! 

हा सुन्दर गात्र ! हा प्रेम मात्र ! (पुः प्रा) 
रीतिकाल के संदर्भ में विरहिणी के स्वरूप का निदर्शक यह वर्णक महत्वपूण 
. है, कम से कम उहात्मक हृष्दि से तो महत्वपूर्ण अवश्य ही है । 

.. हार तोड़ती, वलय मोड़ती । 
..... आमरण मांजती, वस्त्र गाँजती । 
........_ किकणी कलाप छोड़ती, मस्तक फोड़ती । 
.....  वक्षस्थल ताड़ती, कंचऊ फाड़ती । 
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केश कलाप रोलावती, पृथ्वी तली लोदती । 
आँसू करी, कंचन सींचती, डोडली हृष्दि मींचती । 
दीन वचन बोलती, सखी जन अपमानती । द 
थोड़ई पायली मछली, जिम तालोवली जाती, शोक बिखलाती । 
क्षणि जोयद, क्षणि रोजइ । 
क्षणि हंसइ, क्षणि बइसइ । 
क्षण आकन्दर, क्षणि निदइ । 
क्षण मझभाइ, क्षणि बुभइ । 
तेह तणउ तणु, सतपइई चंदण 
कमलनाल पण मेलईइ माल 
चन्द्रकान्ति ज्वलइ, पुष्प दैय्या बलइ, 
हारु, भावइ अँगार 
कदली हर, मानइ जमहूर 
जै जल सीकर तै उद्बेग कर, 
जउ शीतलोपचार ते करई विकार, 
इण परि प्रज्वलित स्नेह पठल, 
बिरहानल.,नीपजइ, 
विरह ताप निश्वास चिता मौन कुशांगता, 
ऊद्द शैय्या निशादेध्यं जागर शशिरोष्णता, 
अप सारथ्य धनसार॑ कुरु हारं छुर एवं कि कमलै:, 
असा पुनरव विह्नल, बसुचालिग्मधुरतरस्तनी, 
कि ताप विकीर्ण मुद्रजा सम दुःखमिव कुर्वती स्थलीं ।* 
सभा शद्भार । 
वीर गाथा काल में विरह का वर्णन बहुत कुछ इसी रूप में है । बीसचलदेव रास... 
और संदेश रासक में विरह का यही परम्परित रूप हैं। सुर के पवनि पान धन 
सार कपूराहिं” में और जायसी रीति कवियों में विरह का यह रूप प्रायः प्राप्त 
होता है। यह विरहावस्था का वर्णन नहीं है, विरह की अनुभाव योजना है । 
वर्षा के तीनों वर्णन यथातथ्यता की हृष्ठि से महत्वपूर्ण हैं। रीतिकाल तक वर्षा का 
वर्णन इससे आगे बढ़ नहीं पाया है । प्रथ्वीराज रासों* का वर्षा-वर्णन वर्णक परम्परा ._ 
का अंग होते हुए भी भाव और प्रेष्रण के स्तर पर महत्वपूर्ण है। चारण काल या 
आदि काल में कवियों की विशिष्द स्थिति एवं प्रवृत्ति को देखते हुए इन वर्णकों के 
महत्व को कविशिक्षा के रूप में समझा जा सकता है। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, 
भूमि की रक्षा और बानन्द था ।. 7 हे 
अधिकांशत: या तो वे युद्ध करते-रहते थे या दरबार की सीमित परिधि के 
_ भीतर आनन्द । परिणाम स्वरूप जैसा कि आचार्य हजारीप्रसाद ढिवेदी जी ने कहा है... 
१३ 





जा >> ना हर कं, का 
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कि “निरन्तर युद्ध के प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण॑ 
इसी श्रेणी के लोग हैं। इनका कार्य ही था--हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्‍्माद 
को उत्पन्न कर देने वाली घदना योजना का आविष्कार” ।” इन चारणों के लिए 
आवश्यकता वशात्‌ ऐसे वर्णकों की आवश्यकता निर्तांत थी जिनसे या जिनको पढ़ कर... 
रचना के स्तर पर प्रशस्तियाँ, विरदावलियाँ या श्वृद्भार या वीभत्स परक कविताओं 
का निर्माण हो सके । संयोग, श्ुज्भार, वीर, रस एवं विरस का मिला जुला रूप इन 
कवियों की विशेषता है। रचना में चमत्कार का अंश कम है परन्तु पाण्डित्य और 
बहुन्ता ज्ञापन अधिक है । 
इन वर्णकों का उपयोग साहित्य में दो प्रकार से हुआ है। प्रथम तो प्रायः 
वर्णकों के माध्यम से वर्णन विधि और अप्रस्तुत विधान के परिचय या उपयोग 
से रचना करना । दूसरा वर्णकों के उपमानों एवं अन्य परम्परा युक्त सूचनाओं का. 
उपयोग करके वर्णकों का प्रयोग । युद्ध वर्णन के प्रस॑ंगों में हाथियों, घोड़ों, तोपों, एवं 
अन्य अस्त्रों की सूचनाएँ ही नहीं वर्णन तक प्रायः इन दोनों प्रवृत्तियों से आक्रांत है । 
आदि काल में ही नहीं बल्कि तुलसीदास" के लंकाकाण्ड और जायसी के पद्मावत* में 
भी वर्णक प्राप्त हैं। रामचरित मानस के कलियुग वर्णन को सभा-श्ृुज्भार के कलियुग 
वर्णन प्रसंग के समकक्ष रख कर देखने पर इन वर्णकों का प्रभाव निर्दिष्द किया जा... 
सकता है । पद्मावत में तो पुष्पों, वृक्षों, पक्षियों आदि की व्यापक सूचियाँ हैं । रीति 
काल में लिखे गये प्रशस्ति ग्रन्थों या विरुद[वलियों में वर्णक उपलब्ध हैं | पद्माकर की ._ 
हिम्मत बहादुर विरुदावली” और सूदन के 'छन्रप्रकाश' में इसके प्रमाण हैं । सूदन ने... 
तो धोड़ों आदि की सूचियाँ गिनायी हैं । द 
हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में सूफी काव्यों और भक्ति काब्यों सें वर्णकों की 
इस परम्परा की प्राप्ति कोई आश्चर्य नहीं है। नवधा भक्ति का विवेचन, नारियों के. 
कत्तव्यों का निर्धारण तथा भक्ति का निर्वचन वर्णकों में ही गिना जायगा । तुलसीदास 
का ऋतु वर्णन परम्परामुक्त उपमानों से युक्त होकर वर्णकों के स्तर का ही हो गया है । 
नंददास की रास पंचाध्यायी” में विभिन्न लताओं और वृक्षों के नामों का सर्जनात्मक 
उपयोग है अवश्य परच्तु वह इस क्रम से है कि उसको पढ़ कर 4र्णकः का ही ध्यान 
आता है--भले ही वह प्रभाव के स्तर पर हो*। 'सूरदास' के अद्भुत एक अनूपम 
बाग”? प्रसंग ही नहीं बल्कि कृष्ण के रूप सौन्दर्य के चित्रण के अनेक पद" इस 
परम्परा की कड़ी प्रतीत होते हैं। साहित्य लहरी' जिस किसी की क्रृति हो उसका 
अधिकांश साहित्य की परम्पराओं का वर्णकात्मकू अंश है। उसमें वर्णकों' की कई 
 सूचियाँ हैं । । 
..... उक्ति वैचित्य, वैदध्य और ऊद्दात्मकता का मिला जुला रूप विद्यापतति, सुरदास 
.. और नंददास के पदों में बहुधा है। प्रेममार्गी सूफी काव्य घारा में काव्य रूढ़ियों और. 
...._ कवि समयों के अतिरिक्त प्रायः सभी भारतीय काव्य परम्पराओं और मान्यताओं के 
. समन्वय की भावना पायी जाती है । परिणामदः वर्णकों की सूचियों का जितना संकलन 
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इन रचनाओं में सम्भव है उतना अन्य विधा में नहीं । कुतुबन, उस्मान और जायसी के 
प्रबन्ध या कथाएँ इस पद्धति के प्रमाण के रूप में उद्धत की जा सकती हैं । इससें कवि 

ने अपनी भावना की अभिव्यक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व की व्युत्पत्ति अंश का प्रयोग 
किया है। सहज स्वीकृति के लिए काव्य की उत सभी परम्पराओं का ज्ञान इनकी 
अनिवार्यता थी। तत्कालीन युग की प्रचलित प्रथा एवं काव्य-रूढ़ियों का ही नहीं बल्कि 
विभिन्न वर्णन परक स्थितियों, विधियों का उपयोग भी इन्होंने किया है । 

अप्रस्तुत विधान की हृष्दि से यह काव्य महत्वपूर्ण तो है ही परच्तु उपमानों की 
व्यापक श्रेणियाँ कम से कम 'नख-शिख' वर्णन के प्रसंग में घुमा-फिरा कर तीन या चार 
प्रयुक्त हुई हैं। सौन्दय की अलौकिकता और दिव्यता के कारण इन कवियों ने अवसरा- 
नुकूल इसके नियोजन किये । इस प्रकार वर्णक बहुत सुलभ हैं । वस्तुत: प्रबन्ध के भीतर 
वर्णकों के अनेक॑ उपयोग और नियोजन सम्भव हैं और इसीलिए प्रबन्धों में वर्णक बहुत 
मिलते हैं मुक्तकों में नहीं । कविशिक्षा के इस रूप की गजाइश मुक्तकों न तो संभव ही 
थी और न इस प्रकार के अंश मिलते हैं । 

रीतिकाल की इस पृष्ठभूमि में कविशिक्षा का रूप धीरे-धीरे बदल गया क्योंकि 
रीति कवि मात्र चारण नहीं रह गया था। उसमें उदबोधन और प्रशस्ति का अंश तो है 
उस रूप में नहीं जिस रूप में अदिकाल में । रीतिकाल में कविशिक्षा ग्रल्थ कम लिखे 
गये, जितने लिखे गये उनमें से भी काफी अप्राप्त हैं परन्तु इस कमी का कारण भी होना 
चाहिये । रीतिकाल में काव्य शास्त्र ने ही जब कविशिक्षा का रूप धारण कर लिया तो 
. कविशिक्षा ग्रन्थों की आवश्यकता समाप्त हो गयी। आचार्यों ने जिस रूप में काव्य 
सिद्धान्तों का निरूपण किया है और जिस रूप में उदाहरणों का निर्माण किया है वह 
संस्कृत के काव्यशास्त्रियों से भिन्न है । संस्कृत के जिन कवियों ने स्वरचित उदाहरण 
दिये, वे यथा मम विषमबाण लीला! या पद्च कादस्वर्याम' आदि भी लिखना नहीं भूले 
हैं परन्तु रीति कवियों के लिये न इसकी आवश्यकता थी और न इसका उन्होंने कहीं भी 
उल्लेख किया है । 

हिन्दी के आचायों का मूल भाव आचाय॑त्व प्रदर्शन रहा होता तो विवेचन का 
स्तर और ग्रन्थों का बाहुल्‍लय इतना न मिलता । यह नहीं कहा जा सकता कि इन 
कवियों का संस्कृत ज्ञान अधूरा था या उनकी ग्रहणशीलता कम थी बल्कि उनकी आव- 
श्यकता मात्र सिद्धाल्तों और नियमों को भाषा में उपस्थित करने की थ्री । सरस और 
सुन्दर उदाहरणों के द्वारा उसकी उपयोगिता एवं स्पष्टीकरण करना सी उनका लक्ष्य 
था। दूसरे लक्षण के अतिरिक्त उदाहरणीं का दोहरा विवेचन दरबारों में होता था---एक 
तो लाक्षणिक युक्तियुक्तता और दूसरी चमत्कार और सरसता की । लक्षण-उदाहरणों से 
युक्त बहुसंख्यक रीति ग्रन्थों के निर्माण में आचार्यत्व मुल प्रेरक भाव था या कविशिक्षा 
इस प्रश्न की ओर रीतिकाव्य के विशेषज्ञों की हष्दि कदाचित्‌ ठीक से नहीं गयी है ॥ 
. वास्तव में दोनों ही प्रेरक भाव थे, किन्तु कविशिक्षा का भाव आ जाने से आचायंत्व 

प्रदर्शन का भाव अंशत: गौण होने लगा ।”"* संस्कृत साहित्य में आचार्य की स्थिति 
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को ध्यान में रखना इन प्रेरक भावों के विश्लेषण में अनिवार्य है। काव्यशास्त्र का वहू 
अंध, जिसका सम्बन्ध कविता की परिभाषा और रसनिष्पत्ति के विश्लेषण से है, इन 
आचार्य कवियों में प्राप्त नहीं । 

(१) संस्कृत के आचारयों ने उदाहरणों का भले ही वहू उनके हों, विश्लेषण _ 
करके उनके गुण-दोष और अलंकार का निर्धारण किया है । क्‍ 

(२) संस्कृत आचारयों में पाण्डित्य का वह स्तर मिलता है, जो विश्लेषण और 
विभिन्न सिद्धान्तों की परीक्षा भी करता है। इसमें विभिन्न दार्शनिक और ताकिक 
सिद्धांतों का आग्रह भी है । 2 

(३) संस्कृत के आचायों ने जो इतिकत्तंव्यताएँ निर्धारित की हैं उसमें सौन्दर्या- 
त्मक चेतना की दीसि है। वे सब अलंकार गुण तथा दोष के सम्बन्ध में अधिक हैं। 

(४) संस्कृत के आचारयों ने विभिन्न प्रयोगों और अप्रयोगों से होने वाले सौन्दर्य 
परक अपचातों की भी चर्चा उदाहरणों के क्रम में की है । : 

(५) नायक नायिका, आदि के विश्लेषण की व्यापक प्रवृत्ति इन आचार्यों की 
नहीं रही है । 

(६) संस्कृत के परवर्ती काल में लगभग तेरहवीं शताब्दी से कविशिक्षा के ग्रन्थों. 
की रचना होने लगती है और वह व्यापक रूप में बढ़ते अलंकार, नख-शिख, गुण-दोष 
नायक नायिका सबको समेद लेती है। क्षेमेन्द्र के कण्ठाभरण में चमत्कार की सिद्धि और 
१० भागों का उल्लेख है तो केशव मिश्र के अलंकार शेखर में पूरे काव्यशास्त्र की 
परिणति है । 0 
(७) परवर्ती संस्कृत काव्यशास्त्रियों यथा--जयदेव, भानुदत्त, अपय दीक्षित 

आदि का हृष्टिकोण स्वयं भी सूचवात्मक है। यह उन लोगों के लिए है, जो महत्वपूर्ण 
विशिष्ट ग्रन्थों को नहीं पढ़ सकते थे । रीति आचार्य इसी वर्ग में आते हैं परन्तु इस 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है, कि भानुदत्त आदि को संस्कृत के महत्वपूर्ण . 
आचार्यों का ज्ञान नहीं था और रीति आचारयों ने महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन नहीं 
किया था। वस्तुतः वे अपनी युगीव परिस्थिति की माँग की पूति कर रहे थे । . 

. हिन्दी के आचार्य अपनी विशिष्द स्थिति के कारण आचार्य के गौरवत्व की 

अपेक्षा उसके नियामत्व के अधिक सेभीप थे। आचार्य का भाव वैसे संस्कृत में भी 
नियामक और निर्णायक के रूप में मान्य था | अनुशासन और नियम-निर्धारण का कार्य. 

भी प्राय: उसी का था ; उसकी मान्यता और निर्णय काव्य के सम्बन्ध में अंतिम थे । 
परन्तु इन सबके साथ ही साथ उसके पास पाण्डित्य और वैदम्ध्य का संबल था | हिन्दी 

_ रीतिकाल के आचार्यों में यह सभी गुण उसके शिक्षक व्यक्तित्व के अविभाज्य अंग बन. 
..गये। परम्परा की प्रतिष्ठा, चमत्कार सर्जना की दृष्टि, संस्कृत काव्यशा(स्त्र की अंतिम 
... स्थिति से अधिक जुड़े रहने का मोह तथा आलोचना के प्रतिष्ठित और सिद्ध आधारों 
.._ पर रचना को खरी उतारने का संकल्प एवं श्रोता को रस-मग्न करने की भावनाओं ने... 
.. मिलकर हिन्दी काव्यशास्त्र को कविशिक्षा-शास्त्र बनाया । महत्व हृष्टिकोण और प्रवृत्ति 
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का होता है, विषय की परम्परागत स्वीकृति का नहीं--और फिर संस्कृत के काव्य- 
शास्त्रीय विचारों का क्रमिक विकास भी लगभग १०वीं शताब्दी तक रुक गया था। 
स्वयं संस्कृत साहित्य भी क्लैसिक्स की रेखा पर चलने से विद्रोह के किसी भी अंश को 
स्वीकृति न देने के कारण, विभिन्न सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से कालिदास 
के बाद क्रमशः चमत्कार की ओर फ्लुकता गया । 
प्रबन्धात्मक रचनाओं में इस प्रक्रिया की परिणति यमक और श्लेष काव्यों के 
वैविध्य और बाहुल्य का कारण बनीं । अलंकार और वैदस्ध्यमंगीमणिति” का महत्व 
बढ़ता गया । ध्वनि और रससिद्धान्त का सम्पूर्ण विवेचन काव्य के क्षेत्र पर प्रभाव न 
छोड़ सका । इसका कारण भारतीय समाज की सामन्‍्तवादी सहृदयता और विदस्घता 
ही है। विदस्ध गोष्ठियों के कारण भी ऐसा हुआ है । राज्यों की केन्द्रीयता जब नष्द हो 
गयी और छोटे-छोटे दरबारों का आधिक्य होने लगा तो कवियों को व्यापक प्रश्नय मिला 
और उनकी माँगें बढ़ीं । फलत: साहित्य की व्यापक प्रवृत्ति और रचनात्मक स्ट्रक्चर को 
सामन्‍्तों के दरबारों की माँगों के परिप्रेक्ष्य में, काव्यशास्त्र की उस हासोन्मुख परम्परा 
का विकास हुआ जो साहित्य में रचना के स्तर पर पहले ही रूप धारण कर चुकी थी । 
१० वीं शताब्दी के बाद का काल साहित्यशास्त्र की हृष्टि से व्याख्यात्मक और 
निष्कर्षात्मक है । साहित्य दर्पण” में कई विषयों का एकत्र समल्‍्वय कवि समयों और 
नायिकाओं का निरूपण इस नयी प्रवृत्ति का प्रमाण उपस्थित करता है । जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है कि संस्कृत काव्यशास्त्र की मूल प्रवृत्ति संसक्त साहित्य की भाँति 
विद्रोहात्मक न होकर व्यवस्था परक है उसमें शिक्षा के अंश प्रारम्भ से मिलते हैं। 
क्षेमेन्द्र के ग्रन्थ पूर्णतया व्यवस्था और नियमकता को उपदेशात्मक रूप प्रदान करके 
कविशिक्षात्मक परिणति प्रदान करते हैं ।” 'औचित्य विचार चर्चा' और कवि कण्ठाभरण 
एक ही विचारधारा की दो परिणतियाँ हैं। युगीन संदर्भों में औचित्य विचार-चर्चा 
का समाजशास्त्रीय रूप पूर्णतया कवियों के लिये है । इसके बाद कविशिक्षा का रूप पूर्ण 
रूपेण रूढ़ और तकनीकी बनता गया और उसकी परिणति 'कविकर्पंदिका' के रूप में इस 
प्रकार हुई कि काव्य रचना के लिये अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा की आवश्यकता ही 
नष्ट हो गयी । १५ वीं शताब्दी का केशव मिश्र का अलंकार शेखर जो “कवि कल्पलता' 
और 'काव्य कल्पलता' के बाद की रचना है अपने समग्र रूप में काव्यशास्त्र के समग्र 
सिद्धान्तों का कविशिक्षात्मक ग्रन्थ है--चमत्कार की सिद्धि जिसका प्रयोजन है । काव्य 
और रस के संदर्भ में नायिका भेद का निरूपण भी इसी काल की विशिष्द घटना है | 
.. अलंकारों का संचयन, विवर्धन॑ और अल्पधियों के लिए लिखा गया संलापात्मक 
या सूचनात्मक विवेचन भी इसी युग में हुआ । वस्तुतः नाठक के विवेचन का अलंकार 
शास्त्र के विवेचन से मिल जाना कविशिक्षा की एक विशिष्द घदना हैं, हो सकता है यह 
. हिन्दी के प्रभाव से हुआ हो । “रस” और “अलंकार” का ही यदि सम्मिश्रण होता तो 
ठीक भी था। नाव्यशास्त्र स्वयं नायक-नायिकाओं के समग्र निर्पण और उनके हाव- 
. भाव, वेष, भूषा और अभिनय के सहित काव्यशास्त्र में रूपा्तरित हो गया था। इसका 
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परिणाम संस्कृत काव्य में परिलक्षित तो हुआ ही क्योंकि वहाँ कविता नाठक का अपरि- _ 
हाय॑ अंग थी या है--रीतिकाल में इसका विस्फोद हुआ । वस्तुत: डा० रमाशंकर शुक्त्र_ 
रसाल ने काव्यशास्त्र का यह विवेचन ठीक ही किया है कि काव्य की परिभाषा 
काव्यात्मा, काव्यभेद, काव्यहेतु आदि सेद्धान्तिक शास्त्र के अन्तर्गत है, पर काव्य सौंदर्य 
गुण-दोष, कवि परम्परा, आदि व्यावहारिक शास्त्र के अन्तगंत आते हैं, जिनका जानना 
कवियों के लिए आवश्यक है |! 
शास्त्र में शासन का भाव निहित है । संस्कृत के इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी 
रीति साहित्य को और विशेष कर रीति आचाये का मुल्यांकन इन आचार्यों के कविशिक्षा 
सम्बन्धी मूल प्रेरक भाव का निरूपण करता है। उनका भ्रन्थ निर्माण या काव्यशास्त्र 
का इतिहास उसी प्रवृत्ति का परिणाम भी था और युगीन आवश्यकता भी । उन्हें शास्त्र 
की आवश्यकता थी और उन्होंने उसे इस रूप में पाया और प्रतिष्ठित' किया कि इससे 
रचना और आलोचना दोनों स्तरों पर सहायता मिल सकी । इसके अतिरिक्त हिन्दी के 
मध्यकाल तक प्रवाहित वर्णकों की परम्परा एवं काव्यभाषा की निरमिति, विषय की 
सिद्धि, राधा और कृष्ण के विभिन्न रूपों के माध्यम से तथा कलात्मक निष्कृति ने भी 
इन आचार्यों को कुछ आधार प्रदान किया । इस व्यापकता के क्रम में कवियों की माँग 
और जीविका की समस्या भी सम्मिलित है। फलत्त: इस परिप्रेक्ष्य भें रीतिकाल के 
आचार्यों का--प्रतिहन्द्िता में सफलता के लिए--कविशिक्षा परक ग्रन्थों का निर्माण 
और काव्यशास्त्र को कविशिक्षात्मक आधार प्रदान करना संभव था। इन आचार्यों का 
मूल प्रेरक भाव कविशिक्षा थी इसका कारण संस्क्ृत की समग्र कलात्मकता और विदरघता 
की उसकी व्यापक परम्परा के साथ बिना उसकी सर्जनात्मकता को समभरे प्रतिष्ठित 


करना या उसके माध्यम से व्यवस्था देने का विचार था। अतीत के प्रति श्रद्धाओऔर 


वह भी उस अतीत के प्रति जो उनका अपना अतीत था, जो केन्द्रीय सत्ता के विधदत 
से व्युत्पन्न था और जिसकी प्रकृति और प्रवृत्ति का ही विकास इन कवियों का वत्तमान 
. था, महत्वपूर्ण कारण है इस कविशिक्षात्मक प्रवृत्ति का। केशवदास की कविप्रिया में 
. यदि भाषा पर ध्यान न दिया जाय तो-केशव मिश्र के अलंकार शेखर का सीधा 
विकास दिखायी देता है। 
आचाये केशवदास हिन्दी रीतिकाल के प्रथम आचाय॑, कवि और कविशिक्षक 


हैं। उनका आचार्यत्व उनके कविशिक्षकत्व का पर्याय है। रचना के स्तर पर ही नहीं... 


कविप्रिया” “रसिकप्रिया! में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर भी वे कविशिक्षक थे । 'कवि- 
प्रिया' का निर्माण परम प्रकाश प्रकाशवती काथ्यकरण प्रतिभा से युक्त प्रवीणराय की. 
शिक्षा के लिए हुआ था |! तात्पयं यह है कि केशव उसके काव्य गुरू थे। तत्कालीन 
: युगों में यह प्रक्रिया हिन्दी और उर्दा दोनों में व्याप्त थी । 

पक ... सविता जू कविता दई, ताकहं परम प्रकास । 

.... ताके काज कविप्रिया, कीन्हीं केशवदास ॥१३ हा 
केशवदास की रचना भी अपनी पूर्वव॑र्ती रचना से भिन्नता के आधार पर रीति- 
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काल का प्रारम्भ सिद्ध करती है। उनकी तीनों ऋृतियाँ यहाँ तक कि नख-शिख भी 
कविशिक्षा के ग्रन्थ हैं। कविप्रिया का उद्देश्य है कि :-- 
समुभे बाला बालकहूँ, वर्णन पंथ अगाघ । 
ः कविप्रिया। केशव करी, छमियो कवि अपराध ॥॥*४ 
.. उनका लक्ष्य चमत्कार पूर्ण कविता करना और कवियों को शिक्षा देना था, 
ग़म्भीर और शास्त्रीय रीति से काव्यांगों का विवेचन कर कोई सिद्धान्त खड़ा करना 
नहीं । उसका कारण यह था कि केशव का उद्देश्य न तो काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का 
गहराई के साथ विवेचन करना ही था और न रस को बहाने वाली कविता लिखना ही 
वरन्‌ संस्कृत के ज्ञान भण्डार को सामने रखना ही उन्हें अभीष्ट था। वस्तुतः वे इसके 
माध्यम से हिन्दी काव्य रचना के लिए दिशा--और मार्ग निर्देश का कार्य ही नहीं कर 
रहे थे, बल्कि उन्हें भाषानुबद्ध करके प्रम्परा की श खला से जोड़ रहे थे ।!१५ 
संवत्‌ १६५८ की कृति कविप्रिया में कुल १६ प्रभाव हैं। विद्वानों ने इसे कवि- 
शिक्षा का ग्रन्थ स्वीकार करते हुए भी इसके अंतिम और प्रारम्भ के कुछ प्रभावों को 
काव्यशास्त्र से सम्बद्ध माना है। यथा ग्रन्थ के प्रथम २ प्रभावों में केशव ने अपने 
आश्रयदाता इन्द्रजीत सिंह, अपनी प्रेयसी तथा शिष्या प्रवीण राय तथा अपने वंश का 
परिचय प्रस्तुत किया है। तीसरे प्रभाव में दोष प्रकरण है; चौथे प्रभाव में कविशिक्षा 
प्रसंग है और शेष प्रभावों में अलंकार निरूपण । वस्तुतः दोषों का प्रसंग भी शिक्षाजनक 
है । उनके अनुसार तो अंध, वधिर, पंगु, नृर्त और मृतक ४ प्रकार के दोषों का त्याग 
करना चाहिए ।!"* ये केशव के स्वनिदिष्द दोष हैं। संस्कृत के आचारयों ने इनका इस 
रूप में निर्देश नहीं किया है, परन्तु नाम भेद से ये मिलते अवश्य हैं। अंध का संबंध 
कवि सम्प्रदाय की अनभिज्ञता से है । इसे मम्मठ के 'प्रसिद्ध-विरुद्ध/ से सम्बद्ध माना जा 
सकता है । पंगु तो छंदोभंग का पर्याय है। नग्त का सम्बन्ध अलंकार, विद्वीनता से है । 
इसके आरे दोष क्रम में ही केशव का कथन है कि :--- 
अगन न कीजे हीन रस, अरु केशव मति भंग । 
व्यर्थ अषारथ हीच क्रम, कवि कुल तजो प्रसंग ॥। 
वर्ण प्रयोग न कर्ण कठ्ठ, सुुु सकल कविराज । 
सबे अर्थ पुनरुक्ति के छाँडहु सिगरे साज |॥। 
देश विरोध न बरनिये काल विरोध निहारि। 
लोक न्याय आगमन के, तजो विरोध विचार ॥ 
इन दोषों की परिभाषा और * उदाहरणों में दण्डी के काव्यादश को छाया का 
. स्पष्ट विवेचन पं० क्ृष्णशंकर शुक्ल ने किया है | परन्तु इससे इतना स्पष्द है कि 
दोष का तात्पर्य त्याज्य से है और केशव ने दोनों को त्यागने की शिक्षा दी है । भारतीय 
_कांव्यशास्त्र के दोष विवेचन में इसी मूल प्रवृत्ति का निर्वाह है। यही नियम कविशिक्षा- 
त्मक प्रवृत्ति का आधार भी है। “कविश्रिया' में अलंकार का प्रसंग शिक्षा के स्तर पर 
है। उसे आद्योपान्त कविशिक्षा का ग्रन्थ कहा जा सकता है यह आगे के विवेचन से और 
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स्पष्ट हो जायगा। ग्रणों की परस्पर मेत्री और विरोध के साथ ही साथ उनके देवता- 
नुसार फल का भी कथन करते हुए वे रस दोषों के ज्ञान के लिए रसिकप्रिया का संकेत 
करते हैं । इस संकेत का महत्व इसलिए भी है कि 'रसिकप्रिया” का अध्ययन कवियों के 
लिए उपयोगी है, यह ध्वनि भी इससे निकलती है । इससे काव्यशास्त्र की कविशिक्षात्मक _ 
रिणति का प्रमाण मिलता है और रस तथा नायिका भेद के ग्रन्थों की कवियों की हृष्दि 
से उपयोगिता का संकेत भी मिलता है । है 
चौथे प्रभाव में विषय” के आधार पर कवि का विभाजन करते हुए उन्होंने 
कंविसमय” को 'कविरीति' नाम से निर्दिष्द करते हुए कहा है कि :--- 
साँची बात न बरनहीं, भूठी बरननिबानि। 
एकनि बरने नियम के कवि मत त्रिविध बखानि ॥१* लय 
हू अलंकार शेखर” के आधार पर कहा गया है क्योंकि वहाँ भी इसके लिए 
'कवि-सम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग किया गया है ।*? इसमें प्रथम का निरूपण केशव ने. 
इस प्रकार किया है :--- 
केशवदास प्रकाश बहु, चंदन के फल फूल । 
कृष्ण पक्ष को जोन्हू ज्यों शुक्ल पक्ष तम तूल ॥ १ 
इसका “चन्दन के फल फूल” वाला प्रसंग अलंकार शेखर” और काव्यकल्पलता! 
तथा कविकल्पलता दोनों में समाव है, तथा 'फले पुष्पे च चन्दने” के रूप में प्राप्त है, 
परन्तु शेष अंश नहीं मिलता है । इसी प्रकार दूसरी रीति का स्पष्ट निर्देश केशव मिश्र 
के अलंकार शेखर में है। यथा :--- द है 
जहूँ जहँ बरनत सिंधु सब, तहँ तहँ रतननि लेख । 
सृक्षम सरबरहु कहै, केशव हंस विशेखि ।॥ 
लेन कहे भरि मृठि तम, सृजनि सियनि बनाये । 
अंजुलि भरि पीवन कहैं, चन्द्र चन्द्रिका पाय ।** 
रत्नानि यत्र तन्नादी हंसावल्प जलाशये । 
जलेभयं नभौनद्यांमम्भोजादं नदीष्वपि । 
तिमिरस्य तथा मुष्टग्राहत्वं सूचिभेद्यता । 
शुक्लत्व॑ कीति पृण्यादी चाकीति आघाविष ॥*४ 


यह अंश 'कवि कल्पलता! और काव्य कल्पलता' में भी समान रूप से पाया 


जाता है। वस्तुत: अलंकार शेखर” पर इन दोनों ग्रन्थों का प्रभाव है और फिर केशव 
ने नियमबद्ध वर्णन के प्रसंग में 'अलंकार शेखर” के आधार अधिक लिया है। कविप्रिया 
.. का समग्न ढाँचा अलंकार शेखर” का ढाँचा है। इसलिए यह केशव मिश्र का ही प्रभाव. | 

लगता है। तीसरी रीति के नियमबद्ध वर्णत का आधार कुछ तो अलंकार शेखर का है. 


रे और कुछ केशव ने लोक या साहित्य की पूर्व परम्परा से लिया है । उस पर कुछ प्रभाव. 


. साहित्यिक ग्रन्थों और वाल्मीकीय रामायण का भी लगता है। निम्नॉकित अंश 


कप हे स्पष्दतः अलंकार शेखर से अनूदित है :--.. . _ 
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वर्णत चन्दन मलय ही, हिमगिरि ही भ्ुजपात । 
वर्णन देवन चरण ते, सिर ते मानुषगात । 
कोकिल को कल बोलिबो, बरनत हैं मधुमास । 
बरषा ही हरषित कहूँ, केकी केशव दास । 
दनुजन सोंपिति सुतन सों असुरै कहत बखान । 
ईश शीश शशि बुद्ध की, बरनत बालक बानि ॥४3 
परन्तु शेष १२ और १३ केशव की कल्पना लगते हैं। इसमें सामाजिक औचित्य 
(आचार निष्ठता) और कामशास्त्र का प्रभाव देखा जा सकता है या नायिका भेद से 
इसका सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। 'कविसमय' या 'कवि-सम्प्रदायों' के रूप में 
इनका उल्लेख संभवतः केशव ने ही किया है। कुलवधु को लज्जायुक्त और गनिका 
निलेज्जा तथा कुलदा को क्रमशः कभी-कभी सलज्ज और अलज्ज कहने का निर्देश 
रीतिकाल के स्वकीया परकीया और सामान्या की मान्यता को निरूपित करना ही 
है । केशव के इस वर्णन का मनोवैज्ञानिक आधार, पर मूल्यांकन ठीक नहीं लगता कि 
स्त्रियों में पुरुषों से भूख, साहस और काम अधिक होता है । कविसमय के रूप में यह 
मान्यता भले ही सत्य है। केशव की कविरीति या कविसमय वर्णन की विशिष्टता का 
प्रमुख अंश है 'षोडश श्युद्भारों' का कवि-समयों में प्रवेश । 
सहज सिगारत सुंदरी, जद॒पि सिंगार अपार । 
तदपि बखानत सकल-कवि सोरहई सिंगार ॥।*४ 
'बोडश श्वज्भार! का प्रयोग रीतिकाव्य के पूर्व भी साहित्य के स्तर पर पदुमावत 
में बार-बार हुआ है । ड० बच्चनर्तिह ने इसका व्यापक विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष रूप 
में कहा है कि” (१) षोडश शज्भार की धारणा मध्ययुग की उपज है (२) षोडश 
श्युज्भार में किन सोलह शज्भारों को परिगणित किया जाय, यह कभी भी निश्चित नहीं 
हो सका (३) समय पर षोडश श्वुज्भार के अन्तर्गत नये श्वुज्भारिक तत्वों का भी 
समावेश होता रहा | मेंहदी इस प्रकार का एक नया तत्व है। षोडश श्द्भार संभवत: 
लोक कथाओं का तत्व है और प्रायः रूंढ़ि के रूप में प्रयुक्त होता रहा है, जैसे छत्तीस 
प्रकार के व्यंजन । केशव से पूर्व इसका प्रयोग प्रेमार्यानक काव्यों, रासो में हुआ है । 
संस्कृत ग्रन्थ. वल्लभदेवं की सुभाषितावली में चर्चा है। डा० बच्चनर्सिह के अनुसार 
संस्कृत साहित्य में षोडश श्वुद्भार' का नाम नहीं मिलता । संस्कृत के प्रामाणिक कोषों 
में इसके नामोल्लेख का न होना यही सिद्ध करता है कि संस्कृत साहित्य में 'बोडश 
श्रुज्भार' का प्रयोग नहीं हुआ है पर वल्लभदेव की 'सुभाषितावली” में षोडश खज्धार' 
की चर्चा की गई है ।*९ वल्‍लभदेव और उज्ज्वल नीलमणि के १६ शाज़ारों की सूचियों 
के साथ केशव की सूची दी जाती है | इससे केशव की प्रतिभा और अनुभूत्त विशिष्दता _ 
के साथ उनकी कविशिक्षागत मौलिकता का भी परिचय मिलेगा । द द 
द आंदौमझनचीरहारतिलक नेत्रांजनं कुण्ड | 
नासामौक्तिककेशपाशरचनासत्कंचुक नूपुरो । 





है] 


| २१० | 


सौगन्ध्यं करकंकणं चरणयो रागो रणन्मेखला । 
ताम्बूलं करदर्षणं चतुरता शज्भारकाःषोडशः ॥। 
सनाता नासाग्रजाग्र-मणिरसितपटासूतिणीबद्धवेणि: । 
सोत्तंसाचचितांगी कुसुमित चिकुरा स्राविणी पद्महस्ता । 
ताम्बूल्स्योरु विन्दुस्तवकित चिबुका कज्जलासी सुचित्रा । 
राधालक्तोज्ज्वलांध्रि स्फुरति तिलकिनी षोडश कल्पनीयम्‌ ॥। 
प्रथथ सकल सुचि मज्जन, अमलवास, 
जावक सुदेश केश पासलि सुधारिबो । 
अँंगराग भूषन बिविध, मुख वास राग 
कज्जल कलित, लोल लोचन निहारिबो । 
बोलनि हंसनि चित चातुरी चलनि चारु 
पल पल द्रति पतित्नत परि बारिबो। 
केशोदास सबिलास करहु कंवरि राघे 
यहि विधि सोरह सिगास सिंगारिबों ।४ 
तुलना से स्पष्ट है कि इसमें केशव ने उपर्यक्त में से किसी का अनुवाद नहीं 
किया है उन्होंने वेशभूषा, अंगराग, हावभाव और अलंकरणों को एकत्र संयोजित करके 
षोशड श्ज्भारों को स्पष्द करने का प्रयास किया है। परच्तु इन षोडश शज्ारों में 
घिंदूर; जावक, महावर और मेंहदी का प्रयोग केशव-की नवीनता का उतना प्रमाण नहीं 
जितना उनकी परिवेशगत पकड़ का । कविशिक्षा के ग्रन्थों में पोडश शआज़ारों का नाम _ 
तक नहीं मिलता है। केशव ने इसके माध्यम से मात्र यही नहीं सिद्ध किया कि उनका 
उद्देश्य संस्कृत की परम्परा का उपस्थापन मात्र नहीं है बल्कि यह भी कि वे लोक 
परम्परा या हिन्दी काव्य की परम्परा को भी शास्त्र का रूप प्रदान कर रहे थे--उसकी 
भी शिक्षा दे रहे थे । हे 
महापुरुषों और पुरुषों के वर्णन की परम्परा के जो उपमान या अप्रस्तुत केशव 
ने दिये हैं वे साहित्य में बहुशः प्रयुक्त मिलते हैं। रामायण में 'व्यूढरस्को” आदि शब्द 
हैं। वस्तुतः वृषभ, दीप, स्तम्भ-कलश, सागर, सिंह आदि का प्रयोग साहित्य में हुआ . 
है | साहित्य की इन परम्पराओं को केशव ने साहित्य दर्पण के योग से नवीन रूप दे 
दिया है । वैसे किसी संस्कृत शिक्षा भ्रल्थ में इसका उल्लेख नहीं है । हे 
केशव के पाँचवें प्रभाव में केशव के अनुसार 'भूषण बिन न बिराजई कविता 


जप वनिता मित्त' का उद्घोष ही नहीं कविशिक्षा व! विस्तीर्ण निरूपण भी है। केशव ने 


अलंकार. के सामान्य और विशिष्द दो भेद मानते हुए सामान्य के ४ और 
. विशिष्द के ३७ भेद स्वीकार किये हैं। सामान्य और विशिष्द का भेद मौलिक है, 
परल्तु हिन्दी के कई विद्वानों ने इसे तक॑हीन कहा है ।' सामान्य के अन्तर्गत उन्होंने 


पा । : वर्ण, वण्य, भूमिश्री और राजश्री का वर्णन किया है । यह वर्णन पाँचवें प्रभाव से लेकर 
.... .. छ वे प्रभाव तक है ओर प्राय: से सभी सामग्री से युक्त है जो संस्कृत के कविशिक्षा 











॥ २११ || 


ग्रन्थों में मिलती है । इनका सामान्य नाम देना प्रचलित अर्थ के आधार पर सार्थक भी 
हो सकता है । अर्थात्‌ ये वर्णन या अंश सामान्य हैं पर्तु ये अलंकार हैं ऐसा मानना 
कठिन पड़ता है । 
वर्ण का तात्पय है रंग ज्ञान । वर्ण का उपयोग रीति साहित्य में विभिन्न 
रचनात्मक रूपों में है। बिहारी और देव की वर्णयोजना प्रसिद्ध है। संस्कृत के कवि- 
शिक्षा भ्रन्‍्थों में वर्णों का विवेचन विस्तार के साथ हुआ है। अमर की 'काव्यकल्पलता? 
के अतिरिक्त देवेश्वर और केशव ने कुछ नये प्रयोग भी किये हैं | केशव के प्रमुख आधार 
यही तीन ग्रन्थ हो सकते हैं विशेषतः अलंकार शेखर” का ही प्रयोग इन्होंने किया है । 
विवेचन के लिए इसका परीक्षण फिर भी आवश्यक है क्योंकि केशव के “चौथे प्रभाव? 
का विश्लेषण करने के बावजूद भी किसी ने षोडश श्ुझ्धार की ओर ध्यान न देकर 
रीतिकाल में बहुधा प्रयुक्त केसर, सिंदूर, जावक और मेंहदी का विवेचन केशव की 
मद्त्ता के संदर्भ में नहीं किया है । 
वर्णों के सम्बन्ध में केशव की विचारधारा में नवीनता नहीं है। परन्तु अमर 
की 'काव्यकल्पलता” और देवेश्वर की 'कविकल्पलता” से उसका व्यवस्थित अनुवाद 
भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । इतना निश्चित है कि वर्णों के वर्णन में केशव पर 
अलंकार शेखर' का प्रभाव नहीं है। कविप्रिया में श्वेत, पीत, काले, अरुण, घृम्र, 
धूसर और नीले वर्ण का विन्यास है ।** श्वेत वर्ण में उन्होंने कीति, शरद, जौन्ह 
(ज्योत्सना) जरा, मंदार, सुधा, घनसार, कमल, हिम आदि ६४ वस्तुओं का नाम 
दिया है । इनमें से कुछ अमृत भी हैं कुछ मूर्त भी । यह संख्या अलंकार शेखर में अत्यल्प 
है परन्तु काव्यकल्पलता में यह संख्या ७७ है । केशव के गिनाये हुए सभी पदार्थ इस 
ग्रन्थ में प्राप्त हैं, कैलास” आदि कुछ नामों को उन्होंने छोड़ दिया है। इसमें केशव ने 
कोई नवीनता नहीं प्रदर्शित की है । उन्होंने जो उदाहरण दिये हैं उनमें इतका उपयोग 
किया गया है। इसी प्रकार ३३ वस्तुओं को पीला बताया गया है । कविकल्पलता में 
इन्हीं ३३ वस्तुओं के नाम हैं । है 
.... भरड़, पावंती, हल्दी, हरजठा (हरताल, मैनशिल, गन्धक), द्ापर, वावरपुत, 
चपला, दिवस, पराग आदि नाम देवेश्वर द्वारा भी उद्दिष्द हैं। कालेर॑ंग के वर्णन की 
भी विध्य वृक्ष, शति, व्यास, अगर, सिंधु आदि के समन्वय से ८१ वस्तुओं की सूची बन 
गयी है, जो देवेश्वर की ५१ वस्तुओं के समान हैं ।” तात्पयय यह कि वर्ण विवेचन पूरा 
. का पूरा 'कविकल्पंलता' पर आश्रित है परन्तु अनुवाद में स्वच्छुल्दता बरती गयी है। 
केशव ने शब्दों की. भिन्नार्थकता के आधार पर मिश्रित वर्ण को भी स्पष्द करने का 
प्रयास किया है। स्पष्टतः इसका संकेत केशव मिश्र ने अलंकार शेखर की १७ वीं 
मरीचि के अन्त में निम्नांकित रूप में किया है-- 
दे रुप्ये चाप्रसिद्धों च नियमौ इत्यमुदाहतः । 
अन्यद्वस्तु यथा यत्स्यात्तत्तायैवोंपवर्ण्यते ।7) 
परन्तु केशव ने इन वर्णों का व्यापक निरूपण किया है। रीतिसाहित्य की. 





॥ 








| २१२ | 
मिश्रित वर्णयोजना के परिप्रेक्ष्य में केशव के इस कथन का मौलिक महत्व आंकने के साथ 
ही साथ शब्दों और रीतियों की समझ को लक्षित किया जा सकता है--- 

सिंह कृष्ण हरि शब्द गनि, चंद विष्णु विधु देख । 

अश्नक धातु अकाश पुनि पांख स्यथाम सित लेख ॥। 

घन कपूर घन मेघ अरु, नागराज गज शेष | 
पयोराशि कहि सिंधु सों अरु छिति छीराहि लेख ॥१९ 
उन्होंने श्वेत कृष्ण, श्वेतपीत, श्वेत-लाल की मिश्रित द्वयार्थकता को शब्दबद्ध 
करने का प्रयास श्लेष के मोह से नहीं, बल्कि चमत्कार की योजना के लिए किया है। 
संस्कृत के कविशिक्षा ग्रन्थों में इसका संकेत नहीं मिलता । इसे पूर्णतया मिश्रितवर्ण 
योजना का निदेश तो नहीं कहा जा सकता परन्तु संकेत अवश्य' कहा जा सकता है। 
केशव ने रामचन्द्रिका में इसका प्रयोग भी किया है। इसीलिए समग्न पाँचवाँ प्रभाव 
स्कृत कविशिक्षा का प्रसार नहीं कहा जा सकता है। उनका हृष्टिकोण परम्परा को 
उसी रूप में प्रतिष्ठित करना और शिल्प या रचना को उसी रूप में अनुशासित करना 
था जो रीतिकाल की प्रकृति के अनुरूप था। उनकी ग्रहणशीलता संस्कृत भाषा के 
माध्यम से भले निर्मित हुई हो परन्तु उनका व्यक्तित्व विकसित हुआ था या हो रहा. 
था हिन्दी भाषा के ही माध्यम से । इसीलिए संस्कृत की प्रयोगावृत्तियों के अतिरिक्त वे. 
हिन्दी प्रयोग[वृत्तियों को भी व्यवस्थित करते चलते थे । दे 
कृविप्रिया का छठा प्रभाव केशव के वर्ण्यालंकार का निर्दिष्द वर्णन है। वर्ष्य 
से उनका तालय॑ आकृति या गुण विशेष से है। वस्तुतः केशव का वर्ण्यंगत भूमिश्री 
तथा राज्यश्री का विभाजन इस आधार पर वांछनीय नहीं कहा जा सकता। वर्ण्य के. 
उन्होंने २८ प्रकार निश्चित किये हैं तथा वस्तुओं के भी । इसलिए समग्रता का ध्यान 
रखा गया है। संपूर्ण, आवर्त, कुदिल, त्रिकोण, सुबृत्त, तीक्षण, गुरु, कोमल, कठिन, 
निश्चल, चंचल, सुखद, दुःखद', मधुर, अबल, बलिष्ठ, सत्य, भूठ, मंडल, अगति, सदा- 
गति, यही केशव के वर्ण्य हैं जिनके वर्णन करने की विधि का समर्थन केशव का लक्ष्य _ 
है । इनके वर्णव में कौन-कौन से अप्रस्तुत प्रयुक्त होते हैं, उनके निदेश के अतिरिक्त 
उनका उपयोग किस प्रकार होता है तथा किन वस्तुओं या अंगों का तीक्ष्ण, उच्च, 





कठोर, आदि वर्णन करना चाहिए, इस विषय में उनका हृष्टिकोण स्पष्द है । वर्णों में - 


सम्पूर्ण आवर्त तीक्षण, गुरु, त्रिकोण, कुदिल, स्थिर (निश्चल), सुरूप, चंचल, मधुर, तप्त, . द 
बलिष्ठ, मन्दगति, सुखद, दुःखद, 'कविकल्पलता' में प्राप्त हैं परन्तु शेष केशव के अपने 


लगते हैं । इनके वर्णन में केशव ने प्रायः अनुवादक का कार्य किया है । जैसे-- 


अलक अलिक, भू्‌ कूंचिका, किशुका शुकमुख लेखि । 

.. अहि कठाच्छ, धनु बीजरी, कंकण मस्त विशेखि । 

.. बाल चन्द्रिका बाल शशि, हरि नख, शुकर दंत । 
.... कुददालादिक, बरनिए, कपदी कुदिल अनंत ।रै९ _अ 


_.. «... अक्राण्यलकभालम्‌ नखाड्लोकुशकुश्चिका: । 


|| २१३ | 


भसश्तकंकणबालेन्दुदात्र. कुहालचन्द्रका: । 
शुकास्यं किशुक॑ विद्युत कदाक्षेद्र धनु: फणाः । 
पुरोध: करकोलेभदनन्‍्तसिंह_ नखादय: ॥।३3 
परन्तु कुछ प्रसंगों में उन्होंने अपनी साहित्य बुद्धि का भी परिचय दिया है। 
यूथा कोमल और कठोर वर्णन में-- 
कोयल के लिए प्रयुक्त श्रप्रस्तुत 
पल्लव कुसुम दयालुमन, माखन मैन धुरार । 
पाद पामरी जीभ पद, प्रेम सुपुल्य विचार ।। 
कठोर के लिए प्रयुक्त श्रप्रस्तुत 
कुच कठोर भ्रुजमूल मणि बरणि वज्र कहि मित्त । 
धातु हाड़ हीरा हियो, बिरही जन के चित्त ॥। 
शुरन के तन सुम मन, काठ कमठ की पीठ । 
केशव सुखी चाम अरु, हठ शठ दुर्जन डीठि ॥र 
वस्तुतः केशव ने इन प्रसंगों को 'काव्य कल्पलता! के आधार पर निरूपित किया 
है । इसके अतिरिक्त कठोर के कुछ उपमान तीदंण में भी समाविध्द हुए हैं । जैसे-कुच । 
इससे एक बात अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि कुचाः का संकेत तीक्ष्ण बताया 
गया है । यह परिवर्तन रीतिकालीन साहित्यिक प्रकृति और नागरिक रुचि के कारण 
रम्परा की स्वीकृति के रूप में हुआ होगा, ऐसी सम्भावना है। “अलंकार शेखर' भें 
स्तने श्यामाग्रतोन्‍्नत्यविस्तारहढ़पाण्डुता” कह कर रीतिकाल के लिए एक पृष्ठाधार 
तैयार किया गया है?” । निश्चल, चंचल, सुखद, दुखद, मन्दगति, शीतल, तप्त आदि 
. वर्णन अनुवाद मात्र नहीं है* । उपयोग केशव ने किया अवश्य है परन्तु उसमें वृद्धि भी 
की है । नया जो कुछ भी केशव ने जोड़ा है, वह अपने समय की साहित्यिक गतिविधि 
के आधार पर ही' नहीं, बल्कि संस्कृत साहित्य के अध्ययन और प्रयोग के आधार पर 
भी है । मधुर वर्णन के क्रम में जो पदार्थ गिनाये गये हैं, वे 'कविकल्पलता” और “काव्य- 
कल्पलता” से अधिक हैं । उनमें महुआ, मिसरी, दूध आदि का योग नवीन लोकोक्ति 





सदागति ओर अरति वर्णन केशव के अपने लगते हैं क्योंकि कविशिक्षा ग्रन्थों में यह नहीं 
मिलते । दान के प्रसंग में सूये, गिरा, शंकर आदि का दान वर्णन वर्णक परम्परा के 
क्रम में कविशिक्षात्मक ही हैं।.... 
कविप्रिया के सातवे और आठके प्रभाव में क्रमशः भूमि भूषण और राजश्रीभूषण 
का वर्णन किया गया है। वस्तुतः यह विभाजन केशव का अपना है परन्तु आधार और 
| सामग्नी दूसरों की | देवेश्वर” और केशव मिश्र ने वर्णनीय वस्तुओं एवं स्थितियों 
.. को सूची में इन सब का आकलन एक साथ ही किया है। केशव मिश्र का महत्व इस 
. हृष्टि से केशव के ही समकक्ष है क्योंकि उनका आधार कविकल्पलता' है । कविकल्पलता 
.. का आधार अमर की 'काव्यकल्पलता! है कैविकल्पलता” और अलंकार शेखर' में इस 





का संकलन ही है । इसके अतिरिक्त अबल” वर्णन, दान-वर्णन, सत्यासत्य वर्णन और 





का 
हि 
। ९ 
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प्रसंग में कोई अन्तर नहीं है। कविप्रिया में केशव ने अपने युग के अनुकूल कहीं-कहीं 
थोड़ा परिवर्तन अवश्य किया है । यह वर्णनीय संग्रह महाकाव्यों को ध्यान में रख कर 
विवेचित किया गया है । केशव की दृष्टि में यह संदर्भ न रहा हो ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । केशव के विभाजन की सार्थकता राजाओं और दरबारों के व्यापकत्व और 
महत्व से ही समझ में आती है। भूमिश्री वर्णन में नवीनता की खोज असम्भव है। 
उन्होंने अधिकांशतः उल्था ही किया है। फिर भी कहीं-कहीं व्यापक और तीक्ष्ण बुद्धि 
का परिचय मिलता है। देश के वर्णन में भाषा! और 'पहिरावा' को महत्व देकर 
उन्होंने उस सांस्क्ृतिक कमी को पुरा करने का प्रयास किया है, जो संस्कृत कविशिक्षकः 
भूल गये थे । इस प्रकार बाग के वर्णन में अनुराग उपजाने और 'अ्रमर भवंत चहुँ ओर' 
का कथन भी उन्तकी विषय की पकड़ का प्रमाण प्रस्तुत करता है । केशव के 'गिरि, 
सरिता, तालाब' आदि वणन अनुवाद मात्र हैं। यथा-- द 

तुग श्रुंग दीरघदरी, सिद्ध सुन्दरी धातु। 

सुर नर युत गिरि वणिये औषध निर्भर पातु ॥ै* 

वैले मेघौषधी धातुवंशकिन्त रनिर्भौरा । 

शव गपादगुहारत्न वनजीवाद्युपत्यका: ॥ 

सूर्य उदयते' अरुणता पय पावनता होय। 

शंख वेद धुनि मुनि करे पंथ लगे सब कोय ॥। 

कोक कोकनद शोकहत, दुःख कुबलय कुलदनि । 

तारा औषध दीप शशि धुक चोर तम हानि ॥ 

सूय5रुणता रविमणिचक्राम्बुजपथिक लोचन प्रीति: 

तारदेन्दु. दीपकौषधि धृकतमश्चौरकुलदाति: ॥४ जा 

वर्षा ग्रीष्म आदि का वर्णन भी ऐसा ही है। केशव का राज्यश्रीभूषण” वर्णन भी 


केशव मिश्र का अनुवाद मात्र लगता हैं। सुरति आदि के वर्णन में भी उल्लेखनीय 
परिवर्तन नहीं हुआ है । कविप्रिया का सुरति वर्णन और केशव मिश्र का सुरति वर्णन 


एक ही है दूसरी बात है कि वह पूर्णरूपेण रीतिकाल की साहित्यिक मनोवृत्ति का परि- 


. चायक और रचना पर प्रभाव डालने वाला भी सिद्ध हुआ है। 


सुरते सात्विका भावा: सीतकारा: कुदमलाता । 
काञ्लीकंकणमंजी ररवो5धरनसक्षते ॥ 
सुरत सात्विकी भाव मनि, भनित रुनित मंजीर । 
हाव भाव वहि अंतरति अलज सलज्ज शरीर ॥ 5 
.. दसवें प्रभाव में महीनों का वर्णन काव्य की हृष्टि से नहीं सूचना की हृष्टि से 
किया गया है। ग्यारहवें प्रभाव में गणना अलंकार के विवेचन में संस्कृत के कविशिक्षा 
थों की सूची को हिन्दी में उपस्थित किया गया है। इसका उपयोग कवियों ने जन्म- 


मे द . संवतम्‌ निर्माण संवत के उपलक्ष्य में प्राय: किया है। केशव मिश्र का इस सन्दर्भ में. 
.. कथन है कि. हर 





॥ २१५ || 





एंकस्माद्‌ सह्न च यदस्तु यथा भवेत्‌ । 
तत्कविप्रयोगेण ज्ञातव्यं काव्यमिच्छुतां ॥४५ 
इस प्रसंग में कविप्रिया में मात्र केशव मिश्र का अनुवाद ही नहीं है उसमें कुछ नवीनता 
भी है। उन्होंने अपनी व्युत्पत्ति और अन्य कविशिक्षा ग्रन्थों का सहारा लेकर दो” तीन 
चार आदि सूचक पदार्थों और वस्तुओं में वृद्धि की है। चार के सूचक पदार्थों में 
चरण” पदारथ, चतुव्यह रचना आदि की गणना केशव ने व्युत्पत्ति के आधार पर की 
है। इस प्रकार नया कुछ जोड़ने और पुराने सब कुछ को लेने का भाव केशव की काव्य 
प्रकृति का प्रमुख अंग था । पांचवें और छुठे की गणना में भी उन्होंने सूचना” का व्यापक 
उपयोग किया है। नव सूचक पदार्थों में 'नवधा भक्ति” की गणना और षट सूचक 
पदार्थों में 'घदराग” और कवित्त के षठपदों का सन्निवेश उनकी सूचनात्मक बुद्धि और 
उपयोगमूलक प्रवृत्ति का परिचायक है। इसी प्रभाव के अन्तर्गत श्लेष के विभिन्न प्रकार 
और उदाहरण सहित अनेक उपयोग का भी निदर्शन है। सामान्य और विशिष्द अलं- 
कारों के भेद का रहस्य शिक्षा सापेक्ष ही नहीं, नाटक और काव्य की सम्मिलित 
प्रकृति का प्रमाण भी है। सामान्‍य अलंकार के लिए जो निदेश, उपदेश और शिक्षात्मक 
धारणाएँ केशव ने राज्यश्री और सृुमिश्रृषण प्रसंगों में व्यक्त की हैं, वही विशिष्ट अलं- 
. कारों के मूल में भी हैं। यही कारण है कि प्रत्येक अलंकार के विभिन्न भेद और उन 
.. भैदों में विभिन्न परिभाषानुकूल उदाहरण दिये गये हैं। लगता है कि किसी विद्यार्थी को 
पहले एक नियम बता कर किस प्रकार उस नियम से रचना संभव हो सकती है, यह 
सिखाया जा रहा है । यह दृष्टिकोण केशव के लिए पूर्णसत्य इसलिये है कि कविप्रिया 
. में अनेक उदाहरण, उदाहरण पहले हैं और 'कविता” बाद में । केशव की अलंकार की 
_ परिभाषाओं के मूल में समाहित इस हृष्टिकोण को ध्यान में रख कर देखने पर उनकी 
परिभाषाओं में निहित व्याप्ति और उत्पत्ति दोष का निराकरण हो जाता है समभने का 
भाव प्रमुख होने पर परिभाषा गौण हो जाती है और व्याख्या या सूचना प्रमुख | इन 
विशिष्द अलंकारों केशनिरूपण में भी केशव ने संस्क्ृत ग्रत्थों का भरपुर प्रयोग किया ._ 
है । कहीं वामन के ग्रन्थ का तो कहीं दण्डी के ग्रन्थ और कहीं-कहीं काव्य प्रकाश” और 
'कुवलयानन्द” का भी । जैसे उपमा के निरूपण में उन्होंने वामन का उपयोग किया है 
तो यमक के प्रसंग में दण्डी का। के ट 
. केशव का सोलहवाँ प्रभाव चित्रालंकार से सम्बद्ध है, जिसे केशव अगाध और 
अपरिमित मानते हैं । केशव मिश्र ने भी ७ प्रकार के चित्रालंकारों का उल्लेख गोवर्द्धन 
के आधार पर किया है। एकाक्षर शब्द ख्वना से लेकर पंचाक्षर शब्द रचना तक तथा 
१ वर्ण से लेकर २६ वर्ण तक के दोहों के उदाहरण कविप्रिया में कविकल्पलता की 
भाँति प्राप्त हैं। कवि देवेश्वर ने केवल सूची दी है परन्तु केशव ने उदाहरण भी । 
: दोनों में कोई साम्य नहीं है। डमरुबद्ध, हारबद्ध, सर्वतोम्ुख का काव्य की दृष्टि से 
. कोई महत्व नहीं है । अभ्यास, पाण्डित्य और कौशल चित्रालंकारों की उत्पत्ति के कारण 
 हैं। दरबारों की प्रकृति और दाद देने वाली भावना इसके मूल में है । नहीं तो चित्रा- 
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लंकार का सम्बन्ध मात्र ऊपरी शब्द योजना के कोशल से है । 
केशव की कविप्रिया का मूल आधार अलंकार शेखर” है । यह ग्रन्थ केशव की 

प्रकृति और रुचि के अनुकूल भी है । इस प्रन्थ में कवियों के हित के लिए समझी जाने 
वाली प्रत्येक सामग्री अत्यंत व्यवस्थित और सुस्पष्ठ रूप में दी गयी है । काव्यशास्त्र 
के ग्रन्थों में विवेचित समग्र सामग्री का कविशिक्षात्मक उपयोग और निरूपण इस 
ग्रत्थ में प्राप्त है। क्योंकि केशव की भाँति केशव मिश्र की भी हृष्दि 'सुकविहिताय' 
ही है** | केशव मिश्र का दृष्टिकोण यद्यपि अधिक वैज्ञानिक है। उनका ग्रन्थ संकलन _ 
है । उसमें केशव की प्रतिभा का महत्व सम्पूर्ण सामग्री को सुकविहिताय का स्तर प्रदान 
करने में है । कविप्रिया में काव्यदोष, कविसमय, वर्णक, सामान्य विशिष्ट अलंकारों 
का निरूपण उन्हीं के आधार पर है क्योंकि संस्कृत के किसी और कविशिक्षा ग्रन्थ में 
काव्यदोष और रस आदि विवेचित नहीं हैं । 

क्‍ वस्तुत: केशव मिश्र के समय में 'काव्यशास्त्र' का तात्पर्य 'कविशिक्षा' हो चुका _ 
था। केशवदास की प्रवृत्ति और प्रकृति के सवंधा अनुकूल भी वही पड़ते थे । कवि- 
प्रिया और रसिकप्रिया को मिला कर देखने से ही केशव की समग्र कविशिक्षात्मक दृष्टि 
का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे 'रसवत' अलंकार के निरूपण में उन्होंने रसों 
का निरूपण एक दृष्टिकोण से किया है, परन्तु रसिकत्रिया कविप्रिया की विचारधारा की 
परिचायक है। अलंकार शेखर' का समग्र निदर्शन दोनों के समवाय से ही संभव 
है । वैसे तो केशव की रामचन्द्रिका को भी उनकी कविशिक्षात्मक हृष्टि से अलग करके 
देखना भ्रामक है। रामचन्द्रिकः वस्तुतः केशव की समग्र चेतना और उत्पत्ति का. 
प्रामाणिक तथा कविशिक्षा के लिए उपयोगी ग्रन्थ है । “रसिकप्रिया” पर भानुदत्त की . 
 रसतरंगिणी का प्रभाव निश्चित है, श्ज्भाररस का व्यापक महत्व और नायिका भेद 

उनके महत्वपूर्ण हष्टिकोण का परिचायक है । कामसूत्र आदि के माध्यम से भेदोपभेदों 
. के द्वारा उन्होंने व्यवस्था और उपयोगिता को मिलाकर कवि पद इच्छुकों के लिए नये 
मार्ग का तो नहीं परन्तु मार्गानुसरण का द्वार अवश्य खोला । द 
.... केशव ने रीतिकाल के कवियों के लिए मार्ग ही नहीं खोला बल्कि उस . 
. मार्ग पर चलने के लिए उचित सामग्री भी प्रदान की। रीतिकविता की ग्रहण- 
शीलता की पीठिका का निर्माण केशव ने किया। नायक-नायिका भेद, रस और 
अलंकार की बारीकियों को समझे बिना न तो रीतिकाल का कवि लिखता था और न 
उसे पाठक समझ ही सकता था । अज्ञेय के अनुसार अगर केशव जैसे कवि और आचार्य _ 
लक्षणों की जाँच पड़ताल न करते और उनके: बाद कई अच्छे-अच्छे कवि पर कच्चे 
पंडित रीतिग्रन्थों की भरमार न करते तो बिहारी की कविता भी उतनी ही तासीर न _ 
. रखती । आप ध्यान से देखें, बिहारी के बहुत से दोहे इसीलिए असर करते हैं कि वे. 


.. पहले बनी हुई रूढ़ि से लाभ उठाते हैं। अगर नायिका भेद पहले चले हुए न होते तो 


... बिहारी के बहुत से दोहे पहेलियों से दीखते । लेकिन चूँकि रीति बनी हुई थी, और. 


5 पाठक अपने मन से बहुत कुछ जोड़ सकतः है, इसलिए बिहारी के संकेत समझ में जा _ 











| २१७ | 


जाते हैं। बिहारी को एक ट्रेडिशन बना बनाया मिला, केशव ने स्वयं ट्रेडिशन बनाया 
“अगर बिहारी की फलों की दुकान है जहाँ आपको मेवा तुरन्त मिलता है, तो केशव 
वह माली है जितने पौधे बोये थे*” |” 
काव्य सिद्धान्त---आगरा निवासी सुरति मिश्र का समय लगभग सत्रहवीं 
शताब्दी है। सुरति मिश्र ने कवियों के भाषा संस्कार के लिए आगरे की एक 
विशिष्द गोष्ठी में वब्रजभाषा की शुद्धता पर जोर दिया तथा काव्य रचना के 
प्रति उन्मुख होने के लिए कवियों को यह आवश्यक बताया कि उनको अलंकार, रस 
आदि का ज्ञान होना चाहिए । गोष्ठी का विवरण तो प्राप्त नहीं होता परल्तु आचार्य 
विश्वनाथ मिश्र द्वारा उद्धृत अंश के आधार पर कहा जा सकता है कि सुरति मिश्र 
| उस गोष्ठी के सभापति थे । साथ ही साथ कवियों को समकालीनता के संदर्भ में किस 
|. प्रकार की रचना करनी चाहिए और कविता के कौन से आवश्यक उपादान हैं, जो 
रचना को कविता बनाते हैं, उनके प्रति भी कवियों को सचेष्ट रहना चाहिए । 
उन्होंने बहुत से ग्रल्थ लिखे जैसे अलंकार माला”, 'रस रत्नाकर', सरस रस' 

आदि । इनका काव्य सिद्धान्त” ग्रन्थ इस प्रयोजन से लिखा गया है कि कवि कविता 
के लिए आवश्यक और अनावश्यक का निर्णय कर सकें। डा० भगीरथ मिश्र के 
अनुसार 'काव्य-सिद्धान्त' में काव्यशास्त्र के सभी विषयों पर विचार है और यह एक 
महत्व का ग्रन्थ है । इसमें उन बातों का वर्णन है जिनका जानना कवि के लिए आवश्यक 
. है और जो कविता में भी आनी- चाहिए। अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति के एकत्र 

समन्वय के बिना मिश्र जी के अनुसार कविता की स्थिति कविता के रूप में असस्भव 
“है” ! शब्द शक्ति विवेचन से लेकर लक्षण, व्यंजना और ध्वनि को समेदते हुए गुण 
दोष, रस अलंकार पर उन्होंने क्रमशः विचार किया है । क्‍ 

... अश्लील, जुग़ुप्सा, क्रीडा, अमंगल आदि दोषों को परिभाषा ही नहीं, कवियों 
की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उन दोषों के दूर करने के उपाय भी 'दोषांकुश' 
शीषक के अन्तर्गत दिये गये हैं। अलंकारों को अधिकाधिक स्पष्द करने का प्रयास किया 


गया है जिससे कि कवि बनने के इच्छुक परीक्षार्थी भल्रीभाँति ग्रहण कर सकें। ग्रन्थ के ._ द 
. अन्त में छन्दों का भी वर्णन है, जो कविशिक्षात्मक धारणा को अधिकाधिक पुष्ट करता 
है । गणों और मात्राओं के विवेचन के साथ ही साथ मात्रिक और वाणिक छुन्दों का 


. स्पष्दतः निर्देशन किया गया है। जिसका सम्बंध दूसरे अनुच्छेद से है। ड[० भगीरथ 
. मिश्र ने कविशिक्षा के एक ग्रन्थ की सूचना तो अवश्य दी है लेकिन उस पुस्तक के प्राप्ति... 
| स्थान के बारे में कोई सूचना नहीं है । उन्हीं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि... 
. नाना राव प्रकाश कविप्रियाः के ढंग पर अनेक काव्योपयोगी बातों पर प्रकाश 
. डालता है? । या का 





देव का 'शब्द रसायन! 'काव्यसिद्धान्त” की कोदि का ही प्रन्य है। इस ग्रन्थ. 


: भें भी प्राय: काव्य के सभी विषयों को यहाँ तक कि छुन्द आदि को भी इस प्रकार हु 
विवेचित किया गया है कि लगता है कि यद्ट॒ प्रल्थ भी कवियों को ध्यान में रखकर. 


१४ 








॥ २१८ | 


लिखा गया । वस्तुतः उस युग में विद्वान और कवि या आलोचक और रचनाकारे में. 
कोई अन्तर नहीं था । इसलिये प्रत्येक विविधांग निरूपक ग्रन्थ जितने विद्वानों या सहृदयों .. 
को ध्यान में रख कर लिखे जाते थे उतने ही कवियों को भी । क्‍योंकि ये पुस्तकें किसी 
निश्चित कक्षा की पाख्य-पुस्तके नहीं थी वरतन्र एक विशिष्द स्थिति और पद के हेतु. 
मान्य जानकारी के लिए आवश्यक थीं । । 
देव के सुखसागरतरंग” को हम एक वर्णक ग्रन्थ कह सकते हैं, जिसमें वसत्त ._ 
ऋतु, पावक, ग्रीष्म, शिशिर और हेमन्त को क्रमश: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपषाढ़, श्रावण. 
 भादो, क्वार, कारतिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन की संदर्भ में रख कर उदाहत 
किया गया है। ये उदाहरण कुछ नये हैं परन्तु अधिकांशतः देव की अन्य कृतियों से भी 
लिए गए हैं। रात्रि के चारों पहरों का वर्णन भी संग्रहात्मक है । नखशिख वर्णन में 
केवल परम्परा से प्रात नख से शिख तक के मान्य वर्णित अंगों के संदर्भ में उदाहरण 
रख दिए गए हैं | देव का जाति विलास” और 'सुखसागरतरंग” रस विलास का अंग _ 
दही है। सुखसागरतरंग” में कहारिन, तेलिन, ललाइन, कुमिन आदि जातियों से 
सम्बद्ध कामप्रवृत्यात्मक उदाहरण दिये गये हैं क्योंकि कहीं भी इन जातियों के व्यवसाय 
या स्त्रियों की स्थिति का वर्णन नहीं है । जो भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों में. 
चाहे वह कद्दारिन से सम्बद्ध हो चाहे भड़भू जिन या धोबिन से सब में रीति कवियों की 
रसिकता वाली नागर वृत्ति का द्वी परिचय मिलता है । 
नायिका भेद की परिभाषा नहीं है बल्कि नायिकाओं के नाम के आगे केवल _ 
उदाहरण हैं । इसलिए सुखसागरतरंग” एक वर्णक-समुच्चय है, जो कवियों के लिए _ 
रचनात्मक स्तर पर विषयगत उपमान नियोजन की विधि का आधार बनता है। अंग 
दर्पण तथा नंखशिख आदि ग्रन्थ भी वर्णकों की ही कोटि में आएँगे । अध्याय के प्रारम्भ - 
में ही बताया जा चुका है कि वर्णक परम्परा कविशिक्षा के प्रायोगिक रूप का पर्याय है 
.. और वह रीति काव्य में अंतर्भूक्त है चाहे वह अलग ग्रन्थ के रूप में हो अथवा ग्रन्थों के. 
. भीत्तर निहित सूचियों के रूप में । उदाहरणार्थ 'सुखसागरतरंग” से लिया गया निम्नां- - 
कित उद्धरण इस तथ्य का प्रमाण है कि वर्णक परम्परा किस प्रकार 'सुखसागरतरंग' 
को अपने में समेटती है । 
 चम्पा कचनार केसु केसर कदंब कुरो बक्ुल अशोक राजी राजति रसालिका । 
. माधवी मधूली रसघुली बसघूली भौंर भांति कौर भूली झांकी फूली वनमालिका _ 
.. शीतल सुगन्ध मंद गंध बह बहै यह यहै मल्लि मालितीनि वलल्‍लरी विशालिका। 
. केलि तजि डोलति अकेली बाल बेली देव कोकिला की बानी अकुलानी कुल- 
द पालिका ॥ ॥१०8४॥ 
...._  चंदनहू चंदह सो चंदन सी चाँदनी सो चाँदी की चंदोवाहु सो घोर घरकतुरी । 
........ .  पफूले मले मल्लिनहूँ मालती की वल्लिनहूँ लखिसी लवंगनिहू अंग फरकुतरी ॥ 
.... . बिना सुनि वाणी सुनि प्रेम की कहानी सुनि कौन दशा होय स्वांस स्वांस पौन रा द 
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द ॥ २१६ | 
बड़ी अंखियान सखियान तौ दिखायो देव सौठ संखियानि अंखियानु खरकुतरी"” 
द द द ॥१०६॥ 
काव्य मंजरी--पदुमनदास की 'काव्यमंजरी” का रचना काल सं० १७४१ 
(१६८४ ई०) है । इसकी रचना बादम नगर के राजा महीपमणिसिह दलेल के कथना 
नुसार, कवियों के उपकार के लिए की गई है । द 
प्रगध कियो कवि मंजरी पदुमनरुचि तें माषि। 
कविकुल बालक भृूग सम पौढ़ होहि रस चाखि*' | 
काव्य मंजरी में १४ कलिकाएँ हैं जिनमें 'कविलक्षण” से लेकर नवरस कथन 
तक ज्ञातव्य सामग्री है। अनेक ग्रन्थों के देखने का उल्लेख तो उन्होंने किया है परन्तु 
ग्रन्थों का नाम नहीं दिया है। 'काव्यमंजरी” का आधार--जैली के स्तर पर अलंकार 
शेखर ही प्रतीत होता है। 
. _काव्यमंजरी' की प्रथम कलिका में 'कविलक्षण”, 'कविसमय” और “वर्णनियम' 
.. सम्बन्धी निदेशन हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए राज- 
शेखर की भाँति हय, गज और सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञान को आवश्यक स्वीकार किया 
है। कविसस्पदाय' या काव्यसमय” के विषय में कुछ नया नहीं कहा गया है। असतो- 
विनिबंध', सतनिबंध” और “कविनियमबंध” तो वस्तुत: केशव मिश्र के अलंकार शेखर” 
से अनुदित हैं--कहीं-कहाँ शब्दशः और कहीं-कहीं अंशतः । 
अलप जलाशय में राजहंस वरणात, 
वारिज नदी में कहो कौन कित देख्यौ है 
चातक सेवाती जल चन्द्रिका चकोर पीवै, 
सूचीभेद मुंठीग्राही तिमिर विशेख्यौं है। 
सुंदरी के लात घात से अशोक कुसुमित, द 
.. बकुल चुलू के जल हुलसित लेख्यो है। 
त्रिय सबही को तिबली बखाने रोमराजी, 
.. इत्यादिक असत निबंध को परेख्यों है। 
..._ सुकुल कीति तन . पुण्य को कारे अपयुश पाप ॥ 
अरुण प्रेम अर क्रोध कहि अरुण तत्व प्रताप+* ॥॥ 
रत्नानि यत्र तत्रादों हंसायल्पजलाशये । 
जलेमाद नभोनद्यामम्भोजादं नदीष्वपि ।। 
तिमिरस्य मुष्टिग्राहल्व॑ क्ञया सूचीभेद्यता । 
. शुक्लल्वं कीति पुण्यादौ काष्ण्य चाकीर््यादिषु । 
द . प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरागयो:४॥ | ||/|/|/|/ऑयऑयख़ 
. यही स्थिति 'काव्यकल्पलता” और “कविकल्पलता? में भी है। अलंकार शेखर एक... 
संग्रह ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ का प्रभाव इससे और सुस्पष्ठ हो जाता है कि इन्होंने कवि- 
नियम-निबंध में “रलयोडलयोश्चेव” का अनुवाद करते हुए समग्न वर्णन ही का अनुवाद 
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कर दिया है। प्रथम कलिका में ही श्वेत” कृष्ण आरक्त” और पीत वर्णन काभी 
सन्निविश है । कवि को किसका श्वेत वर्णन करना चाहिये और किनका आरक्तया पीत.. 
यह केशव पर आधारित है। इन वस्तुओं और स्थितियों के चयन में कविप्रिया का . 
प्रभाव भी प्रतीत होता है । क्‍ 
हितीय कलिका में नाथिकाओं के वर्णन की विधि अंगों के उपमान चयन के 
माध्यम से बतायी गयी है। शिख-नख वर्णन का यह चयन केशव मिश्र के अलंकार- 
शेखर में इसी रूप में है । जैसे- हे 
अधर बिब बंधुक नव पलल्‍लव विदुम जान । 
सुधा आदि मधुरी जितौ ते सबही उपमान४॥ 
प्रवालबिम्बबन्धुकपल्लवैरधरोष्ठको । 
वर्ण्यों माधुयमनाशित्य यावन्मधुरवस्तुभिः॥ - हि 
पुरुषों के चरण, वक्ष, भ्रुजा, स्कंध, पीठ और हृष्दि का वर्णन नारियों की अपेक्षा 
इतर उपमानों से वणित किया जाता है। 
चतुथ कलिका में राज्यश्री” का वर्णन है । वर्णनीय की यह सूची पदुमन की _. 
अपनी नहीं है, उन्होंने उसमें वयःसन्धि को अवश्य जोड़ दिया है । २८ विषयों की इस 
सूची में राजा, रानी, स्वयंवर, व्याहू, अभिसारिका आदि अनेक वस्तुएँ सम्मिलित हैं। 
पाँचवीं कलिका में संख्यायों के संदर्भ में प्रयुक्त किये जाने वाले अप्रस्तुतः 
विधानों का कथन है। इसका प्रयोग प्रायः काव्यों की रचना का काल आदि लिखते 
समय होता है । छठवीं कलिका में आवर्तमय, त्रिकोण, कठोर, सूक्ष्म, पातर, सोभ, 
मधुर, शीतल और तम्त पदार्थों का कथन है। “कविप्रिया' में भी इसका विस्तार से 
_निदर्शन है । पदुमनदास ने इसे कविप्रिया से ही लिया होगा । मंदगति, सदागति और 
.._ सुखदुःखदायक वस्तुओं के लिए बहुधा प्रयुवत उपमानों की गणना की गयी है। जैसे 
. मंदगति वर्णन में कुलत्रिय, सारस, हंस, गज, कच्छप, नारिविहीन और शनिगति का 
उल्लेख किया है । ॥$ 
..... ७वीं कलिका में पदुमनदास ने रीति और उवित की सूचना और परिभाषा 
: प्रस्तुत की है । वैदर्भी गौड़ी और माभधी--तीनों को लघुसमासा, गुरुसमासा और 
... अध्यमसमासा कह कर परिभाषित किया गया है। उवित के चार भेद--लोक, छेक, 
. उन्मत्त और शिशु-बतलाते हुए उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं। 'काव्यमंजरी' 
की 'उक्ति वर्णन! नामक ७वीं कलिका “अलंकार शेखर! की द्वितीय मरीचिका 
अनुवाद है । रे बल “ 
दोहा छेक लक्षण कम 
जाहि हिये रस वासना, भावनि माह विवेक । 
प्रेम प्रिया परवीनगुण गुणी कहें तेहि छेक* |।७छ८ा॥। । 
उपर्युक्त परिभाषा पदुमन की अपनी है परन्तु गहरे पैठ कर देखने पर “विदस्ध- 


सु योक्ति” का अनुवाद साफ भलकने लगता है।? |. 
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आठवीं कलिका में गुण दोष का विवेचन इस आधार पर किया गया है कि दोष 
सवा त्याज्य हैं और गुण सर्वथा ग्राह्म । दोष सर्वथा त्यागिएः कहते हुए दोष क्या 
हैं का निरूपण निदेश परक होता है कि शास्त्र परक । इस कलिका के पहले और दूसरे 
दोहे अलंकार शेखर की चतुर्थ मरीचि के आरम्भ में संकलित उद्धरणों के अनुवाद मात्र 
हैं ॥ ८ पद, १२ वाक्य (वचन) और ८ अर्थ के दोषों का आधार भी अलंकार शेखर 
ही है । अलंकार शेखर की चौथी और पांचवीं मरीचि के दोष वर्णन और ७वीं तथा 
८वीं और €वीं मरीचि में गुण वर्णन, निर्देश के स्तर पर सूचना परक दृष्टिकोण से 
किया गया है । काव्य मंजरी की नवीं कलिका भी इस प्रकार मात्र अनुवाद है। 
दशवीं कलिका में शब्दालंकारों का वर्णन किया गया है। दण्डक, कमल, 
गोघूलिका और असि आदि बंधों के अतिरिक्त चित्रालंकार के भेद के रूप में निर्देशित 
करते हुए गृढ़ प्रश्वोत्तर, पहेलिका, अनुप्रास, वक्तोक्ति, श्लेष और यमक को भी परि- 
भाषित किया गया है। परिभाषा में न तो नवीनता है और न विषय निर्वाचन में ही 
मौलिकता है। अलंकार शेखर” की दसवों मरीचि ही काव्यमंजरी की दसवीं 
कलिका' है । 
हि ११वीं कलिका में अर्थालंकारों का विवेचन अलंकार शेखर” की ११वीं और 
१२ मरीचि के आधार पर किया गया है। यथा--- 
एक उपमा रुपक द्वितीय, तोउ उत्प्रेज्षा काम | 
समासोक्ति कहिकहहंगे आसु अपन्हुति नाम ।॥१ 
पृष्ठ समाहित जातिहहु, सप्तम नाम सुभाव, 
तदनु विरोधाभास कहि साराकर्षहि नांव।२। 
दीपक भाषि सहोक्ति कहि कहो अन्य देशत्व 
सुन विभावना समुझ्ति है विशेषोक्ति को तत्व ।३। 
इहहि चौदह को करहु शभ्रूषित अर्घन माहि, 
 पदुमन्ह इन कवि कविन की कीरति उज्जवल नाहि ।४। 
_ उपमास्पकोट्परेक्ष: समासोक्तिरपन्हुतिः॥.... 
समाहित स्वाभावश्च विरोध: सार दीपकौ ॥१९१ 
सहोक्तिरन्यदेशत्व॑ विशेषोक्तिविभावना । 
स्युरर्थालंकाराश्चतुदंश  चाधष्पारे" ॥११२॥ 

















. वर्णन के बाद भूषण, वसन, सुगन्ध, पान, पदरि, सुन्दर भोजन, सुखद (दक्षिण-शीतल _ 
: मंद्र समीर) वायु, केकी, कोकिला आदि के वचन, भ्रमर, गुलजार, चन्द्रमा आदि को... 
उद्दीपक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ८ सात्विक, १२ मानसिक और ३३ 
व्यभिचारी भावों को सूचित करते हुए परिभाषा और उदाहरण देने की चेष्ठा की गयी 
 है। १३१ वीं और १४ वीं कलिका में संभोग और विप्रलंभ शद्भार का वर्णन किया... 
. गया है । नायिका भेद का भी समावेश है। नायिकाओं के ३ भेद स्वकीया, परकीय, 


१२वीं० कलिका भावविभाव और अनुभाव वर्णन से सम्बद्ध है । इसमें आलम्बन 
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और वेश्या किये गये हैं। मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा का भी नामोल्लेख है। लगता है. 
कि लेखक अपने युग के इन विषयों से सम्बद्ध ग्रन्थों से परिचित था। नायक के भी 
धीरोदत्त, धीरोद्धतप, धीर ललित और घीर प्रशान्त चार भेद किये गये हैं । कुटमित्त 
विव्वोक, मोट्टाइत, विवरण आदि हावों का भी वर्णन किया गया है। द द 
विप्रलम्भ में पूर्वानुराग, मान, प्रवास आदि अवस्थाओं का संक्षेप में मात्र 
निदर्शन ही है। नवों रसों का भी निरूपण बहुत हल्का और जल्प है। १३वीं. 
और चोदहवीं कलिकाओं का आधार अलंकार शेखर” की २०वीं, २५वीं २एवीं 
मरीचियाँ हैं । 
द काव्य मंजरी' ग्रन्थ केशव मिश्र के अलंकार शेखर का उल्था मात्र प्रतीत होती. 
है । काव्य मंजरी' में तो कुछ कलिकाएँ और मरीचियों तक के क्रम और नाम भी वही 
हैं। काव्य मंजरी कार ने केशव की भाँति “कविता” के लिए प्रायः प्रत्येक आवश्यक और 
अनावश्यक का संकेत किया है। यह निदेश काव्य में मात्र उपलक्षण माने जाते हैं। 
रीतिकाल में यदि इसे ऐतिहासिक काल का पर्याय मान लें तो केशव मिश्र भीआ 
जायेंगे । कविता के बाहुलय और कवियों की उन्प्रुक्तता के कारण इतने निदेशों की 
आवश्यकता का अनुभव अनिवार्य है । ह 
राव गुलाबर्सिह का काव्य नियम” पूर्णतः कविशिक्षा का ग्रन्थ है। राव के ही. 
कथनानुसार :-- द 
अलंकार शेष अरु कवि कल्पलतादि निहारि 
वण्ये नियम भाषा कियो कविन अमित द्वितकारि ॥३॥। 
अलंकार रस नायिका छंदादिक सब आईहि द 
: वर्ण्य नियम प्रण नहीं क्रम से भाषा माहि ॥॥४॥। 
कृविप्रिया में है तऊ कठिन न्यून अरु दूर 
सरल सकल निकट॒हि धरयो याते लक्षण पूर ॥५॥7 ५ 
। ग्रंथ में विषयों के चयन और उनके स्पष्टीकरण तथा निदेशन में कोई नवीनता 
नहीं है परन्तु कुछ विषयों को उन्होंने 'वर्ण्य/ की सूची में जोड़ कर किचिद नवीनता का _ 
परिचय अवश्य दिया है। वन, उद्यान, प्रयाण, मृुगया, मदपान, युश आदि के वर्णन 
“कविकल्पलता' से लिये गये हैं। आशीष, दान, और प्रताप के कथन पर कविप्रिया का 
. प्रभाव है। नीति के दोहों का प्रभाव राव साहब के कामदार!' कथन पर प्रत्यक्ष है। 
. पुरुष नियम, बारी नियम, तप नियम, रानी नियम, और राजकुमार नियम, भी कवि- 
.. कल्पलता और कविप्रिया पर आधारित हैं। हा 
हा नदी, वन, बाग, प्रयाण, दुर्ग, संग्राम, स्वयंवर, गज, सुरति, मृगया, सुरापान, 


< रा .. जलकेलि और पृष्पावचय आदि कविकल्पलता के “वर्ण्य सूची” से पूर्णतः सम्बद्ध हैं। 
.... केशव जितनी स्पष्टता से इस विषथ को ग्रहण और निदेशित कर सके हैं, राव में उतनी . 


...._ सामर्थ्य नहीं है। यद्पि 








पे यद्यपि दोनों का स्रोत एक़ है। परन्तु सभा नियम, और तीज नियम _ 
3 अपर की लेगी तक हु है परिणोम है! १९ मरोनों के मोह की सूची भी. 
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राव ने दिया है जिसमें नयापन और विषय को समग्रता से समभने का प्रयास स्पष्दत 
. प्रतिभासित होता है । जिसे केशव ने गणना अलंकार के अन्तर्गत रख कर व्याख्यायित 
किया है उसे राव ने संख्याओं के माध्यम से सीधे ही व्याख्यायित करने का प्रयास किया 
है । संख्या में १ से ३३ तक तथा शत के सात नाम और हजार के ७ नामों का विवरण 
है । जो केशव जैसा विस्तृत तो नहीं परन्तु संक्षित और सुबोध अवश्य है। 
द कविसम्प्रदाय में राव ने कुछ नवीनता नहीं दिखायी । केशव और देवेश्वर का 
पूर्णत: आश्रय भी नहीं लिया गया है नहीं तो विषय में विस्तार अवश्य होता । 
नहि है तऊ वर्णव विविध है तऊ नहि बर्नत । 
अर बर्नत हैं नियम करि कवि मत त्रिविध गनंत ॥॥२४।॥*, 
असतोषि निबन्घेन निबन्धेन सतोपि वा 
नियमेन च जात्यादे: कवीनां समयास्त्रिधा ।।' 
वयः सन्धि और अभिसार के वर्णन का नियम युगीन रचनात्मकता के आग्रह के 
कारण है । देवेश्वर और केशव ने 'कविकल्पलता” और “कविप्रिया” में इसका निदश नहीं 
किया है। केशव की 'रसिकप्रिया” और अन्य ग्रन्थों का प्रभाव भी संभव है। रीति 
कविता में इन विषयों की प्रवृत्ति के कारण यह वर्णन स्वबुद्धितत भी हो सकता है । 
द शिखनख वर्णन के नियमों पर “अलंकार शेखर” का प्रभाव प्रत्यक्ष है। कुच, 
 कंठ, बाहु, स्वास, आदि “अलंकार शेखर' के अनुवाद लगते हैं। परन्तु वेनी, तथा कुच 
गुण आदि पर केशव की 'कविप्रिया” का भी प्रभाव है। कुच और केश गुन आदि का 
निदर्शन फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उपमानों के रहस्य और आधार का भी ज्ञान 
होता है । 
उन्नतता श्यामाग्रता विस्तारिता प्रमान, 
पांडुतारु हृढता इते कुच गुन जानि सुजान । 
द इसके भागे मूल प्रति खंडित है क्योंकि प्रारम्भिक दोहों के अनुसार छंद और 
अलंकार पर भी नियम होने चाहिए । यह ग्रन्थ केशव मिश्र के अलंकार शेखर” की 
दौली पर लिखा गया है | केशवदास की “कविप्रिया” और देवेश्वर की 'कविकल्पलता' 
का आभार तो उन्होंने स्वीकार ही किया है परल्तु रक्षाबन्धन, दशहरा, द्दोली आदि 
_ उत्सवों के महीने वार वर्णन के नियम, तीज वर्णन का अलग से नियम एवं सभा में 
बैठने के क्रम का विचार आदि प्रसंग अवश्य नवीन हैं । इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति 
. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में उपत्रब्ध है । हे 
...... काव्य शिक्षक--साधोगिरि का काव्य शिक्षक! ग्रन्थ भदोही के रईस रामसिह्‌ 
_ के लिए लिखा गया परिपादी से इतर तो नहीं परन्तु नवीन अवश्य है । कवि बनने के 
_ लिए ग्रन्थ की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए साधोगिरि का कथन है कि ३--- 
हा ... कठिन-कठिन जग ग्रन्थ बहु, कविन गूढ़ गढ़ि कीन्ह ।. 
बिनु गुरु गाढ़े श्रम किये अर्थ परै नहि चीन्‍्ह ॥#॥। 
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याते श्रम करि जगत हित रच्यो अल्प यह ग्रन्थ । 
बिन गुरु थोरे काल में सुजन लखें पद पंथ ॥६॥। 
जो नर चाहत कवि बन्यो पढ़े सो यहि मन लाय | . 
ईश कृपा यक मास में कहै कवित्त बनाय ॥॥७॥॥ 
प्रत्थ का रचना काल स्वयं साधोगिरि के अनुसार संवत्‌ १६५४ (१८६७ ई०) 
है । शायद यही कारण है कि अंग्रेजी, उर्द और हिन्दी के शब्दों को मिला कर कविता 
करने की विधि भी बताई गई है । रत 
प्रारम्भ में काव्य गुण' और काव्य दोष”! का सामान्य विवेचन है । उदाहरण 
“चन्द्रालोक” की भाँति भी है और स्वतंत्र भी। छुन्दों के विषय में भी प्रारम्भिक जान- 
कारी के लिए गण और उनके प्रयोग से सम्बद्ध चर्चा है। दर्घाक्षर के प्रयोग के प्रति. 
कवियों को सचेत भी किया गया है | तोदक, भुजंग-प्रयात, मदिरा सार, दोधक आदि 
की परिभाषा भी दी गयी है । दा 
रागों से सम्बद्ध विस्तृत वर्णन साधोगिरि की नवीनता का परिचायक है। गणों 
के विषय में विस्तृत और उदाहरण परक सामग्री है। भेरो, भेरवी, ठुमरी, खिमटा, 
परण, बिहाग, चंचरीक, बसंत, कजरी, पुरबी, फगुआ, आदि रागों का वर्णन और 
उनके आधार पर रचना का उदाहरण संगीत और कविता की एकात्मकता का निदर्शन 
करता है । हट 
दृष्टकूट काव्य के लक्षण भी कविशिक्षा ग्रन्थों में अप्राप्य हैं परन्तु इस ग्रन्थ में. 
अन्तर्लापिका और बहिर्लापिका के साथ उसे भी परिभाषित किया गया है।. ४ 
नायक नायिका भेद का भी सूचनात्मक उल्लेख इस ग्रन्थ में है। साधोगिरि 
वस्तुतः ब्रजभाषा की कविता की उस स्थिति में यह ग्रन्थ लिख रहे थे जब कवि कविता... 


2 तो बहुत कर रहे थे परन्तु वह आधार हीन थी | परिणामतः संस्कृत की भाँति रीति- 







काल के उत्तरांश में भी कविशिक्षा ग्रन्थ अधिक मिलते हैं। कवियों में वाक्यचेतना का. 
उदबोधन ही इसका कारण प्रतीत होता है । 





_ १--वर्ण रत्नाकर द्वितीय कललोल १६ (ख) 

२--वह्ी गत 

इ--सभाशू गार पृष्ठ १११ । 

. ४--पृथ्वीराज रासो। क 

... -  औ--हिन्दी साहित्य का आदि काल--पृष्ठ ४३ ।. 

.... द--रामचरित मानस--लंका काण्ड । कप 

.... छ--पद्मावत--पृष्ठ १६२-१६३ दोहा १८७, १८८ । 

..... ८--वही--पृष्ठ ४४८ दोहा ५४१। 5 
के ६---रास पंचाध्यायी ष्या श्री, द्वितीय अध्याय, वियोग वर्णन |? 
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१०--सूर सागर सार, पद १०६ । 
११---सूर सागर सार, पद १५०। 
११---रीतकाव्य पृष्ठ १७। हर 3 7 
१२--हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास--१७५४ पा 
३--कविप्रिया पहला प्रभाव---६१ 
४---कविप्रिया, तीसरा प्रभाव--१ 
५--हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, पृष्ठ ३०६ | 
१६--कविप्रिया तीसरा प्रभाव---७ 
१७--कविप्रिया तीसरा प्रभाव---१५, १६, १७। 
१८--कैशव की काव्यकला--पृष्ठ १५४ । 
१६--कविप्रिया---४।४ । 
२०--अलंकार शेखर - केशव मिश्र पृष्ठ--१ 
२१--कविप्रिया ४॥।७, ८।। 
२२---अलंकार शेखर १४ वीं मरीचि ॥।१।। 
२३--कविप्रिया ४ ॥११, १४, १५॥ 
२४--कविप्रिया ४ ॥१ ६।॥॥ 
५--रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना--प्रृष्ठ ३११ । 
६--रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना--प्रृष्ठ १, ६। 
२७--कविप्रिया ४ ॥१६॥ क्‍ 
२६---कविप्रिया पाँचवाँ प्रभाव---४, ५, ५६, ७, ८५, & । 
 ३०--कंविकल्पलत्ता देवेश्वर-द्वितीय स्तवक द्वितीय कुसुम-१, २, ३, ४, ५, ६। 
३१--अलंकार शेखर १७वीं मरीचि । 
३२--कविप्रिया ५ ॥३८ से ४६ तक । 
३२---अ--कविप्रिया ६ ॥१, २, हे । 
३३--कविकल्पलता २ ॥३॥४५, ६॥ &, ६६ 
३४--कविप्रिया ६ ।!१८, १६ ।! 
. ३५---अलंकार शेखर पृ० ४६ । 
.. ३६--कं्विप्रिया छठा प्रभाव पृ० २६ । 
.. ३७--कविकल्पलता--( १-३) 
. इ३८--अलंकार शेखर---१६ वीं मरीचि पृ० ५७ । 
- ३६--क्विप्रिया सातवाँ प्रभाव १० । 
०--शेखर ७६ वीं मरीचि तथा 'कविकल्पलता” १।३।१६ । 
४१--कविप्रिया ७४१८, १६।॥ द 
.._ '४२--अलंकार शेखर १६, कविकल्फ्लता १॥३।३४ 
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'४३---अलंकार शेखर १६ वीं मरीबचि । 

४४--केविप्रिया ८ । ४७ द 

४५--अलंकार शेखर, १८ वीं मरीचि, १। 

४६--अलंकार शेखर १० ३«मरीचि---७ 

४७--हिन्दी साहित्य एक आधुनिक परिहश्य, पृ० १८३ 
४८--हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, डा० भगीरथ मिश्र, पृ० ६३ 


. #०--सुख सागर तरंग, प१ृ०--३५ । 


४५१---कावग्य मंजरी १॥५ । 
४२--काव्य मंजरी ११२६ । 


५३--अलंकार शेखर १५ ।१। 


४४--काव्य मंजरी १ १७। 
५५--अलंकार शेखर १३।७ । 
५६--काव्य मंजरी ७॥८ 

४५४७--अलंकार शेखर, द्वितीय मरीचि । 
#८--काव्य मंजरी ११११, २, ३, ४ । 
५६--अलंकार शेखर ११॥१, २। 
६०--काव्य नियम, ३, ४, * । 
६१--काव्य नियम--२४॥। 
६२--कविकल्पलता---१।३॥४४ 
६३--काव्य नियम--३२३ दोहा | 


.. ६४--काव्य शिक्षक ग्रत्थ, ५, ६, ७ । दोहा 





हा इसके लिए उपयोग किया हो । तत्कालीन शिक्षा की पद्धति, जीविकोपाजन की समस्या 
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हिन्दी रीति साहित्य पर कविशिक्षा का प्रमाव 


कविशिक्षा और साहित्य का क्या सम्बन्ध है, यही प्रश्न इस प्रश्न का प्रतिरूप 
माना जा सकता है कि कविशिक्षा का कविमानस से क्‍या सम्बन्ध है ? रचना प्रक्रिया 
में विधेयात्मक कथन किस प्रकार की भूमिका का कार्य करते हैं--इस उत्तर को साहित्य 
और शिक्षा के पारस्परिक प्रभाव के संदर्भ में रख कर परखा जा सकता है। 
कविताओं के आधार पर विद्वानों ने रीति कवियों के ३ प्रकार निदिष्द किये हैं । 
'रीतिबद्ध, 'रीतिसिद्ध/ और “रीतिमुक्त' । क्या इन्हें 'कविशिक्षाबद्ध', कविशिक्षासिद्ध! 
और “कविशिक्षामुक्त या 'कलाबद', 'कलासिड', कलामुक्त” कहा जा सकता है ? यदि 
इल्हें ऐसा कहा जा सकता है तो कविशिक्षा की स्वीकृति अनिवार्य है । रीतिमुक्त कवियों 
को यदि कविशिक्षामुक्त कहा भी जाय तो कलामुक्त तो नहीं ही कहा जा सकता है । 
यह दूसरी बात है कि कला, रीतिमुक्त कवियों में भी एक पैटर्न! बन जाने 
के बाद शिक्षा का रूप धारण करने लगती है। यह ठीक है कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, 
और रीतिमुक्त तीनों में रीति शब्द कविशिक्षा का पर्याय नहीं है, परन्तु रीति का कवि- 
शिक्षा से सम्बन्ध स्पष्द है। ठीक उसी प्रकार नहीं जैसे कि कला का सम्बन्ध कविशिक्षा 
से है, क्योंकि कला अपेक्षाकृत रीति कालीन कविशिक्षा से कम सम्बद्ध है । यहाँ कला की 
शिक्षा से तात्पर्य नहीं बल्कि शैली से है। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की अपेक्षा 
रीतिमुक्त कवि निजी अनुभूति से अधिक जुड़े हैं।. द 
.._कविशिक्षा का सम्बन्ध रीति साहित्य से किस प्रकार का और कितना है यह... 
तो पूरे विश्लेषण के बाद ही बताना संभव होगा । परच्तु कविशिक्षा का सर्जनात्मक 
और, सूचनात्मक--दोनों प्रकार का उपयोग संभव है । इन दोनों से हृद कर एक प्रकार __ 
का उपयोग और भी हो सकता है जिसे अतीत के प्रति श्रद्धा के प्रतिफल के रूप में... 
. परम्परित कह सकते हैं। रीति साहित्य में कवियों ने अवसर-अनवसर इन तीनों 
रूपों का प्रयोग किया है। यह आवश्यक नहीं कि इन्होंने सयास शिक्षा ग्रहण करके 





.. और पारिवारिक पेशे के दबाव के' रूप में यह स्थिति सहजता की परिणति भीहो 

सकती है । 7 
... प्रश्न अनुभृतियों की व्यापकता का ही नहीं मात्र अनुभूति की अद्वितीयता का भी होता. 
.. है। सहृदयता, कला और मंजाव के माध्यम से, दृष्दिकेन्द्र के बदलाव,से पुरानी अनुमूति 
... को भी अद्वितीय और नयी बनाया जा सकता है । एक सीमित दायरे में कुछ नया रस 
: थाने का प्रयास भी महत्वपूर्ण द्वोता है। रीति कवि में अनूठा' कहने की ललक अवश्य. 
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है और कदाचित्‌ इसी का परिणाम है कि उनके काव्य में नया और अनूठा बहुत कुछ. 
मिलता भी है । परच्तु, च्‌कि रीति कवि की चितन प्रक्रिया 'रूढ़' और “आबद्ध/ बन. 
चुकी थी इसलिए इसका मानस भी घूम फिर कर एक निश्चित दायरे भें सोचने का 
भादी ,बनता गया। उसके लिए समस्या राजा की प्रसन्नता, अर्थशाम और राजसभा में 
बड़प्पन पाने की नहीं थी । समस्या थी उस सभामानस की पहुँच से बाहर के चितन 
और सृजन की, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रतिष्ठा और अर्थ दोनों पाना सम्भव था। 
सभा और राजा इसके मानस के लिए वास्तविक चुनौती का कार्य नहीं करते थे। 
उसके मानस को चुनौती पंडित और प्रवीन! लोगों की मानसिक ग्रहणशीलता देती 
थी । परन्तु इसमें प्रभाव की तात्कालीनता के कलात्मक अंश का सहारा प्रतिभा के 
साथ अनिवार्य था । क्योंकि 'लक्ष्मीसृत श्रोत और “कवि के मानसिक आलोचकः! का... 
अन्तर मिद चुका था ।* द क्‍ 
इसलिए भी सामूहिक व्यक्तित्व का महत्व बढ़ा और कविता में समूह के... 
अंश की प्राप्ति क्रश: अधिक बलवती होने लगी ।”" सुसज्जित बुनावद के माध्यम 
से नवीनता की संभावना को सत्य मान कर रचना करने में अग्रसर होता रीति कवि 
की अनिवार्यता थी । फलत: रीति कवि के लिए अनुभृतियों के प्रत्याहरण का ही प्रश्न. 
नहीं था, उनके लिए तो अनुभूतियों और अभिव्यक्ति के उपकरणों का मंजाब या निखार. 
भी अपेक्षित था। रीति साहित्य में इन कारणों से कला का उन्पुक्त और सर्जनात्मक 
प्रयोग भी है तथा उसका आबद्ध और रूढ़ प्रयोग भी । कुछ कविताएँ विशिष्ट स्थिति, 
. सुन्दर चित्रात्मकता और प्रभावोत्पयादक अभिव्यंजना से युक्त उत्तम काव्य कहे जाने... 
योग्य हैँ तो कुछ भाषिक असमर्थता, अतिआलंकारिकता तथा कथितशज़ारिताके 
कारण मध्यम और अधम काव्य की प्रतीक भी हैं । सा 
..... कला और सौन्दय का सूक्ष्म अन्तर रीति कवि को ज्ञात अवश्य था, परन्तु... 
.. उसको वह सौन्दर्य का हेतु मानता था। कला को वह सौन्दर्य से अलग करके 
देखने का भादी नहीं था। अनुभूति के 'स्ट्ूक्चर” में व्याप्त अन्तर उसके लिए मिद 
: चुका था। बनावट और रूप का महत्व रीति कवि की हृष्टि में इसलिए अधिक था कि 


.... ... इनके माध्यम से अर्थ परिवर्तन और सामान्य की असामान्यता संभव थी । यथा 






 सक्ति कवित्त बनाइबे को जेहि जन्म नक्षत्र में दीन्‍्ही विधात्तें 
काव्य की रीति सिखी सुकवीन्ह सों, देखी सुनी बहु लोक की बातें । 

दास हैं जामे एकत्र ए तीनि बने कविता अति रोचक तातें । 

....... एक बिना न चले रथ जैसे, धुरनधंर सूतकी चक निपातें ॥॥१ 
......  सुरति मिश्र--बरनत-बरनत मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई । 
|) निपुन कर्म कंवि काँजु तिहि काव्य कहेत सब कोई 
..._ कविता इनकी दृष्टि में अलंकार और रस के उस एकत्र समल्वय का नाम थी, जो रसिकों और 
प्रवीनों का मन बस में करे । रीति कवि के लिए न तो कविता मात्र बौद्धिक संवाद थी 
_ मात्र आनन्द प्रदान करने वाली वस्तु ही । उसके लिए कविता में वह सब कुछः 
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अनिवार्य या जिसे संस्कृत के प्राचीन साहित्यशास्त्री और विद्वान निर्धारित कर चुके 
थे । परन्तु परिभाषा और कर्म में रीति कवि में अन्तर था। यद्यपि बहुत सीमा तक 
इन कवियों ने अपनी - मान्यता को अलंकार और रस के रूप में व्यक्त किया परल्तु वे 
प्रायः अनूदित ही थीं । हाँ, रचना की हृष्ठि से कविता की परिभाषा, रीति साहित्य के 
संदर्भ में अलंकार और रस के एकत्र समन्वय की थी। श्रवुज्भार रस का महत्व इन. 
कवियों द्वारा व्यापक रूप में विवेच्य और आ्राह्य हुभा । वस्तुतः श्वृद्भार रस” पर रीति 
काल में अलग से कई लक्षण ग्रन्थ लिखे गये । 
इन ग्रन्थों में श्वृज्भार रस के आलम्बन, उद्दीपन और हाव-भाव, विभाव, को 
नायक-नायिका के संदर्भ में, कामशास्त्रीय ग्रन्थों के विभिन्न काम कलापों, उद्दीपच _ 
विधियों और सुरत-चिन्हों के आधार पर विवेचित किया गया है। नायिका भेद के 
नाम से मिलने वाले अधिकांश ग्रन्थों में श्वुद्भार रस का विवेचन भी है । इस पर मिलने 
वाली पुस्तकों में भी शज्भार का बाहुल्‍य है। कविताओं और अलंकार प्रन्थों तथा 
विविधांग निरूपक ग्रन्थों में भी पु गर के उदाहरण और विवेचन विशेष हैं। इस काल 
में अलंकरण और रसात्मकता ही कविता की विशेषताओं के रूप में मिलती हैं । जहाँ तक 
. _रसात्मकता का सम्बन्ध है रीति. कवि इसमें जीवन का भोक्ता और जीने वाला दोनों रहा 
है, जो अलंकरण युग की आवश्यकता और अभ्यास का परिणाम था। वह अलंकार से 
न जुड़ कर कलात्मकता का पर्याय बन चुका था। अलंकरण और शज्ञारात्मकता का 
कारण सामन्‍्तवाद का वैभव-विलास, कविशिक्षा और कवियों का “जातीय” व्यक्तित्व 
था । ठाकुर कवि ने इस युग की कलात्मक प्रवृत्ति और काव्य कौशल को इस रूप में 
व्यक्त किया है--- हर क आह 
मोतिन की सी मनोहर माल गुहे तुक-अच्छेर जोरि बचावे । 
प्रेम को पंथ कथा हरिनाम की बात अनूठी बनाई सुनावे । 
.. ठाकुर सो कवि भावत मोहि जो राज सभा में बड़प्पन पावै। 
. पंडित और प्रवीनन को जोइ चित हरे सो कवित्त कहावे । 


कविशिक्षा का सम्बन्ध कभी भी अनुभूति से नहीं रहा है। यह दूसरी बांत है कि कवि- अर 


.. शिक्षा ग्रन्थों सें निरूपित नगर वर्णन, राजवर्णन आदि के आधार पर किसी आत्मानुभव हा 
का सस्बन्‍्ध व्यावहारिक क्षेत्र से ही नहीं उसके व्यक्तित्व की सम्पूर्ण क्रिया प्रतिक्रिया... 


.. तथा अनुभवों की सान्दरता से हो । कविशिक्षा का सम्बन्ध सदेव भाषा और शिल्प से 
.._ रहा है। काव्यकला का कार्य और कारण दोनों ही कविशिक्षा है । कविशिक्षा अनुभूतियों 


को पाने और खोजने का साधन भी हो सकती है और साध्य भी | परन्तु वह कमी भी... 


. अनुभूति नहीं होती है । उसका प्रयोग प्रायः सर्जनात्मकता की कमी के कारण अनुमूति 
के रूप सें होता है। वह अनुभूति के निर्माण का कारण भी बनती है। रीतिकाल का... 
... ऋतुबर्णन कविशिक्षा के इसी रूप का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऋतुवर्णन की अधिकांश ४ 
... सामग्री कविशिक्षा ग्रन्‍्थों में वर्णित विषयों की सूची की ही देन है । मा 
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रीति कवियों ने प्रकृति को आलम्बन रूप में बहुत कम अपनाया है। फिर भी 
सेनापति का प्रकृति वर्णन प्रकृति को उसकी समग्रता में अभिव्यंजित कर सका है। 
यद्यपि वहाँ भी चमत्कार और कला ने पिंड नहीं छोड़ा है। अनुभूति की व्यापकता 
गहराई और, प्रामाणिकता तीनों सेनापति के ऋतुवर्णन में हैं। रीति कवि यथा तथ्य 
का यथार्थ परक वर्णन कर सका है, इसमें तो संदेह नहीं है परन्तु उस यथार्थ के स्थल 
अल्प हैं, जो हैं उसमें बहुत से वर्णन परम्परा और समय की देव हैं। सेनापति का यह 
प्रकृति वर्णन रीतिकाव्य की विशिष्दता और अनुभूति की प्रामाणिकता तथा भाषा की 
सर्जनात्मकता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यद्यपि प्रयोग वहाँ इस रूप में तो नहीं हैं. 
कि उसे मानवीय स्पंदन का अंग माना जा सके, परन्तु संवेदनात्मक वह अवश्य है । 
वृष को त्रनि तेज सहसोकिरन करि, 
ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं । 
तपति धरनि, जग जरत भरनि, सीरी, 
छांह को पकरि पंथी पक्षी बिर्मत हैं । 
सेनापति नेक दुपह्दरी के ढरत होत, 
घमका विषम ज्यों न पात खरकत हैं । 
मेरे जान पौनों सीरी ठौर को पकरि कीनों, 
घरि एक बैठि धाये बितवत है? ॥॥ हे 
... इसी क्रम में बिहारी के भी वर्णन हृष्ठब्य हैं जहाँ अलंकार का प्रयोग सर्जना- 
त्मकता के स्तर पर किया गया है। यह कविशिक्षा का सर्जनात्मक प्रयोग भी माना जा... 
उन्मेष भी । यूथा--- 
 छकि रसाल सौरभ सते, मधुर माधवी गंध । 
ठौर ठौर भ्रूमत भपत भोंर भोर मधु अंधघ।"' 


परन्तु ऐसे प्रयोग बिरल हैं। केशव, पद्माकर, चितामणि, सूदन आदि'में यह वर्णन 
... कृविशिक्षा के नियमों के अभाव को प्रमाणित करते हैं ॥ केशव ने 'कविप्रिया? में वर्षा के... 
.. विषय में लिखा है कि-- ध 


वर्षा हंस पयान, बक, दादुर, चातक मोर । 
. कैत॒कि पुष्प, कदंब जल सौदामिनि घन घोर ॥१९ 
कस उदाहरण 
.. भौंहें सुरचाप चारु प्रमुदित परयोधर | 
.. .ै.... मुखन जराय जोति जड़ित रुलाई है। 
... दूरी करी सुख मुख सुखमा ससी की नेन वर 
मा अमल कमल दल दलित निकाई है। 
मे रे केशोदास प्रबल करेनुका गमन हर, | 
... मुंकुत सुहंसक सबंद सुखदाई है। 











अम्बर बलित मति मोहै नीलकंठ जू कै, 

कालिका की बरषा हरषि हिय आई है ॥। ' * 
हरित बिछोने छुपाउ सब छिंति लीन्‍्हे 

मालती कुटब आदि फले तामें छाजई। 
दीप थुति दामिनी सृदंग धुन धारे 

गायन पपीहा मोर भिल्‍ली काल बाजई। 
युवजन हद रंगभूमि में अनंग नाचे, 

बिरहिन को प्राणदान दिने को समाजई। 
पदुमन॒प्रभ्र॒ ब्रजराज ब्रज कौतुक 

बिलोकौ किन आये नद परितोष काजई ॥१9 


ऋतुवर्णन में वसंत, वर्षा और शरद वर्णन प्रायः अधिक और शिशिर, हेमंत तथा ग्रीष्म 
का कम हुआ है। इन तीन ऋतुओं का वर्णन कविता के स्तर से अलग की वस्तु है 
और उसका सम्बन्ध सूचना और वर्णक के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं । कविशिक्षा का 
प्रभाव तो यह नहीं है । परन्तु यह कविशिक्षा भ्रच्थों में राजा के उपभोग की सूचियों 
में ग्रथित करने योग्य है । केशव ने शीतलता और ्रीष्म” के प्रसंग में इस प्रकार की 


वस्तुओं का संकेत किया है । 


मलयज, दाख, कलिंद, सुख ओऔरो मिश्रीमीत । 

प्रियसंगम, घनसार शशि, जल जलरुह दहिमशीत?” ॥|३७॥ 
तप्त वर्णन द 

_रिपु प्रताप, दुर्वचन, तप, तप्त, विरह संताप 

सूरज आगि, बजागि, दुःख तृष्णा, पाप विलास १९ ॥३६।। 


... पदुमाकर, ग्वाल आदि के वस्तु परिगणनात्मक अंश इसमें जोड़े जा सकते हैं। 
यह प्रभाव मान्न कविशिक्षा ग्रन्थ का नहीं है, यह राजा के उपभोग और कवि की. 
. संसक्ति का भी प्रतीक है । “जेठ के निकद आते ही पदुमाकर खसखाने और तहखाने 
की मरस्मत करने लगते हैं और इतर गुलाब भरगजा आदि की खरीद होने लगती है।.... 

वे इतने से ही संतुष्ठ नहीं होते क्योंकि अंगुर की दादी के साथ “अंगूर सो उचौ हैं कुच'ः .... 
के बिना उनका सारा मजा किरकिरा हो जाता है। |. का, 
... पदुमाकर से कई कदम आगे बढ़कर प्रीष्म की ज्वाला शमन करने के लिए... 
ग्वाल ने और भी अधिक सामग्री एकत्र की है। उन्होंने बरफ की शिलाओं पर संदली 
. सेज बिछाकर उसे कमल पत्र से पादना आवश्यक समझा । शयनकक्ष को शीतल करने 
के लिए खसखाने को गुलाब जल से तर करना भी जरूरी था | पदुमाकर की भाँति 
|  गरमी शान्त के प्रधान उपकरण-हिमरुआननी--को भला खाल क्यों भूलते । हेमंत के... 
| लिए पदुमाकर का दावा है कि जब “गुल ग्रुली गिलमें गलीचा हैं गुवीजन हैं! चारू 
. सुबाला का भी संयोग प्राप्त है, तो हेमंत-का शीत क्या बिगाड़ सकता है ? खाल ने... 
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॥ २३२ | 





पाले का कसाला काटने के लिए सोने की अंगीठी में निधुम्रअग्ति, मेवा-मिष्ठान्न, मसाले... 
रा, की डिब्बियाँ, शालदुशाला, गरिलमें, गलीचा, हरपरी, नवबाला आदि के साथ प्याले पर॒ 
मा प्याले के विधान का उल्लेख किया है ।१० क्‍ 
पा वियोग वर्णन के प्रसंग में ऋतुओं का कष्ठ कर रूप अधिक व्यंजित हुआ है। 
इस प्रसंग में पपीहा, कोयल, वर्षा, व्ंत, आदि का उपयोग विरह के उद्दीपक के रूप... 
में किया गया है | कविशिक्षा का प्रभाव काव्यरझूढ़ि के रूप में अधिक रहा है । संस्कृत 
में भी प्रकृति को मानवीय दुःख-सुख में सहयोगी और स॒हअनुभव करने वाली के रूप में... 
चित्रित करके उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। वहू मानव के समान 
व्यक्तित्ववान है । परन्तु यह संवेदनात्मक स्थिति प्रतिकूलता के रुतर पर विरह के 
उद्दीपक रूप में होकर, प्रायः प्रदर्शश और रूढ़ि तक सीमित रह गयी है । अपश्रंश और 
प्राकृत में यह रूढ़ि व्यापक रूप से विद्यमान है । फ़ारसी साहित्य के कारण, इसका 
संस्कार हो गया । परिणामतः प्रकृति के विभिन्न रूपों और अंशों का उपयोग उद्दीपक के. 
रूप में ऊहात्मक स्तर पर भी हुआ । बिहारी, देव, पदमाकर, केशव, मतिराम, चिस्ता- 
मणि, ग्वाल सब में यह उपयोग रूढ़िबद्ध है । पपीहा, कोकिल, मोर, पवन, शरद, शीत 
आदि का उपयोग इसी रूप में हुआ हैं । इस रूढ़ि का सफल उपयोग करते हुए अनुभूति 
की गहराई को पकड़ने का प्रयास भी है । 
रूप वर्णन--रूपवर्णन का सम्बन्ध श्ुद्भार के आलम्बन से है । यद्यपि सौन्दर्या- 
नुभूति के व्यापक रूप में इसका भी महत्वपूर्ण अस्तित्व है । रूपवर्णन अपने में स्वयं भी _ 
एक 'गेस्टाल्द' के रूप में मनुष्य की ऐन्द्रिक चेतना और संवेदना को ही नहीं बल्कि _ 
. उसके अस्तित्व को भी प्रभावित करता है । देव और बिहारी ने अवयव और अवयवी 
के क्रम से इस प्रकार के गेस्टाल्द का निर्माण भी किया हैं। रूप वर्णन शज्ार से न 
....  जुड़कर मनुष्य के सौन्दर्य बोध और रागात्मक बोध से भी सम्बद्ध है। रूप वर्णन को _ 
.... मानसिक विकास के संदर्भ से सम्प्रेषिक करना कठिन है, परल्तु असंभव नहीं। प्रायः 
.._रुपवर्णन रीतिकाल में श्वुद्धार रस के आलम्बन के रूप में ही पाया जाता है। वैसे रूप - 
... वर्णन का सम्बन्ध काम की व्यापक भावशृमि से है । नारियों के विभिन्न अंगों को क्रमशः 
-.. उत्तेजक और मादक रूप में उपस्थित करना रीतकाल की विशेषता है। यह वर्णन 
. तख-शिख' और 'शिख-नख! के रूप में व्यापक रूप से मिलता है। , 
क्षीहर्ष के नेषधीय चरित” का सातवाँ सर्ग और कुमारसंभव” का ८वाँ सर्ग 
।........ नखशिख का प्रमाण है। स्तोत्र और शतकों में दुर्गा और चण्डी तक का नखशिख वर्णन 
। .. .. मिलता है। सूर का “अदभुत एक अनुपम वाग”- कविशिक्षा ग्रल्थों में वरणणित उपमानों 
|... का, जैन कवियों की परम्परा की कड़ी के रूप में. किया गया प्रयोग है । महाकवि चल्द 
... ने भी नख शिख वर्णन परम्परा विहेत उपमानों के आधार पर किया है। फारसी 
.. साहित्य में रूप वर्णन की परम्परा अतिशयोक्ति और चमत्कार परक अधिक है।.. 
* रीतिकाव्य जा व्यू सामन्‍्तवाद के ढाँचे में ढल कर खड़ा,हुआ। फलतः परम्परा, 
और कर्वा मिल कर रीतिकविग्नों के नखशिख - वर्णन को “और जड़ 







































॥ २३३ ॥ 


बनायां। अँगों का वर्णन काम भावना को उद्दीक्त करने के लिए अधिक किया गया है। 


प्रत्येक अंग का महत्व रसिकों (जिसमें राजा या सामनन्‍्त भी था) की रतिभावना की 
संतुष्टि में था। परिणाम स्वरूप उन सभी उपमानों के, जो कविशिक्षा अन्यों में प्रत्येक 


अंग के लिए दिये गये हैं, तथा वे अन्य जो प्राचीन कवियों ने प्रयुक्त किये हैं, नखशिख 


वर्णन के अनेक स्तर और अनेक रूप हैं। कहीं-कहीं समग्रता के स्थान पर विशेष अंग 
पर ही ध्यान केन्द्रित है । विशेष अंगों का अत्यंत वैचित््य परक प्रयोग भी किया गया 
है। आँख और कुच उनमें से विशिष्द अवयव हैं । यह अवश्य है कि इन अवयवों के 
उपमान प्रायः रुढ़ हैं परन्तु कदीली भौंह, उनींदे नेन जैसे विशेषण परक प्रयोग भी 
महत्वपूर्ण हैं ।रूपवर्णन और नखशिख वर्णन में अन्तर है क्योंकि एक का संबंध सौन्दर्य 
के अनुभव से है दूसरे का परम्परा और क्रमिक रूप चित्रण या शारीरिक अन्विति से 
एक का सम्बन्ध प्रयोग के स्तर प्र कविशिक्षा से संभव है परन्तु दूसरे की परम्परा ही 
वही है। 

..._ नखशिख वर्णन, नखशिख परम्परा का पालन, और चमत्कार प्रदर्शन का अंग 
_है। डा० बच्चनसिंह के अनुसार नखशिख वर्णन की रूढ़ परिपादी प्रेमोत्पादन में किसी 
प्रकार सहायक नहीं सिद्ध होती । (पबखशिख वर्णन की रूढ़ परिपादी का अभिप्राय है कि 

अलग से नखशिख वर्णन के लिए नखशिख वर्णन)! रीतिकाल में इस विषय पर अनेक 
ग्रन्थ मिलते हैं। देव, कुलपति, चंदन, चन्द्रशेखर, तोषनिधि, पजनेश, बलभद्व मिश्र 
सुरति मिश्र, सेवक, रसलीन, ग्वाल, आदि कवियों ने नखशिख पर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे 
हैं ।१९ गुलाम नबी का 'अंगदर्पण” तथा मुबारकअली का 'तिलशतक' और 'अलक शतकः 
इसी श्रेणी के हैं। ये सभी ग्रन्थ कविशिक्षा से प्रभावित हैं। केशव मिश्र के अलंकार 
शेखर”, देवेश्वर की 'काव्यकल्पलता' और अमर की कविकल्पलता” इन कवियों के 
उपमान संयोजन का आधार मानी जा सकती हैं । स्वयं नखशिख के ग्रन्थ भी -कविशिक्षा 


। के ग्रन्थ हैं, यह दूसरी बात है कि ये प्रयोग प्रधान हैं । वे सभी उपमान इनमें प्रयुक्त हैं 
॥ जिनका कार्य और रचनात्मक प्रभाव कविशिक्षात्मक है । रा हे 
... प्रायः अप्रधान काम अंग अधिक आकर्षक और मादक होते हैं। कवियों ने... 
इनका वर्णन परम्परागत उपमानों के माध्यम से इस रूप सें किया अवश्य है कि वह. 
वासना की कसौदी पर खरा उतर सके और यथातथ्यता का प्रतिब्ष बन सके । रीति. 
| कवि ने इसीलिए सहज को भी कृत्रिम बनाया है। मनोविज्ञान के अनुसार अप्रधाव 
|. यौन उपादान आकर्षण के अत्यधिक ,केन्द्र हैं। नेत्र, नितंब, स्तन, कटि, जघन, मुख... 
आदि अंगों की कविशिक्षा ग्रन्थों में विस्तृत सूचियाँ हैं । चायक-नायिका भेद के ग्रन्थों में. " 
प्रायः इन उपादानों का वर्णन अधिक है । कामशास्त्र ने इन अंगों के चयन में आधार- हा हि 





ः _भूत्त सहायता की है । 
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किसी भी अंग के विषय में उपसान योजना देश और समय सापेक्ष होती है। 
अंग विशेष की कोमलता, कठोरता; दीर्घता', विशालता, सुधड़ता, त्तीक्षणता, और ओऔज्नत्य । 




































| २३४ || 


के लिए कविसमय और काव्य में प्रयुक्त समंकालीन प्रवृत्ति के आधार प॑र अप्रस्तुत 
विधान का आश्रय लिया जाता है। नेत्रों के लिए मृग, खंजन, कमल, भ्रमर, कामबाण, . 
मत्स्य, चकोर, केतक, आदि अप्रस्तुत गुण, धर्म, रूप, आदि के प्रतीक के रूप में होते 
हुए भी काव्य में प्रयोगावृत्तियों के कारण काव्यसमय की भाँति कविशिक्षा ग्रन्थों में 
संकलित तथा संस्कृत साहित्य से रीतिकाल तक क्रमशः व्यवह॒त हैं ।*” ठाकुर ने रीति- 
काल के संदर्भ में इस प्रवृत्ति के शिक्ष॒त्मक पहलू की ओर संकेत भी किया है तथा कविता 
की सर्जनात्मकता की कठिनाई का संकेत भी । द 
सीखि लीनो मीन, म्रग, खंजन कमल नेन, 
सीखि लीनो जस ओ प्रताप को बहानो है, 
हेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, 
लोगन कवित्त कीनो खेल करि जानो है। 


भी-कभी तीक्ष्णता आदि का सीधा और विशेषण परक प्रयोग भी होता है। 
लेकिन तेगा, बरछी आदि का प्रयोग गुण और आकृति की वृहत्तमता को पार कर 
अकलात्मक तथा कृत्रिमता का कारण बनता है ।** रीति कवि ने ग्रीवा, कण्ठ, हस्त, 
स्तन, आदि के वर्णन में भी अप्रस्तुत के लिये कविशिक्षा का आश्रय लिया है । केशव की 
कृविप्रिया” में इन अप्रस्तुतों का समन्वय रीति कवि की मनस्थिति की समभ के लिये 
समभा जा सकता है ।*? कवि घेनी के निम्नलिखित कवित्त के आधार पर कविशिक्षा _ 
के प्रभाव की कल्पना और समर्थन की भावना को समझा जा सकता है । पा 


करि की च्ुराई चाल सिंह को चुरायों लंक 
ससि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की । 
पिक को चुरायो बेन, मृग को चुरायो नैन 
दसन अनार हँसी बीजुरी गंभीर की। 
कहैँ कवि बेनी बेनी बाल की चुराय लीन्‍न्ही 
रती रती सोभा सब रती के सरीर की। 
अब तो कन्हैया जी को चितहु चुराय लीन्‍्हो, 73 
.. '.. छोरदी है गोरदी या चोरटी अहीर की।*४ 
... बिहारी कि हाव योजना अपनी मादकता, सूक्ष्मता और प्रभावोत्पादकता के लिए 
प्रसिद्ध ही है। शोभा, कांति दीमि, आदि अयत्नज अलंकारों की परिभाषा इन कवियों 


.... ने गलत की है। परिणामतः दास और तोषनिधि आदि ने वैधव और विलास का पूरा 
. खाका तैयार किया है। उससे नायिका की सुकुमारता या नज़ाकत ही व्यंजित हुई है, 
....... सौन्दर्य और शालीनता नहीं । यदि काव्यशास्त्र का ही ध्यान होता तो भी कविता में 

..... कम से कम इस प्रकार की चंवर डुलाने वाली प्रवृत्ति तो न मिलती । रूप वर्णन की यह 





_ प्रवृत्ति यदि आकार और अंगों के विषय में कविशिक्षा ग्रन्थों के विभिन्न अंगों के लिए 


_ निश्चित बचत गत किये गगन उपमानों और नियमों से अधिक उत्प्रेरित है, तो यौवनावस्था के 





॥ २३४ || 









। अलंकारों और मानसिक सौन्दर्य के निरूपण में काव्यशास्त्र के नियमों, कवि परम्पराओं 
| और समकालीन काव्य प्रवृत्तियों से । प्रतिभा और बुद्धि का उपयोग भी कम है । 
 ब्युतत्ति और अभ्यास की संयुक्त परिणति रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य में अधिक 
दिखायी देती है। रूप वर्णन की परम्परा पर व्यंग करते हुए एक अप्रसिद्ध कवि का 
कथन विरक्तिमुलक कविशिक्षा के प्रभाव ओर उसकी विपरीतता का प्रमाण है। 
। मांस को भरे जो कुच कंचन कलश कहे 

मुख चन्द्रमा जो असलेषमा को घर है। 
दोनों कर जुगल मृणाल नाभी कृप कहै, 

हाड़ ही को जंघा ताहि कहैँ रम्भा तर है। 
हाड़ को दसत ताहि हीरा, मूँगा मोती कहें, 

चाम को अधर ताहि कहें बिबाफर है। 
एती भूठी जुगति बनावै औ कहावै कवि, 
ताह पै कहे कि हमें सारदा को बर है ।*५ 
।. भावाभिव्यक्ति--रीति साहित्य की व्यापक भाव राशि पर कविशिक्षा की हृष्दि 
| से विचार करते हुए यह स्पष्द होता है कि कविशिक्षा ने कुछ प्रसंगों में रीति कवि की 
_ अनुभूति का दिशा-निर्देश किया है। पूरे रीति साहित्य में यह दिशा-निर्देशन नायक- 
नायिका भेद, उपभेद और श्ृज्भार रस के विभिन्न आयामों तक ही सीमित नहीं है। 
| भावों के क्षेत्र में कविशिक्षा ने रीति कवियों को विभिन्न विषयों और वस्तुओं की ओर 
| संकेत किया है | नगर, उद्यान, राजा,. प्रयाण, आदि विषय रीति कवि की मनोवृत्ति के 
| भनुकूल पड़े और उसने इस संदर्भ में युगबोध के अनुसार चिंतन करके अपनी भोगी हुई 
अनुभूति का उपयोग किया । परिणामतः सामच्तवादी वातवरण और व्यवस्था का 
| महलों और उचद्यानों से लेकर उपभोग और विलास की सामग्री तक का जो रूप रीति 
| साहित्य में मिलता है वह ऐतिहासिक दृष्टि से सामन्तवादी प्रवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत 







| करता हैं। यद्यपि इस वर्णन में उसने कविशिक्षा ग्रन्थ और वर्णकों का उपयोग किया _ | मा 





+ कविशिक्षा कविशिक्षा ग्रन्थों के निर्माण की प्रवृत्ति का मूल ही है दरबारों में यश, क्‍ 














. ग्रहणशीलता से उत्कृष्द भाव को तो काव्यबद्ध करता ही था। चूंकि उसके लिए 


सहज उद्रेक का महत्व नहीं था । शक 


| है, परन्तु कविशिक्षा ग्रन्थों ने अपनी प्रकृति के अनुसार भाव के क्षेत्र में ही सहायता न... 
पहुँचा कर भावोत्कषं और भाव संयोजन में सहायता भी पहुँचायी है । वस्तुत: 


पद और अर्थ की प्राप्ति तथा कवियों को वह सब कुछ समभा देना जिसका उपयोग था ह न 
| कविता में वॉछनीय है । यह रीति साहित्यु के रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध क्रवियों के लिए... 
| सहज था। इसलिए अवसर अनवसर उन्होंने इससे सहायता ली। रीति कवि अपनी... 


उत्कृष्ठता और मौलिकता महत्वपूर्ण वस्तु थीं, इसलिए वह सायास उन्हें कविता के हा द 2 
परिचित और रूढ़ ढाँचे में संस्थित कर देता था । उसके लिए सर्जनात्मक आवेग और. _ 


परम्परागत क्रम में प्राप्त उत्कृष्द भावों को भी वह अंपने मानस का अंग बना... 








॥ २३६ | 


क्र रचना प्रक्रिया के क्रम से गुजार कर उन्हें कलांत्मक सौष्ठव प्रदान करके काव्यबद्ध 
करता था। कभी-कभी वे भाव अनुभूत्ति के स्तर तक न पहुँच पाने के कारण अपने 
प्राथमिक स्तर से भी च्यूत हो जाते थे । इसी से सम्बद्ध या इसी का एक विशिष्ट रूप 
है भावोपचयन । रीति कवि सचेष्द होकर अपनी समग्र ग्रहणशीलता और कलात्मक शक्ति 
से भावों को दटदोलता और परखता था और इसी क्रम में वह उसमें नये आयामों, कोषों 
और बारीकियों की खोज करता था 
सबेष्टता भावों की आन्तरिकता ओर व्यापकता का कारण तो नहीं बन पाती 

है परन्तु सजन के स्तर पर वह गहराई का रूप अवश्य ले लेती है। इसीलिए रीति 
. कवि में अनुभृति की गहराई मिलती है | जहाँ सचेष्टता या सायासता रचना प्रक्रिया का 
अंग बन कर आती है अर्थात्‌ जहाँ वह कविमानस की रचनात्मक , प्रवृत्ति का अंग है, 
वहाँ वह काव्य के स्तर पर भावोत्कर्ष का कारण है, जहाँ वह रचना प्रक्रिया की चौथी 
स्थिति सुधार से सम्बद्ध है वहाँ भी वह अनुभूति के लिए बाधक नहीं है । परल्तु जहाँ 
सोहेश्य और आद्यंत मात्र नवीनता में संलग्न है, वहाँ वह शिल्प का कारण बन कर 
रह जाती है । वहाँ चमत्कार, ऊहात्मकता, और अतिशयता का जन्म होता है । 
.... रीति कवि का मानस जिन तत्वों से निर्मित हुआ था उसमें सौन्दर्य बोध की 
चेतना थी अवश्य परन्तु कविता की निश्चित प्रणाली और विषय के रूढ़ होने के कारण 
वह चेतना स्वयं भी स्थिर गति वाली हो गयी । कविता उनके लिए सचेष्दता नहीं, 
एक प्रक्रिया थी । किनारों को तो इन कवियों ने नहीं तोड़ा और नये मार्ग का निर्माण 
भी इन्होंने नहीं किया परन्तु धारा को तेज और मार्ग को प्रशस्त अवश्य किया। 
कविता के जड़ ढाँचे के होते हुए भी अनुभूतियों का वैविध्य और उद्भावनाओं का अनेकत्व 
_ उनकी रचनाशीलता का प्रमाण है । यही कारण है कि अनुशासत और शिल्प की कसा- 
बठ से व्युत्पत्ति दुर्लभ अनुभूतिशीलता के बहुत अंश मिलते हैं। यथा--- 

गोने के दौस सिगारन को मतिराम सहेलिन के गनु आयो । 

कंचन के बिछुआ पहिरावत प्यारी सखी परिहास बढ़ायौ ।! 

प्रीतम स्नीन समीप सदा बजै यों कहिके पहिले पहिरायौ। 

कामिनि कोल चलावन को कर ऊँचौ कियौ, पै चलल्‍यौ न चलायौ* ६ ॥ 
इस छुल्द की सावस्निग्धतत और काव्यभाषा की गतिशील चित्रात्मक सामर्थ्यं पर 
विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता है । ढाँचा नायिका भेद का है, स्थिति भी लज्जा की है। 
कवि के_पास एक अनुभव है और उस अनुभव के अनुकूल नादकीय कौशल के अतिरिक्त . 
. उसके पास है समथे भाषा । सवेये की अंतिम पंक्ति यहाँ भी महत्वपूर्ण है । अंतिम पंक्ति 
.. की यह विशिष्दता युगीन प्रभाव के अनुरूप है और म्॒ुक्तक का प्राण है | यहाँ कवि के 
... मानस में- मिबद्ध उस लक्ष्यीभुत श्रोतत को समझा जा सकता है जिसने उसकी रचना पर 


... निश्चित प्रभाव डाला है। 





हा रस और श्रतुभूति--रीतिकाल .का साहित्य सौन्दर्य व्यक्तित्व के सामने प्रश्त 
. चिन्ह नहीं पैदा करता है । वह समग्र अस्तित्व को कंपाता नहीं है, बल्कि वह अस्तित्व. 








जन ल तन पतन >न+ + 9. जी. के. 








॥ २३७ || 


को भुलाता है क्योंकि उसका सारा सौन्दर्य बौद्धिक चेतना से सम्बद्ध न होकर ऐन्द्रिक 
चेतना से सम्बद्ध है। उसमें रस का महत्व है। यही कारण है कि रीति साहित्य में 
इसकी सस्पूर्ण परिभाषाएँ नियमों के रूप में व्यवहृत की गयी हैं । शव गार रस को रस- 


. राजत्व तो पहिले ही प्रदान किया जा चुका था। इस काल में उसे सर्वोपरि मान लिया 


गया। इस कारण शइ गार रस की व्यापकता को रवीकार करके उसके अंश और उपांश 
तक खोज कर नियमबद्ध और परिभाषित किये गये । वस्तुतः डा० नयेन्द्र का यह कथन 
कि ढाँचा चाहे जो रहा हो, बही है इसमें अ्गारिकता ही” सत्य प्रतीत होता है । 
भूषण अवश्य एक अपवाद है । 

अनुपेक्षणीय रीति साहित्य के संदर्भ में श्वु गर-भावों की तमाम बारीकी और 


अनुभूति की सम्पूर्ण गहराई के मूल में श्यु गार रस का महत्व अक्षण्ण है । श्यूगार रस 


से सम्बद्ध भाव भलें ही रस की कोटि तक न पहुँचे हों और चाहे उसका लक्ष्य वह रहा 
भी न हो, परच्तु रचना का अंतिम स्तर या क्षण, चमत्कार के साथ जिसमें विस्मय का 
तत्व भी सम्मिलित है, कविता के पूरे अर्थ या स्वत्व को नये आलोक से दीप्त कर देता 
है। श् गार की विभिन्न भाव स्थितियाँ इन कवियों के लिए सत्य और अनुमूत थीं । 
इसलिए उससे सम्बद्ध मीर्मांसा और शिक्षा इन कवियों के लिए भाव के स्तर पर पूरी 
अनुभूति के साथ जुड़ कर एकतान हो जाती थीं। इस रूप में शिल्प और भाव दोलनों 


. स्थितियों में कविशिक्षा रीति साहित्य में प्राप्त है । संयोग और वियोग--की इन विभिन्न 


स्थितियों का इन कवियों ने चित्रात्मक और सावयविक विन्यास किया है । 

.. कवियों में कम से कम यथार्थ को उसकी समग्रता में अभिव्यंजित करने की क्षमता 
थी अवश्य, यह दूसरी बात है कि यथार्थ ही इनके लिए सीमित था। रति भाव के 
संदर्भ में नायिकाओं की मानसिक स्थिति का उनकी शारीरिक स्थिति और व्यवहार के 
माध्यम से जो सौन्दर्यात्मक सजन इन कंबियों ने प्रस्तुत किया है वह इनकी दंरबारी 


. और राजाश्नयी प्रवृत्ति का ही परिणाम नहीं है बल्कि वह उनके भोगे और जिये हुए 


अनुभव की प्रामाणिक कलात्मक अभिव्यक्ति भी है। कविशिक्षा का प्रभाव तो मात्र 
इतना हैं कि उसने उनके लिए एक ढाँचे के निर्माण और दिशा-निदेशन का कार्य किया। 


| कविशिक्षा किसी समर्थ कवि की अभिव्यंजना का श्यगार भी हो सकती है और उसकी 
। रचना के विनाश का कारण भी । इसका प्रमाण स्वयं रीतिकाव्य- है 


..._ बिहारी की भीमांसा के प्रसंग में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है कि 'लक्षण- द 


|; ग्रन्थों में प्राचीन लक्ष्य काव्यों के आधार पर सभी भावों और अनुभावों का उल्लेख है। 
” भावों की व्यंजना में उनसे सहायता मिलती है । पर जो कवि सहृदय होते हैं उनका 
। आधार शास्त्रदृष्टि ही नहीं होती अपनी दृष्टि भी होती हैं* ० । शिक्षा का यही प्रभाव. 
. सर्जवात्मक स्तर पर बिहारी के इस दोहे में 'विलास हाव” के रूप में इस प्रकार है-- 
|...  शत्रिवली नाभि दिखाय के सिर ढकि सकुच समाहि। | 


... .. ग़ली अली की भाठ छे चली जली विधि चाहि** ॥ न 2 
.. “विलास हाव!' में नायिका की ओर से आकर्षण का भलीभाँति संकेत होना _ 





| २३८ || 


चाहिए । इस नियम का रचनात्मक उपयोग बिहारी के कई दोहों में है। बिहारी में 
(विच्छित्ति' और विलास” की योजना अधिक है तो देव में ललित” की । डा० बच्चन 
सिंह के अनुसार सामान्यतः: इस काल की कविताओं में शरीरी स्वभावज अलंकारों 
को अधिक संख्या में देखा जा सकता है*? । इनमें “विलास” 'विच्छित्ति' और 'ललित! 
को प्रमुखता मिली है । 'विलास' के शास्त्रीय उपकरणों और कथनों का जितना उपयोग 
बिहारी ने किया है उतना देव ने नहीं । बिहारी के मुँह मोड़ने, भ्र्‌ भंगिमा और अंचलों 
के उलदने का उल्लेख अनुभावों के रूप में करते हुए 'विलास” का प्रेषण किया है। 
भौंह ऊँचे आँचर उलदि भौरि मोौरि, मूँह मोरि। 
न्ीठि नीठि भीतर गई दीठि दीठि सों जोरि : 
. उसी नियम के अर्थात्‌ परिभाषा के तत्व को ग्रहण करते हुए दैव ने अत्यंत 
उत्कृष्ट और चित्रात्मक भाव व्यंजना की 
आजु अहा बढ़ि आई घटानु में विज्जुछटा सी वधू बनि कोऊ । 
देव तिया कवि देवन के लिये एतो हुलास विलास न ओऊ | 
_ पूरन पूरब पुन्यन तें बड़भागि विरंधि रच्यो जन सोऊ। 
जाहि लखें लघ्रु अंजन दे दुख भंजन ये हम खंजन दोऊ? ) ॥। 

. इसी प्रकार अन्य भअयत्नज और स्वभावज अलंकारों का उपयोग किया गया है। 
इन भावों और अनुभावों के संयोजन पर संस्कृत की 'रसतरंगिणी” का ही प्रभाव नहीं 
है । हिन्दी कविशिक्षकों यानी केशव तथा अन्य नायक-नतायिका भेद के आचार्यों के 
उदाहरणों और लक्षणों का भी प्रभाव पड़ा है। नायक की मनोवृत्ति के अनुसार नायिका 
वर्णन प्रायः हुआ है। हाव योजना के मूल में भी नायिका की ही मानसिक अवस्था 
और उद्देलन को ध्यान में नहीं रखा गया है बल्कि नायक की प्रतिक्रिया भी केद्ध में 
है। संयोग और वियोग भाव नहीं केवल स्थिति हैं इनमें विभिन्न भावों की स्थिति क्रिया 
प्रतिक्रिया के रूप में अवश्य है। भावों का विश्लेषण अनुभूति की तीक्ता एवं प्रामाणि- 
कता की दृष्टि से ही नहीं कविशिक्षा के प्रभाव और उसकी अन्त्निहित प्रक्रिया की 
हृष्टि से भी आवश्यक है । इन दो सरणियों में रीति साहित्य का समग्र विवेचित तो 
नहीं हो सकता परन्तु अधिकांश अवश्य विवेचित हो सकता है । 

.. संयोग खझ्ुगार विभिन्न स्थितियों की परिणति अवश्य है परन्तु वह स्वयं भी 

. एक अनुभव है, साम्प्रतिक नहीं बल्कि सामान्य” और व्यापक । चुृंकि वह रीतिकालीन 
कवि के लिए वास्तव और अनुभृत था, इसलिए अनुभूति की प्रामाणिकता ही नहीं 
_ गहराई भी है। कविशिक्षा का आश्रय उसने इस संदर्भ में विभिन्न भावों और व्यापारों 

. को क्रमनिबद्ध और संयोजित करने में लिया । आलम्बन, उद्दीपन के अन्तर्गत आने वाली 

.. प्रत्येक शास्त्र सम्मत बिधि और नियम का उपयोग इन कवियों ने किया है । आलम्बन 
.. में नायिका का विशेष महत्व है। उसके रूप वर्णन के अतिरिक्त मानसिक आकर्षण 
_ एवं स्वभावज अल्लंकारों का भी चित्रण, के अतिरिक्त हाव योजना और अनुभावों का 


पा निरूपण हुआ है । 
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दर्शन, श्रवण, स्पर्श और संलाप के माध्यम से नायिका ओर नायक का आकर्षण 
बढ़ता है। इस संदर्भ में विभिन्न चेष्टाओं एवं क्रियाओं का उल्लेख अबू गार रस” 'काम- 
शास्त्र” तथा चायिका-मेद के ग्रन्थों में है । इसके अतिरिक्त, चन्द्रोदय, मद्यपाव, बिहार, 
अद्वतवर्णन, अष्दयाम आदि रूढ़ प्रकरण भी हैं। डा० बच्चन सिंह के अनुसार संयोग 


श्व गार के अवसर पर कवि परम्परा से चले बाते हुए रूढ़ वर्णनों के सहारे, जिनमें 


सुरति, षटऋतुवर्णन, बिहार, मच्यपान, क्रीड़ा अष्दयाम आदि सम्मिलित हैं, रीति 
कालीन कवि प्रेम चित्र खड़ा करते हुए दिखायी देते हैं । सुरति के वर्णन में केशव 
का यह कथन है कि-. द 
सुरति सात्विकी भाव भनि, भनित रुनित मंजीर । 
 हाव भाव बहि अंतरति, अलज सलज्ज शरीर३ : ॥| 


_ रीतिकाव्य में इससे भी अधिक रसहीनता के स्तर पर प्रयुक्त हुआ है । 'करति 


कोलाहलु किकती मौन गद्यो मंजीर” एक प्रवृत्ति है । 
संयोग श गार में सात्विक अनुभावों का महत्व सर्वाधिक है । इन अनुभावों 
की संख्या आचार्यों ने ८ बतायी है । रीतिकवि संयोग के वर्णन में सात्विक अनुभावों 
का विशेष वर्णन करता है । स्पर्श मानवीय संवेदना का प्रमुख केन्द्र है । ज्ञानेद्धियों में 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय है। कम से कम काम भावना की उद्दीस्ति से इसका 
व्यापक सस्बन्ध है । अंग्र स्पर्श के कारण होने वाले सात्विक भावों का एकत्र संयोजन 
है और श्रवण का प्रयोग भी किया गया है। परन्तु यह लज्जा और शालीवता का 
कारण रहा है। स्मृति के कारण भी नायिका के मावसिक्‌ और शारीरिक सन्निकर्ष तथा 
एकतानता के कारण कम्प, स्वेद, रोमांच, अश्रु आ जाते हैं। रीति कवि ने इस प्रकार 
के बड़े ही सर्जनात्मक प्रयोग किये हैं। अलंकार और चमत्कार की प्रक्रिया उसमें चाहे 
मिली हो परन्तु शास्त्रीयता का ध्यान उनके मानस में निवद्धमाव रहा है। 
हु . स्वेद सलिल, रोमांच कुस गहि दुलही अरु नाथ । 
...._ हियो दियो संग हाथ के हथ लेवा ही हाथर४ ॥ 
..._ एकहि मौन दुरै इक संग ही अंग्र सो अंग छुवायो कन्हाई । 
.._ कर्प छुव्यो, घन स्वेद बढ्यो, तनु रोम उठो, मँखियाँ सरि आई।॥ 
हास परिहास श्वज्भार को लेकर ही नहीं अन्य प्रसंगों में भी व्यंग पर आश्रित 
: होता है। रीति साहित्य में इस प्रसंग को कुछ सात्विक अनुभावों की अभिव्यक्ति के 
साथ जोड़ कर वचन विन्यास वक्रता और भंगिमाओं की नयी भाँकियाँ प्रस्तुत की गयी 
हैं। इस प्रसंग से प्रेमातिशय्य, सात्विकभावोदय, गर्व, हँसी और शजद्भार की गृढ़ता की 


व्यंजन को गयी है। संयोग के प्रसंगों में इत कवियों ने कई व्यभिचारी भावों का ._ 
.. उपयोग किया है । कहीं-कहीं तो यह रचनात्मक है, कहीं-कहीं मात्र परम्परा पालन के हे 


..... नायिका भेद--स्वकीया, परकीया और सामान्या मात्र ही नहीं है 


. इससे अधिक महत्व इसके और भेदों का है। स्वकीया के मुख्धा, मध्या, प्रोढ़ा भेदों 
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को आचार्यों ने प्रौढ़ा के लिए भी स्वीकार किया है। सामान्‍्या का महत्व रीतिकाल में 
नहीं है। यह दूसरी बात है कि उसके प्रत्येक क्रिया विदग्धता और वाणी विलास को 
प्रकीया में समाहित कर दिया गया है। मुस्धा, मध्या और प्रौढ़ा के भी विभिन्न भेद हैं । 
मुर्धा के ज्ञातयौवना, अज्ञात यौवना, नवोढ़ा के विश्वव्ध नवोढ़ा मध्या के धीरा, धीरा- 
धीरा, अधीरा, इनके भी जेष्ठा और कनिष्ठा । परकीया के नवोढ़ा, कन्यका गुप्ता, 
विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अनुशयाना, मुदिता आदि उपभेद परकीया के भी माने गये 
हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थितियाँ और हैं । यथा-खंडिता, अन्यसंभोगदु:खिता, 
आगतपतिका, प्रत्स्यतपतिका, प्रोषितपतिका आदि । ये भेद स्वकीया के ही हैं। अभि- 
सारिका, कलहांतरिता, अनुशयाना आदि स्थितिगत विभिन्न भेद किये गये हैं । इन 
भेदों के अतिरिक्त दूतियों का भी उपयोग गायिका भेद के ग्रल्थों में बताया गया है । 
दूतियाँ अनेक जातियों की हो सकती थीं, परच्तु हैं वे प्रायः निम्न जाति की ही । नायिका 
भेद के इस साँचे का प्रभाव रीतिबद्व और रीतिसिद्ध कवियों पर विशेष पड़ा है। 
अधिकांश कविताएँ जो उदाहरणों के रूप में हैं उसके लिए कविशिक्षा का महत्व और 
प्रभाव असंदिग्ध है । परन्तु जो नहीं हैं वह भी इस साँचे पर आधारित है। इन _ 
नायिकाओं की विभिन्न स्थितियों और मानसिक प्रतिक्रियाओं तथा उनके भेदों उपभेदों 
के आधार पर रचना अत्यन्त बारीकी और कुशलतापूर्वक की गयी है । खंडिता नायिका 
का वर्णन रीति कवियों ने विशेष किया है | यह वर्णन परम्परा मुक्त और शिक्षा सापेक्ष 
है । यह नायिका भेद के ग्रन्थों का प्रभाव हो या रचनाकार की कल्पना के मूल में वे 
ही उपमान कार्यरत हों जिल्हें खंडिता नायिका के लिए आवश्यक माना गया है | साथ 
ही साथ राजकीय परिवेश की बहुनाथिका की पद्धति और सामाजिक ढाँचे की स्थिति 
की स्वाभाविक परिणति के रूप में भी इसे समझा जा सकता है। कृष्ण के साथ बहु 
नायिकाओं का सम्बन्ध भी कविमानस में अवश्य प्रभावकारी रहा हैँ । 

माथे महावर पांइ को देखि महावर पाइ सुढ़ार ढुरीये । 

ओंठनि पै बनिकै अंखियां-अंखियां उन ओंठन पीक घुरीग्रे । 

संग ही संग बसौ उनके अंग-अंग वे देव तिहारे लुरीये । 
. साथ में राखिये नाथ उन्हें हम हाथ में चाहति चार चुरीये ॥।** 

जिंहि भामिनि भूषण रच्यो चरण महावर भा । द 
.. वही मनो अंखिया रंगी ओंठनि के रंग लाल कक 
खंडिता के संदर्भ में नायक के वेष की रूढ़ परिकल्पना की सभी विशेषताएँ 

उपर्युक्त उद्धरण में हैं। यद्यपि देव का प्रयोग अत्यधिक मामिक और व्यंजक है । सामग्री 

वही है परन्तु रचनात्मकता में अन्तर होने के कारण सम्प्रेषणीयता में अन्तर पड़ गया 
. है। नायिकाओं की. क्रियाविदग्धता के अनेक उदाहरण हैं परन्तु इन उदाहरणों में 

 अधिकांशतः, पद्धति और वर्णनात्मकता का स्वर एक ही है। शब्द तो व्यंजक हैं परंतु 


. अ्यंजना से यदि अनुभूति का नयापत्र या खरपत न प्रकद हो तो वह चमत्कार के केत्र.. 


.. मैं प्रविष्द करती है। बिहारी, मतिराम, देव, चिन्तामणि, सब ने प्रायः एक ही प्रकार _ क्‍ 
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के उदाहरण वक्रताओं को अल्प अच्तर के साथ प्रस्तुत किये हैं। सौन्दर्य बोध और 
रागात्मकता से इनका कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता है । क्रियाविदग्घता का चमत्कृत उपयोग 
रूढ़िपालन और कविशिक्षा के काव्यसमय का परिपालन है। दरबार से इसका सम्बन्ध 
अवश्य है साहित्य से नहीं । यथा--- . 
हरषि न बोली, लखिं ललन, निरखि अमिलु संग साधु । 
आंखिनु ही हँसि धरयो, सीस हियें धरि हाथु ॥॥२“ 
चढ़ी अदारी वाम वह, कियो प्रनाम अंखोद । 
तरुन किरन तें हगन कौं, कर सरोज की ओद ॥॥३* 
अभिसारिका के वर्णन में भी कविशिक्षा का प्रभाव पाया जा सकता हैं। शुक्ल 
और कृष्ण दोनों रूपों में वर्णन रुढ़ और प्रायः चमत्कार परक है। अनुभूत्ति का उससे 
सम्बन्ध कम और कला का अधिक है। सुरति और विपरीत रति का वर्णन कामशास्त्र 
की विभिन्न मुद्राओं तथा चुम्बन, परिरंभण आदि क्रियाओं से सम्बद्ध है । कवियों ने 
इसमें यूथातथ्य को यथार्थ के रूप में नहीं दरबार के स्तर पर प्रयुक्त करके कला और 
काव्य दोनों की मर्यादा को तोड़ा भी है। देव “आगे धरि अधर पयोधर सधर जानि' 
 जोरावर जंघन लरे पचिकैः तथा लाल के अधर बाल अधरनि लागि लागि, उठी मैन 
आगि पिघलायो मन मोम सो” का वर्णन करते हैं तो पदमाकर भी उनसे पीछे नहीं हैं । 
नायिका कै संयोग के अतिरिक्त मान, प्रवास और विरह वर्णन भी अत्यन्त सजीव और 
शिक्षाबद्ध हैं । 
द वियोग में मानस के योजक सूत्र प्रायः अत्यधिक एकता और आबद्धता को 
स्थिति में रहते हैं। वह संवेदन और व्यथा के एकान्‍्त समन्वय की स्थिति है । वियोग 
की सभी शास्त्रीय दशाएँ पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण के प्रसंग में अभिव्यक्त हुई हैं । 
. परन्तु इन दशाओं के अतिरिक्त रीति साहित्य में इस असंग के अनुभूतिशील व्यापक 
उदाहरण भी खोजे जा सकते हैं । रीतिमरुक्त कवियों की अनुभूति की प्रामाणिकता और 
गहराई भाषा के सर्जनात्मक ढाँचे का आश्रय भी लिए है। परन्तु इसी प्रसंग में गुलाब 
की शीशी भी सुखती हैं तथा कमल की पंखुड़ियाँ मुरकाती भी हैं ॥ इस ऊहात्मकता का _ 
कारण फ़ारसी साहित्य के प्रभाव को माना गया है । वियोग की शास्त्रीय दशाओं के 
माध्यम से भी रीति साहित्य में उत्तेजक श्युद्भारिक, कठोर उरोज, कज्जलयुक्त आँखें 
संकोच से दबी और लची हुई सोने की देह के रूप में याद करता है। सूफी साहित्य 
का प्रभाव, ठाकुर, आलम में एवं फारसी साहित्य का प्रभाव बिहारी, पदमाकर 


और देव में भी प्राप्त है। बोधा पर फारसी का प्रभाव इतना अधिक है कि इनका काव्य... 


. फारसी भाव बोध का प्रमाण प्रस्तुत करता है। आलम के विषय में पंडित विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र का कथन हैं कि इनकी कविता देखने से पता चलता है कि ये साहित्यिक 


... परुमपरा के पूरे अध्ययन के अन्तर काव्य में प्रवृत्त होते ये*” । घनानन्‍्द के कवित्त का 
_ न्ञी एक अंश काव्यशास्त्री सिद्धाल्तों और कविशिक्षा से प्रभावित है । संरचना घनानन्द 


की भी रीतिबद्ध है । चमत्कार, अलंकार, कलात्मक संयोजन और मंजाव इनमें रीतिबद्ध 








॥ २४२ || 


कवियों से कम नहीं है परच्तु इनकी अनुभूति जीवन के संदर्भ से उपजी है | कवियों ने 
इन विशिष्ट प्रसंगों, मान, प्रवास आदि चित्रों को सजाया भी है । कहीं-कहीं इन कवियों 
ने प्रण०भ और मान का अत्यन्त सरस वर्णन किया है । देव, पदमाकर, और मतिराम 
इस दिशा में आगे हैं । प्रवत्स्यतपतिका और प्रोषितपतिका की मानसिक वेदना को भी 
इन कवियों ने परखने का प्रयास किया है । 
इस संदर्भ में पौराणिक रूढ़ियों का उपयोग भी किया गया है परन्तु वह गोपी, 
गोप और राधाकृष्ण प्रसंग तक सीमित रह गया है । ये पौराणिक प्रतीक इन कवियों के 
लिए वस्तुतः युग प्रतीक बच चुके थे । प्रेम के विस्तृत और उदात्त अर्थ की खोज के 
प्रसंग में डा० बच्चन सिह का यह कथन कविशिक्षा के प्रभाव का स्फुद समर्थन है कि 
एक और दरबारी वातावरण और दूसरी और काव्यरूढ़ियों के बंधनों में पनपा हुआ 
काव्यप्रेम शारीरिक सुखोपभोग के आकांक्षी रसिकों के अनुकूल अधिक होगा, उदात्त 
चित्त वालों के अनुकूल कमर) । भाव के इन संदर्भों के अतिरिक्त अन्य बहुत से स्तर 
और रूप संभव है । रीति कवियों के लिए अभावों का महत्व नहीं था, उनके लिए तो 
भावों के चयन का महत्व था चंकि चयन का आधार एक था, शज्ार। इस क्षेत्र में 
तमाम सीमाओं, बन्धनों के बावजूद रीतिकवि ने कविता के महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैं। कविशिक्षा उसकी प्रकृति की प्रायः अंग बन चुकी थी जहाँ वह आरोपित लगती 
है वहाँ भी वह विशिष्द सायासता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए | कविशिक्षा के इस 
प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी रीतिकाव्य की वैशिष्ट्य और सर्जनात्मकता से इन्कार 
नहीं किया जा सकता है। प्रभाव दो प्रकार का होता है--- 
(१) मानस का अंग बन कर । 
(२) विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिये सायास ग्रहीत । 
रीतिकवि में ये दोनों रूप हैं। विद्वानों ने रीतिकाल पर भावतत्व की कमी के 
कारण अनुभूति की एकस्वरता के आधार पर कई दोष लगाये हैं और तक के रूप सें 
कविशिक्षा, दरबार और लक्षणलक्ष्यबद्धता को कारण के रूप में बताया है । अनुभूति की 
सच्चाई का न मिलना उसकी गहराई और तीज्नता को नकारना नहीं है और फिर _ 
प्रामाणिकता का आधार या यथार्थ का अर्थ ही क्या है ? यथार्थ परिवेश उतना नहीं 
होता है, जितना वह जीवन जो कवि स्वयं जीता और भोगता है । क्या यह अनुभूति की 
प्रामाणिकता का आधार नहीं हो सकता है ? और फिर ये पूर्वोक्त कारण इतने अधिक तक 
युक्त नहीं हैं कि कवि प्रतिभा के अस्तित्व से ही इन्कार किया जाय क्‍योंकि इनके अपवाद 
नहीं मिलते, बल्कि तुलसी से लेकर रीतिकाल तक वाहित्यिक अभिसमयों एक क्रम ढूंढा जा _ 
सकता है, और फिर कविशिक्षा का सर्जनात्मक उपयोग भी इन कवियों ने कम नहीं किया 
.. है। प्रमाण के लिए 'रसराज”, भावविलास', “कवित्त रत्नाकार', जगतविनोद', के 
.. कई छन्द प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जो लक्षणों के उदाहरण होते हुए भी अनुभूतियों के. 
.... विभिन्न स्तरों की खोज के प्रमाण हैं। यह ठीक है कि उनमें व्यापकता नहीं है परल्तु 
.. अनुभूति है और है अनुभूति को उसकी समग्रता में व्यक्त करने योग्य भाषा । यह भी 








॥ रेडरे | 


नहीं कहा जा सकता कि उससें कविशिक्षा का तत्व नहीं है क्योंकि अप्रस्तुत विधान और 


आलम्बन तथा आश्रय का पूरा स्वरूप शिक्षा सप्रेक्ष है। पल आर 
रीतिकाल की #ज्भारिकता रीत्तिकाल की ही उपज नहीं है, साहित्य मात्र 
अधिकांश शज्भार रस से युक्त है । दिवकर का यह कथन इस परिप्रेक्ष्य में असत्य प्रतीत 
होता है कि 'रीतिकाल के कवियों ते उत सभी सामग्रियों पर अधिकार रखा जिनसे 
कविता] सजाई जाती है अथवा जिनसे उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। केवल इसी तल 
को छोड़ दिया जिससे कविता का जन्म होता है** । वस्तुतः दिनकर के मानस में 
समाजवादी सिद्धान्त प्रगतिवादी रूप में बैठा है। नहीं तो रीतिकाल में अनुभूति और 
भाव की कमी दिखायी पड़ती ही वहीं । यदि ऐसा है तो कल्हण, अमरुक, द्वाल, श्रीहर्ष, 


माघ, भारवि के सम्बन्ध में उन्हें इन्हीं तकों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए । 


कविता” कं! विवेचन कविता के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए न कि रीतिकाल के 
काव्य परिप्रेक्ष्य के आधार पर रख कर । रीति कवि के पास सजाने के उपकरण ही नहीं 
सजाने का पात्र भी है। उसने सौन्दर्य का प्रभावशाली और गतिमान चित्र भी खींचा 
है । उसने भावों की शास्त्रीय मान्यता को स्वीकार करते हुए उसके विभिन्न पहलुओों से 
उन भावों की छानबीन करके उसे निबद्ध किया है। सीमा को स्वीकार करके उस सीमा 
के भीतर ही उसने एक ही भाव को अनेक रूपों में रख कर, परखकर और तब कद्ठीं 
उसका नूतन और मौलिक समझ कर या बनाकर प्रस्तुत किया हैं । 

 क्बि और कविशिक्षा--कलात्मकता और कविशिक्षा का सम्बन्ध अन्योन्याशित 
है । कलात्मकता कविशिक्षा का कारण अवश्य है परन्तु कविशिक्षा कला का कारण 
नहीं, बल्कि वह उपकरण ही प्रस्तुत करती है । काव्यशास्त्र जो स्वयं कविशिक्षा का दी 


विकास है कला का कारण भी है ॥ कलात्मकता अनुभूति के साज धर्म के रूप में काव्य में 
जीवित है । परन्तु जब अनुभूति कला के माध्यम से प्राप्त को जाने लगती है तो अनुभूति 
और कला दोनों स्तरों पर कविशिक्षा का दायरा बढ़ने लगता है। चमत्कार, उक्ति- 


वैचित्र्य, इसी प्रवृत्ति या विस्तार का परिणाम है। 


....॑.- रीतिकाल में दोनों स्थितियाँ प्राप्त हैं। काव्य के विविध संरचनात्मक घदक _ 
. कविशिक्षा के रूप में रूढ़ प्रतीकों और विधियों का रूप धारण करके कला के लिए. 
. अनुमूत, प्रयुक्त, परीक्षित आकारों तथा उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं। परन्तु 
.. कला का जन्म कवि व्यक्तित्व की सापेक्षता से होता हैं। इन आकारों और रूपों के... 
... विशिष्ट समायोजन में कला का महत्व है । यदि यह प्रक्रिया भी कविशिक्षा के आश्वित _ 
. या विधियों के आधार पर हुई तो 'कलात्मकता” रचनात्मकता का रूप धारण कर लेती. | 
है उससे निर्माण का महत्व होता है। रीति साहित्य में बहुत कुछ महत्व इस रूप का _ 
... भी है, क्योंकि यहाँ घटकों को संयोजित किया जाता है । वे एक विशेष आधारया 
... चित्र के क्रम में स्वयं संयोजित नहीं होते हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त इस साहित्य में वह... 
... भी है जिसे क्रोचे की कला का अभिव्यंजना परक बर्थ दिया जा सके या कविता'के 


विशिष्ट प्रयोग से सम्मानित किया जा सके । 








| २४४ || 


उपमानयोजना, उक्तिवैचित्य, अतिरंजना, भाषा और शब्द प्रयोग लाक्षणिकता 


के अतिरिक्त इन कवियों में अप्रस्तुत विधानों आदि के संयोग से मिली चित्रात्मकता भी 
है । रीतिकवि ने इनके माध्यम से अनुभूति को पकड़ा है । ये सभी घदक उसके अनुभूति 
के क्रम में जब भी भाषा के सहज धर्म के रूप में आये हैं तब इस प्रकार की कवित्ताएँ 
संभव हो सकी हैं--- 
आई खेलि होरी घरे नवल किशोरी कहे, 
बोरि गई रंग में सुगंधन भकोरे हैं। . 
कहे पदमाकर इकंत चलि चौकी चढ़ी, द 
.... दह्वारन के बारन के फंद बंद छोरे है ।४३. 
घांघरे की घुमन सु उरुन दुबीचै पारि, 
आँगी हूँ उतारि सुकुमारि मुख मोरे है | 
दंतनि अधर दाबि दूनर भई सी चांपि, 
चौहर पचौअर के चुनर निचोरे है ॥। 

. अतिशयहेतवस्तुअलंकार: और “ाव्यग्राह्य अलंकारात! दोनों रूपों में रीति 
साहित्य में अलंकारों का उपयोग हुआ है। अलंकार का सम्बन्ध भाषा की लाक्षणिकता 
और व्यंजकता एवं उसकी बक्रता से भी है। अलंकारों का उचित उपयोग रीति 
कवियों को ज्ञात नहीं था ऐसा तो नहीं कहा जा सकता परंतु रचनात्मकता के विशेष 
आग्रह ओर माँग पूति के विशिष्द नियमों तथा अनुभूति को अलंकृत होना चाहिए इस 
सिद्धान्त के प्रति मानसिक भुकाव ने उनसे रचना में अलंकारों का उपयोग करवाया । 
- अलंकारों का रीतिकाल में विशेष उपयोग किया गया है और साथ ही साथ वे वाणी 
की सहजता के पर्याय भी बन कर आये हैं। 'भलंकार” तो भाषिक संयोजन की विशिष्ट 
. स्थिति को कहते हैं। अर्थ के सम्प्रेषण के उपयुक्त प्रतीक विधानों से उनका सम्बन्ध है । 
. इस मूल को भुलाकर जब अलंकार को विशिष्ट शब्दावलियों और तकनीकी प्रयोग तक 
सीमित कर दिया गया तो कविशिक्षा का उपयोग तीन रूपों में हुआ । _ 


(१) अलंकारों का प्रयोग आवश्यक है इसलिए विभिन्न अलंकारों का ज्ञान और 


प्रयोग करना आवश्यक है, (२) अप्रस्तुतों की खोज के लिए (३) विषय के वर्णन में 
कैसे और क्या वर्णन करना चाहिए और क्या नहीं ? डा० जगदीश गुप्त का इस सम्बन्ध 
- में अभिमत है कि काव्य में अनुपयुक्त अप्रस्तुत विधान भी रुचि की हीनता का ही परिचय 
: देता है। अनेक रीतिकवि भी रूपक के लोभ से, कभी श्लेष यमकादि शब्दालंकारों के 
मोह से और कभी समसामयिक जीवन से सम्बद्ध राज़्सी वस्तुओं के सूक्ष्म परिज्ञान के 


प्रदर्शन की उत्सुकता से प्रेरित होकर ऐसी अप्रस्तुत योजना कर गये जो श्रोता का ध्यान 

.._ मुख्य वस्तु से भिन्न दिशा में. ले जाकर कविता के रसास्वादन में बाधक होती है ।४४ 
 बादशाही तोरा, खालियर का ठाठ, जनरैली हल्ला, बुद्धययों जहाज कढ्यो 
. हुगली बर बंदर में? आदि अप्रस्तुत रूप, यौवन, सुरति, अनुराग का आबाँखों के कोनों में 

.. दिखायी पड़ने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं इसी प्रकार से बरछी, तेगा और छुरी का 
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प्रयोग नेत्रों के लिए किया गया है। कविशिक्षा से इस प्रकार के खिलवाड़ की आशा 
असंभव है क्योंकि उसमें निहित अप्रस्तुत उन प्रयोगावृत्तियों पर आधारित होते हैं 
जिनका संबन्ध आस्वादक वर्ग की सौन्दर्य चेतना से होता है । द 
. लोक से रीतिकालीन कवियों का सम्बन्ध प्रायः छूद चुका था, यदि था भी तो 
सहेद स्थल”, खरे उरोज” और “दराने तन! मात्र का। इसलिए भी रीति कवि 
अप्रस्तुतों और विषयों की प्राप्ति के लिए कविशिक्षा की ओर आकर्षित हुआ । रीति- 
कालीन कविता में 'लोकमानस” की प्रतिध्वनि' है ही नहीं । वह नागर काव्य है और 
इसीलिए लोक का उतना ही अंश ग्राह्म है जितना एक नागर या रसिक को लोक में 
मिल सकता है। नायिकाओं की क्रियाविदरधता और विलास वैचित्र्य स्वयं इस बात 
का प्रमाण है । इतना होने के बावजूद उसमें आचारनिष्ठता का ध्यान रखा गया है । 
भाषा के स्तर पर रीति कवि ने लोक भाषा से प्रेरणा ली है और साथ ही साथ भावों 
विभिन्न योजनाओं के मूल सें लोक शब्दों से ही नहीं लोक व्यवहारों से भी 
रचनात्मकता या वैचित्र्य पैदा करने की चेष्टा की गयी है। डा० त्रिश्रुवन सिंह ने तो 
अप्रत्यक्ष रूप से लोक जीवन संसर्ग के अभाव को कविशिक्षा की व्यापकता का कारण 
मानते हुए कहा है कि--- दरवारी और रीतिकालीन कवियों तक आते-आते प्रायः काव्य 
का संबंध लोक से छूटने लगा। धीरे-धीरे काव्य-लक्षणों की ःउखलाएँ प्रबल होकर 
रूढ़ि का रूप ग्रहण करने लगीं और कवियों की दृष्टि आचार्यत्व की ओर अधिक उन्मुख 
रहने लगी! ॥९५ अलंकारों के बाहुलव और लाक्षणिकता एवं उक्ति वैचित््य का कारण 
'लोकमानस” का सर्जनात्मक स्तर पर तिरस्कार है। रीति साहित्य युग के सामूहिक 
अचेतन की रचना नहीं है और न वह चेतन या अर्द्धचेतत की रचना है । वह 
“वबर्गचितन!ः की कविता है। हे द 
पूंजीवादी व्यवस्थां और सामंतवादी व्यवस्था में मौलिक अंतर है । पंजीवाद 
रचना और सूजन को व्यक्तिवादिता के कारण प्रभावित या रूढ़ कम कर पाता है परंतु 
सामन्तवाद रचनाकार और स्जक के व्यक्तित्व को अपनी अहन्ता से इतर मानने को 
तैयार वहीं होता इसीलिए इसे वर्ग की चेतना को ध्यान में रखते हुए रचा गया काव्य 
- कहां जा सकता है । 
हे जब संरचनात्मक घटक संरचना से अलग ईकाई के रूप में संरचना के आधार 
. और कारण की भाँति व्यवह॒त होते हैं तो कविशिक्षा की अनिवायंता आती है । और 


का - जब “कविता” का संबंध व्यवसाय, जीविका और दरबार से हो जाता है तो वह कला ॥ 
का रूप ले लेती है और कविशिक्षौ का उपयोग विवशता बन जाती है। रीति साहित्य... 


में चित्रात्मकता” तथा सावयविकता का आधारभूत तत्व नायक-नायिका का स्वरूप 


... और मनोसाव है। परिणामत:ः रीति कवि को सर्वत्र चाहे वह रूप चित्र हो अथवा... 
. भावों का स्थितियों से अभिव्यंजन, चाहे क्रिया व्यापार हो या मावसिक बिचारों और 


भावों की परिणति कविशिक्षा की ओर मुड़ कर देखना पड़ता है। क्योंकि उससे ही 
उसे वह सामग्री मिलती थी जिसका उपयोग अपनी इच्छानुसार किया जा सकता था । 
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व्यापकता की कमी के कारण अनुभूति की गहराई अपेक्षित है, पर॑तु अनुभूति की गहराई 
का संबंध भी व्यापकता से है इसे प्रायः भुला दिया जाता है । रीति-साहित्य में कवियों 
की व्यापकता का प्रमाण नहीं मिलता ऐसा तो नहीं कहा जा सकता परंतु संरचना' 
अनुभृति की व्यापकता को भी किस प्रकार संकीर्ण होने को विवश कर सकता है यह 
ध्यातव्य है । 

चमत्कार से विरहित काव्य के काव्यत्व को स्वीकार करते हुए क्षेमेन्द्र ने 
चमत्कार का अर्थ अनुभूति की अध्वितीयता और वाग्विदर्धता से जोड़ा है। परंतु चमत्कार 
विस्मय से संबद्ध होते हुए भी सूजन प्रक्रिया का अंग है। वहू कवि का उद्देश्य या 
आलोचना का कोई सिद्धान्त न होकर कविता की मौलिक अनुभूति का कलात्मक 
प्रस्फुटन है। चमत्कार का संबंध इसीलिए वक्रोक्ति से भी स्वीकार किया गया है । 
क्षेमेन्द्र ने कवियों के लिए शिक्षा का सर्जनात्मक रूप निरूपण करने के उपरान्त चमत्कार 
की सृष्टि का निदेश किया है। रीति कवियों के लिए इस चमत्कार सर्जना का महत्व 
बढ़ गया । चमत्कार का तात्पय॑ रीति कवियों ने वाह-वाही को प्राप्त करने के साधन 
के अर्थ में ग्रहण किया । जुक्ति अनूठी बनाइ सुनावै” रीति साहित्य का आधार है। 
कविशिक्षा चमत्कार के लिए भूमिका का कार्य करती है, साध्य का नहीं । 

चमत्कार में विदग्धता का अंश प्रबल रहता है इसलिए चमत्कार मुख्यतया 
शिक्षित कवि का कार्य है । चमत्कार का आधार शब्द की शक्ति और निःसीमता का ज्ञान 
ही नहीं उसके विभिन्न आयामों और स्तरों का ज्ञान है क्योंकि अन्ततः भाषा ही उसकी 
सहायिका है। भाषा की अत्यन्त बारीकी ही नहीं उसकी व्यापक शब्दराशि का 
सर्जनात्मक ज्ञान भी चमत्कार का प्राण है । कथन और संप्रेषण में अंत्तर है । सत्य को 
कहा नहीं जा सकता । परंतु रीति कवि के लिए सत्य को संप्रेषित ही नहीं बल्कि चमत्कृत 
रूप में कहा भी जा सकता है। चमत्कार में कलात्मक संयोजन का महत्व अधिक है 
परन्तु यह कलात्मक संघटव संरचनात्मक स्तर पर अनुभूति के माध्यम से वहीं अति- _ 
रंजना, उत्तिवैचित्र्य, अलंकरण और लाक्षणिकता आदि से सम्पन्न होता है। वाग्वैदस्ध्य 
और उक्ति वैचित्र्य में अन्तर है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वाग्वैदम्ध्य 
. यक्ति की पृष्ठता है पर जक्ति वैचित््य से तात्पर्य कथन की विचित्रता या विलक्षणता से _ 
है । चमंत्कार वाग्वैदग्ध्य और उक्ति वैचित्र्य दोनों की संयुक्ति का कारण है । चमत्कार 
अनुभूति की प्रामाणिकता और अद्वितीयता का कार्य नहीं है क्योंकि अनुभूति की अद्विती- 
... यता और प्रामाणिकता के लिए किसी इतर प्रयास या सायासता की आवश्यकता नहीं 
होती है। या 5 हे द 
चमत्कार दरबार की उपज तो नहीं था, परच्तु प्रयोग” के स्तर पर दरबार से _ 


... संयुक्त होकर इसका सस्बन्ध किसी भी प्रकार श्रोता को चमत्कृत और अभिमभूत ही नहीं 


. बल्कि विस्मित कर देने से हो गया । जिससे कि कविता के अन्त तक पूरा सभा भवन 


हे _ बाह-वाह के साधुवाद से गंज उठे विषय के रूढ़ और वस्तु के निश्चयन के कारण भंगी 





. भणिति' ही रीति कवि का आधार रह गयी थी । इसलिए वे सभी उपाय जिन्हें संस्कृत _ है 














यथा ; 
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के काव्यशास्त्र में शैली विचार के रूप में निश्चित किया गया था रस के संदर्भ में 


अपनाये गये, अनुभूतियों की राशि के छप में नहीं । इसलिए जो भाव थे उन्हीं को खराद 
पर चढ़ा कर बारीक बनाया गया या विराटत्व का रूप प्रदान किया गया। सूक्ष्मता 
ओर अतिरंजना मिलकर के 'सूक्ष्मतम” का निर्माण करते हैं । इनका कलात्मक संयोजन 
असंगति, पर्यायोक्ति, विरोध, विषम, मुद्रा, आदि तथा नायिका भेद के खंडिता आदि 
उक्तियों के माध्यम से किया गया है। ड[० जगदीश गुप्त के अनुसार “रीतिकवि का 
कल्पना विलास भी अधिकतर अतिशयोक्ति के अनुकूल स्थितियों की मानसिक उदभावना 
और उससे से वैचित्र्य के साधक तत्वों को चुंनकर कलात्मक संगठन द्वारा उन्हें प्रस्फुटित 
एवं प्रशस्त बनाकर व्यक्त करने में निहित मिलता है--अतिरंजना रीति कवि की 
कल्पना की विशेषता है और वैचित्र्य उसकी अभिव्यंजना का गुण । दोनों को संश्लिष्द 
योजना उसके काव्य को वैशिष्य्य प्रदान करती है ।४४ 
अतिरंजना अत्युक्ति और अतिशयोक्ति आदि अलंकार के रूप में रूढ़ि या नियम हैं 
परन्तु एक प्रवृत्ति के रूप में वे ऊहा (870०9) के पर्याय हैं । कल्पना तो विधायकत्मकता 
का पर्याय है । अतिरंजना सूक्ष्म को सृक्ष्मतम बनाने का साधन है । सजन के स्तर पर 
इसके प्रयोग से रीति कवि को अनुभूति को खरादने में सहायता मिलती थी परन्तु इसी 
का अव्यवस्थी क्रम औचित्य की सीमा पार करके हथेली पर चावल के भात हो जाने 
और गुलाब की शीशी के भाष हो जाने का रूप भी लेता था। कुछ विषयों में इस 


प्रवृत्ति का विशिष्टता परक रूप कविशिक्षा के स्तर पर है यथा रूप वर्णन, वियोग, 


प्रशस्ति, युद्ध वर्णन आदि । रीतिकाव्य की इस प्रवृत्ति में यदि सहायता मिली है तो 
वर्णक परम्परा से क्योंकि चारण कवियों में इस प्रवृत्ति का ऊहात्मक रूप अधिक है । 


कविशिक्षा अतिरंजना को हास्यास्पद स्थिति तक पहुँचाने का कारण नहीं है, हाँ कवियों 
की व्यक्तिगत स्थिति और प्रवृत्ति भले सहायक हो । फारसी साहित्य का प्रभाव इस 
अतिरंजनात्मक स्थिति पर अवश्य पड़ा है। कवियों के उपमान और अनुभूति का स्ट्रक्चर 


फारसी कवियों जैसा है । कहीं यह भावों के उत्कर्षक के रूप में है तो कहीं अपकर्षक । 


(१) इत आावत चलि जात उत चढ़ी छसातक हाथ । 
. चढ़ी हिंडोरे सी रहै लगी उसासनु साथ ॥॥ 
(२) पत्रा हीं तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास । 
प्रतिदिन पुन्योई रहै आनन ओप उजास ॥४४ 
जहाँ भी रीति कवि ने कविशिक्षा ग्रन्थों के सहारे उपमानों के आधार पर रूप 


.. खड़ा करने या कठाच्छ, केश, चारुगुसई, पीन, कठोर उरोज, चन्द्रमुख का वर्णन करने 
.. का प्रयास किया है वहाँ तो इनके बहु प्रयोगों से कुछ नवीनता आयी भी है परन्तु 
.. जहाँ नये उपमानों का प्रयोग मात्र विरल ताप का प्रभाव दिखाने के लिए, उरोजों की 
. कठोरता को स्पष्ट करने, कदाच्छों की मार को वर्णन करने के लिए किया गया है. 

वहाँ फारसी और उद के मुकाबले में पायी जानी वाली उड़ान व्यंजित हुई है । स्थिति _ 
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की हास्यास्पदता का कारण अतिशयोक्ति या अत्युक्ति का वैचिश्य पूर्ण नहीं बल्कि 
आग्रहपूर्ण उपयोग है । वैचित्रय और अतिशय वैदश्ध्य की आँच में पक कर अनुभूति को 
अद्वितीय बना सकते हैं। यथा 
भूषन भार संभारिहुं क्‍यों इहह तन सुकुमार । 
सूधे पाँय न परे हैं सोभा ही के भार ॥४८ 
चमत्कार सर्जना को हृष्टि में रख कर रचना करना एक बात है तथा रचना 
के क्रम में चमत्कार की उत्पत्ति दूसरी बात है। जहाँ चमत्कार सर्जना की हृष्टि से 
रचना की जाती है, वहाँ कविशिक्षा का दुरुपयोग अनिवार्य है। वहीं भाव की हत्या 
होगी । परन्तु जहाँ चमत्कार भावों की तीत्रता या आवेग में रीतिकवि के सृजन का 
अंश बन कर आता है, वहाँ साहित्य के स्तर पर विशिष्द उपलब्धि होती है। रीति 
साहित्य में प्राथमिक स्थिति केशव से प्रारम्भ होकर अंत तक बनी 'रही है। एक ही 
दोहे में - नायिका का हाव और अलंकारों का संयोजन, एक पंक्ति में--पहेली की 
अंतिम पंक्ति की तरह पूरे तत्व को खोलकर एकत्र संयोजित करना तथा इसकी उत्पत्ति 
को केन्द्र में रखकर विभिन्न घढकों का शास्त्रीय संयोजन, चमत्कार के कारण हैं । कवि- 
शिक्षा ने चमत्कार के लिए आधार प्रदान किया, तो पाण्डित्य प्रदर्शन की इच्छा ने इसे 
संव्धित किया और कला के आश्रय से वह रचना में रूप धारण कर सका । कथन का 
बांकापन नवीनतत ओर मौलिकता की पहचान बन गया । यदि नवीनता और मौलिकता 
का एक ही आधार या साधन हो तो उस साधन के लिए शास्त्र की अनिवार्यता या 
बाध्यंता निश्चित है । इसीलिए कविशिक्षा के प्रत्येक उपकरण का आश्रय लिया गया । 
परन्तु इसके बावजूद कविशिक्षा ने रीतिकाल में हीन रुचि के कारण का कार्य नहीं 
किया और न ही उसे सांस्कृतिक आधार से खिसकने दिया । कविशिक्षा आचारनिष्ठता 
. एवं साहित्यक विशिष्टताओं का आंकलन है हीन रुचियों का कारण नहीं । रीति साहित्य 
की रुढ़िबद्धता, गतानुगतिकता, कलात्मकता एवं चमत्कार में वह कारण है। साहित्य 
के उच्चतम स्थलों में भी उसका हाथ है परल्तु अत्यन्त अभद्र में वह कारण नहीं है । 
कल्पना को कविशिक्षा यदि विषय या आश्रय देती है तो आचरण परक, यदि लकड़ी देती 
है तो प्रयोग की आँच में पकी हुई । कविशिक्षा शास्त्रीय काव्य की शास्त्रीय प्रकृति और 
.. स्वरूप का कारण और काय दोनों है। चमत्कार और चित्रात्मकता के आधारभूत 
. तत्वों में भी वह है परन्तु अनुभूति की निरर्थकता और भावहीनता की अतिशयता का न 
तो वह कारण है और व कार्य । अतिरंजना का अपकर्षात्मक रूप चमत्कार के क्षेत्र में 
नहीं आता है । चमत्कार में तो वेदरध्य और-कला का अंश होता है। उक्तियाँ ही 
उसकी परिणति हैं । रीति साहित्य के संदर्भ में यह उतक्तिवैचित्र्य अधिकांशतः व्यंग्य के 


तर पर नायिकाओं में खंडिता, आदि को लेकर है । 





का कवियों को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने भी कविशिक्षा और चमत्कार की ओर 
.. उन्मुख किया । दरबारों में कवि को केवल फारसी या संस्कृत कवियों से ही प्रतिदंंद्िता 
नहीं करनी पड़ती थी बल्कि हिन्दी के अन्य "कवियों से भी प्रतिदवंद्विता करनी पड़ती रही 








|| ३४८ | हे 
की हास्यास्पदता का कारण अतिशयोक्ति या अत्युक्ति का वैचिश्य पूर्ण नहीं बल्कि 
आग्रहपूर्ण उपयोग है । वैचित््य और अतिशय वैदश्ध्य की आँच में पक कर अनुभूति को 
अद्वितीय बना सकते हैं। यथा 
भूषन भारु संभारिहें क्‍यों इहह तन सुकुमार । 
सूघे पाँय न परे हैं सोभा ही कें भार ॥४ 
चमत्कार सर्जना को दृष्टि में रख कर रचना करना एक बात है तथा रचना 
के क्रम में चमत्कार की उत्पत्ति दूसरी बात है। जहाँ चमत्कार सर्जना की दृष्टि से 
रचना की जाती है, वहाँ कविशिक्षा का दुरुपयोग अनिवार्य है। वहीं भाव की हत्या 
होगी । परन्तु जहाँ चमत्कार भावों की तीक्ता या आवेग में रीतिकवि के सृजन का 
अंश बन कर आता है, वहाँ साहित्य के स्तर पर विशिष्द उपलब्धि होती है। रीति 
साहित्य में प्राथमिक स्थिति केशव से प्रारम्भ होकर अंत तक बनी 'रही है । एक ही 
दोहे में - नायिका का हाव और अलंकारों का संयोजन, एंक पंक्ति में--पहेली की 
अंतिम पंक्ति की तरह पूरे तत्व को खोलकर एकत्र संयोजित करना तथा इसकी उत्पत्ति 
को केन्द्र में रखकर विभिन्न घढकों का शास्त्रीय संयोजन, चमत्कार के कारण हैं। कवि- 
शिक्षा ने चमत्कार के लिए आधार प्रदान किया, तो पाण्डित्य प्रदर्शन की इच्छा ने इसे 
संवर्धित किया और कला के आश्रय से वह रचना में रूप धारण कर सका । कथन का 
बांकापन नवीनतत और मौलिकता की पहचान बन गया । यदि नवीनता और मौलिकता 
का एक ही आधार या साधन हो तो उस साधन के लिए शास्त्र की अनिवार्यता या 
बाध्यता निश्चित है । इसीलिए कविशिक्षा के प्रत्येक उपकरण का आश्रय लिया गया । 
परन्तु इसके बावजूद कविशिक्षा ने रीतिकाल में हीन रुचि के कारण का कार्य नहीं 
किया और न ही उसे सांस्कृतिक आधार से खिसकने दिया । कविशिक्षा आचारनिष्ठता 
एवं साहित्यक विशिष्टताओं का आंकलन है हीन रुचियों का कारण नहीं । रीति साहित्य 
की रूढ़िबद्धता, गतानुगतिकता, कलात्मकता एवं चमत्कार में वह कारण है । साहित्य 
के उच्चतम स्थलों में भी उसका हाथ है परन्तु अत्यन्त अभद्र में वह कारण नहीं है । 
कल्पना को कविशिक्षा यदि विषय या आश्रय देती है तो आचरण परक, यदि लकड़ी देती 
है तो प्रयोग की आँच में पकी हुई । कविशिक्षा शास्त्रीय काव्य की शास्त्रीय प्रकृति और 
. स्वरूप का कारण और कार्य दोनों है। चमत्कार और चित्रात्मकता के आधारभूत 
तत्वों में भी वह है परन्तु अनुभूति' की निरथेकता और भावहीनता की अतिशयता का न 
तो वह कारण है और न कार्य । अतिरंजना का अपकर्षात्मक रूप चमत्कार के क्षेत्र में 
नहीं आता है । चमत्कार में तो वैदस्ध्य और -कला का अंश होता है। उक्तियाँ ही 
. उसकी परिणति हैं । रीति साहित्य के संदर्भ में यह उत्तिवैचित्य अधिकांशतः व्यंग्य के 
: सतरं पर नायिकाओं में खंडिता, आदि को लेकर है। 
..... कवियों को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने भी कविशिक्षा और चमत्कार की ओर 
- उन्मुख किया । दरबारों में कवि को केवल फारसी या संस्कृत कवियों से ही प्रत्तिदंद्विता 


० नहीं करनी पड़ती थी. बल्कि हिन्दी के अन्य "कवियों से भी प्रतिद्वंद्विता करनी पड़ती रही 
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होगी । एक कविता से उत्तम कविता का तातपयय॑ अनुभूति जीवन्तता या अह्वितीयता से 
नहीं था बल्कि उस कविता में निहित भावों को उससे अधिक अलंकारों और व्यंजनाओं 
से युक्त करके अत्यधिक चमस्कृत रूप में व्यक्त से कजा था। 
यह दूसरी बात है कि यह प्रयास सफल न हो। यह प्रवृत्ति कविता की 

सर्जनात्मकता का कारण कभी नहीं बन पाती है। परन्तु इससे कविता की रचना पद्धति 
और कला का निखार खूब होता है। भावों की बारीकी और कमी का कारण भी यही 
है। संसक्षत के 'भोज प्रबन्ध' में इस प्रकार की प्रतिहन्द्रिता के कई प्रमाण हैं। किस प्रकार 
से कवियों ने भोज से कहकर कालिदास को निकलवाया यह उस ग्रंथ से सुविदित है । 
आधुनिक युग में यह प्रवृत्ति अत्यधिक वैयक्तिक है। वस्तुत: इसका सम्बन्ध मनुष्य की 
अहं' भावना से है। ईर्ष्या और स्पर्धा दोनों स्थितियाँ हैं। काव्यमीमांस! में इस प्रकार 
की स्थितियों- का उल्लेख है। पदकोपजीवी, भावोपजीवी, परदांशोपजीवी आदि क्षेमेन्द्र की 
. कविशिक्षात्मक स्थितियों का सम्बन्ध भी इस भ्रवृत्ति से जोड़ा जा सकता है, परन्तु यह 
स्थिति दूसरे प्रकार की है। प्रतिस्पर्धा में एक ही स्थिति का चित्रण या सम्प्रेषण अनेक 
रूपों में करना लक्ष्य होता है। 'समस्यापूरत्ति' इसका कारण है और प्रमाण भी. जो 
भारतेन्दु-युग ही नहीं वत्तमान समय तक चलती रही है । 

क्षेमेन्द्र ने नये कवि इच्छुकों के लिए भावों, पदों, पदांशों के आधार पर कविता 
करने की प्रेरणा दी है** । कालिदास के ग्रन्थों का पठन और अप्रत्यक्ष रूप में उसी 
प्रकार की रचना करने का अभ्यास भी उन्होंने अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया 
है । रीति साहित्य में ऐसे स्थल अनेक मिलते हैं। यह दूसरी बात है कि वे हीन ग्रन्थि के 
उन्मेष के रूप हों या अपने कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने की दृष्दि से मैं भी 
ऐसी और इससे उत्तम रचना कर सकता हैं की प्रवृत्ति भी केच्र में रही है। परन्तु आधार 
तो वह कविताएँ ही रही हैं. ठीक उसी प्रकार जिसे क्षेमेन्द्र ने भावोपजीवी, छायोपजीवी 
आदि तथा राजशेखर ने भावोपहरण कहा है । यह स्थिति संस्कृत फारसी ( उर्द ) तथा 
भाषा-काव्य---तीन स्तरों पर है । तुलसीदास के रामचरित मानस से लेकर वर्तमान 
समय तक इसके अनन्य उदाहरण हैं । 

... “बिहारी सतसई' के अनेक दोहों के आधारों की खोज करते हुए विद्वानों नें 
प्रांत, अपअंश, फारसी और संस्कृत की उक्तियों की खोज की है। मतिराम सतसई 
रतन हजारा के भनेक दोहों के मूल में बिहारी सतसई” है । पद्माकर और देव में भी 
यह प्राथमिक स्थिति है। संस्कृत की बहुत सी उक्तियों का जो. परिष्कार या नवीनी- 
करण इन कवियों ने किया है, वह इन कवियों के कौशल और व्यक्तित्व के कारंण 





लि संभव हो सका है । श्वृज्भूर और नायिका भेद की उक्तियों को इन कवियों ने नवीनताय 





प्रदान की क्योंकि वह इनकी रचनानुभूति ही नहीं जीवनानुभूति थी। आत्मघंदित कां 
ही नहीं आत्म प्रत्यक्ष का भी महत्व होता है। रीतिकवि के संघ में आत्म प्रत्यक्ष को _ 
नकारना उसके साथ अन्याय. करना है। .वस्तुतः संस्कृत साहित्य की कला और 
शास्त्रीयता को रींतिकवियों ने प्राकृत अपअ्रंश की ऐहिकता, फारसी और उर्द की 
पा, ५ मम 
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ऊहात्मकता एवं स्त्रेण्यता तथा युगीन दरबारी [संस्कृति की रसिकता को एक में मिला 
कर रीतिकवियों ने काव्य सम्बन्धी एक नयी सौन्दर्य भावना विकसित कर ली थी। . 
कलात्मकता यदि रीति साहित्य की प्रकृति है तो कविशिक्षा उस प्रकृति का 
कारण और कार्य । रीति कवि की अलंकार योजना, और चित्रात्मकता पर कविशिक्षा 
का प्रभाव “नियम” और उपकरण दोनों हृष्टियों से है । कविशिक्षा रीति कवि की कला- 
त्मकता के लिए उपकरण प्रस्तुत करके उसकी अतिशयबद्धता का कारण बनी । चमत्कार 
सर्जना के मूल में कविशिक्षा के तत्व तियामक या सर्जक के रूप सें नहीं बल्कि वर्धक और 
सहायक के रूप में हैं ।स्वच्छुल्द कवियों ने कविशिक्षा से विद्रोह भले किया हो परच्तु 
आलम और बोधा कविशिक्षा ग्रस्त हैं। घनानंद ने मोंहि तो मेरे कवित्त बनावत' कह 
कर, अनुभूति की तीब्रता एवं प्रामाणिकता का परिचय दिया है । परच्तु कलात्मक प्रवृत्ति 
और बारीकी इनमें भी है । अप्रस्तुतों का प्रयोग कह्दीं-कहीं इन कवियों ने भी परिगणना 
के लिए हैं। इन कवियों की रचन। प्रक्रिया भिन्न है । कविशिक्षा इनका आधार नहीं है । 
रीतिकवि की रचना प्रक्रिया पूरी की पूरी चेतन मानस की प्रक्रिया है । उसके 
लिए अवचेतन का कोई महत्व नहीं है । रीतिमुक्त कवियों में अचेचतन का महत्व है अवश्य 
परन्तु रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य में 'लोग हैं लागि कवित्त बनावत” का अंश निश्चित 
है । 'लागि कवित्त बनावत', बात अनूठी बनाई सुनावै” और राज सभा में बड़प्पन पावे” ये 
तीनों रचना प्रक्रिया की चेतनता के प्रमाण हैं । सर्जनात्मक शास्त्र में जिसे तैयारी कहा 
गया है, रीति के लिए वही सजन का महत्वपूर्ण स्तर है । उसके लिए समस्या का अनु- 
तन महत्वपूर्ण नहीं है । रीतिकवि की रचना प्रक्रिया के ३ सोपान हैं--(१) विषय 
की अवधारणा (२) कविता के ढाँचे का बोध (३) रचना को पूर्णता । विषय के 
निश्चित होने या भाव के प्राप्त होने या सूकने पर रीति कवि के लिए तैयारी का या 
पल्‍लवन का महत्व नहीं था क्योंकि इसके लिए वह भाव ही महत्वपूर्ण था | फिर तो 
अलंकार, वैचित्र्य, चमत्कृति, नायिकाभेद, आदि को मिलाकर रचना होना निश्चित है । 
..- लक्ष्यीभूत श्रोता रसिक या राजा है परिणामतः पूरी रचना प्रक्रिया में 'सभावृत्त 
या सभासद का मानसिक विकास रचना के विश्लेषण के संदर्भ में उनकी हृष्टि नियामक 
और संशोधन का कार्य करती रहती थी । रीति कवि के लिए “रचना प्रक्रिया' विकसन- 
शील या सर्जनात्मक परिणति नहीं बल्कि अभिनिबद्ध और बौद्धिक मानस की एकाग्र 
चिन्तन की परिणति है । इसलिए कविशिक्षा उनकी रचनाप्रक्रिया का और उसके मानस 
का तत्वं बन चुकी थी । रीतिकवि का मानस शिक्षा जन्य मानस है। अभ्यास और व्युत्पत्ति 
ने मिल कर रीति कवि के मानस का संस्कार किया । परिणाम स्वरूप रीति साहित्य में 
इन दोनों तत्वों की एकत्र स्थिति लक्षित होती है। अपनी व्युत्पत्ति और शिक्षा जन्य 
नियंमों के माध्यम से उसने अपने वास्तविक या आदर्श काल्पनिक काव्यंगुरु के कहने 


. और पढ़ाने के अनुसार अभ्यास के माध्यम से अपने मानस का निर्माण क्या । बाद में... । 


. इस निर्मित और परिष्कृत मानस ने उनकी कविता की।. द 
रोतिसाहित्य का एक अंश वह है जिसमें अनुभूति के भदेसपन के सांथ ही साथकला 


पं छ 
झा का 











. मु ॥ २३१ || 


का भी हनन हुआ है राधा के मूँह पर शीतला के दागों का वर्णव, विपरीत रति का 
प्रसंग, अलंकारों के लिए अलंकारों का महत्व आदि हीव रुचि या प्रतिभाहीनता के परिणाम 
हो सकते हैं.। कविशिक्षा से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । कविशिक्षा इस भसंभावित 
कल्पना का कारण नहीं है क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन कविशिक्षा के कारण नहीं होता । 
वस्तुत: कविशिक्षा काव्य को सुरुचिपूर्ण और स्वीकार्य बनाने के निमित्त ही है। परि- 
गणनात्मक अंशों और प्रशस्ति वाले अंशों पर वर्णकों और कविशिक्षा का प्रभाव निश्चित 
है । सृदूच और पद्माकर में वस्तुपरिंगणनात्मक अंश अधिक है । 
कविशिक्षा रीति साहित्य में सर्जनात्मक और कलात्मक दोवों रूपों में प्राप्त है । 
कविशिक्षा ने रीति साहित्य को मात्र प्रेरणा नहीं दी बल्कि आधार और उपकरण भी 
प्रदान किये । लक्षण काव्य के. उदाहरण और नियम कविशिक्षा के प्रभाव क्षेत्र में हैं, 
लक्षण काव्य से इतर कविताओं में भी अधिकांश अप्रस्तुत विधान नियमों की दृष्टि से 
कविशिक्षा से. प्रभावित हैं। महामहोपाध्याय पण्डित गंगानाथ का ने कविशिक्षा के 
विवेचन- क्रम में रीतिकवियों का विश्लेषण करते हुए रीति साहित्य. से कई उदाहरण 


प्रस्तुत किए हैं।? । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ का तीसरा खण्ड, काव्यसजन और कविशिक्षा । 
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॥ २ | ब़ 
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